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रामलाल पुरी, संचालक 
झात्माराम एण्ड संस 
कार्मीरी गेट, दिल्‍ली-6 


शायाएँ 

हौत़ पास, नई दिल्‍ली 

]7-अ्शोक मागे, इश्॒रतगंज, लउनऊ 
ओड़ा रास्ता, धामानी मार्केट, जयपुर 
विश्वविधालय चेत्र, चण्डीगढ़ 


मूल्य : पाँच रुपए 
प्रघम संस्करण : 965 
मुद्क 


युयन्‍तर प्रेम, 
दिल्त56 


लेखक परिचय 


चेस्टर बौल्स व्यापारी, लेखक, सार्वजनिक प्रशासक, कांग्रेस-सदस्य और राजदूत 
रह चुके हैं। भ्रमरीका के सार्वजनिक जीवन में किसी अन्य व्यक्ति का श्रनुभव उनसे 
“प्रधिक व्यापक नहीं रहा | 

श्री बौल्स का जन्म 90 में, स्प्रिंगफोल्ड, मैसाचुुसेट्स में हुप्ता, झौर उन्होंने 
अपना कार्य-जीवन एक व्यापारिक झधिकारो के रूप में श्रारम्भ किया । दूसरा महा- 
युद्ध झारम्भ होने पर उन्होंने व्यापार छोड़कर पहले राष्ट्रपति रूजवेल्ट के भ्रधीन 
संघीय मूल्य प्रशासक के रूप भे, झौर फिर राष्ट्रपति ट्र,मन के भ्धीन झाधिक 
'थिरीकरण के निदेशक के रूप भे काम किया । 

युद्ध के बाद, श्री बौत्स संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री ट्राइग्वे ली के विशेष 
सहायक रहे । 948 में वे कॉनेक्टिकट के गवर्नर चुने गए, भर 95 में राष्ट्रपति 
ड्र,मन ने उन्हें भारत भौर नेपाल में श्रमरीकी राजदूत नियुक्त किया । 

953 से 958 तक का काल उन्होंने मुख्यतः विश्व-अमरणा में और वैदेशिक 
मामलों पर लिखने और वोलने में विताया । उन्होंने भ्रधिकांश् प्रमुख श्रमरौकी विश्व- 
विद्यालयों में भाषण किए हैं। उन्होंने सात पुस्तक लिखी हैं, जिनमें से पाँच इसी 
अवधि में लिखी गई । 

]958 में कॉनेविटिकट से कांग्रेस-सदस्य छुने जाकर श्री बौल्स फिर से एक साव॑- 
जनिक पद पर भाए। 960 के राष्ट्रपति चुनाव-अभियान मे श्री बौल्स डेमॉक्रटिक 
राष्ट्रीय सम्मेलन की मंच (घोषणा-पत्र) समिति के अध्यक्ष, और सोनेटर केनेडी के 
विदेश-नीति सम्बन्धी सलाहकार रहे । दिसम्वर, 960 में वे विदेशों विभाग के भ्रवर 
सचिव नियुक्त किये गए, भौर वाद में राष्ट्रपति केनेडी के झ्फ्रोकी, एशियाई और 
लातिन भ्रमरीकी मामलों के सलाहकार झौर विशेष प्रतिनिधि रहे । जुलाई, 963 में 
ये पुन: राजदूत के रुप में भारत झाए । 

राजदूत और श्रीमती वौल्स इस समय नई दिल्ली में विवास करते हैं। उनका 
स्थायी निवास-स्पान एसेव्स, कॉनेक्टिकट में है । उनके पाँच बच्चे हैं। 


डी० एस० बी० को 


मेरा देश जागे 


जहाँ चित्त निर्भय हो भौर सिर ऊँचा हो; 

जहाँ ज्ञान उन्मुक्त हो; 

जहाँ संकीर्य घरेलू दीवारों ने जगत को खण्डित न कर दिया ही, 

जहाँ सत्य की गहराई से शब्द निकलते हों; 

जहाँ भविरत प्रयास पूर्ंता की शोर बढ़ता हो; 

जहाँ विवेक की निर्मल धारा जड़ रूढ़ि की सूखी रेती में लुप्त न हो गई हो; 
जहाँ विचार झौर कर्म झाषकी प्रेरणा से नित्य अधिक व्यापक हों; 

ओ पिता, स्वतंत्रता के उसी स्वर्ग में मेरा देश जागे । 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
('गीतांजलि' के अंग्रेजी संस्करण से 


अनुक्रम 


प्रिचयात्मक भुमिका--हेनरी स्टील कोमागर बन (क) 
पहला खण्ड : सयुक्त राज्य अमरीका 
और विद्वव क्रान्ति 
पहले खंड पर एक निजी टिप्पणी--चेस्टर बौल्स डक ८ 
पहला भाग--विश्व में हमारे लक्ष्य 

!. धारा को मोड़ने का अवसर ब्बन प्र 
भाषण, फ्रीडम हाउस, न्यूयार्क सिटी, ।7 जनवरी, 947 

2, विधि और निषेध, दोनो के कार्यक्रम की आवश्यकता हे 0 
न्यूयार्क टाइम्स मंगज़ीन, 8 अप्रैल, 948 

3, एक झौर महान्‌ वहस चले हि व 
न्यूयार्क टाइम्स मैगजीन, 28 फ़रवरी, 954 

4. क्या प्राशा का कोई मार्ग नही ?ै 20 
न्यू लीडर, 26 जुलाई, 954 

5. लोगों झोर विचारों की शक्ति ह०*... 24 
भाषण, नौसं॑निक युद्ध कालेज, 7 जून, 956 

6. -हम किनने वस्तुनिष्ठ रहे हैं ? ५६॥ 29 
न्यूमार्क टाइम्स मेगजीन, 20 मई, 956 

7... मूरोप में हमारे भोर रूस के लक्ष्य १९१० _*२33 
न्यूयार्क टाइम्स मैगजीन, 72 मई, 957 

8. यूरोप के प्रति एक नई नीति डड 35 


न्यूयार्के टाइम्स मंगज्ञीन, 20 दिसम्बर, 959 

9. फिर से पहल करने का समय 
भाषरा, मिनेसोटा विदेश-नीति संघ, मिनीआपोलिस, 
20 अक्ट्ूवर, 960 

40. हमारी शताब्दी का भाग्य-निर्णय करने वाले पाँच फैसले डे 48 
भाषण, भमरीको पुस्तक-विक्रेता संघ, वाशिंगटन, 
डी० सी०, 42 जून, 96] 
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संयुत्रा राष्ट्र मंध गो मफलागाएँ ब्लड 
भाषगा, मयुरा राष्ट्र संघ दिषम भोज याथियटन, 
डी सो०, 24 पकपुपर, 96 

गए प्रतयाय गई ् 
भाषण राष्ट्रीय भ्रौड शिक्षा शम्मेतन, बाशियटन, 
डो० गी०, $ नयस्यर, )95] 

सारी मानयता के लिए क्ारि हु 
स्यूपाऊँ टाइम्स मैगजीन, 0 दिमग्पर, ॥96। 

एक मई गूटनोति वी भोर डक 
फारिग एफेपसे, जनवरी, /952 

दूसरा भाग--प्रायिश सहापता फे रुप 


भूसी दुनिया में भमरोरी भोजन हक 
भाषण, गुतरमार दे राम्मेसन, शिरागों, 25 मई, 947 
भाशाद्वीन बच्चो के लिए गई प्राशा ४४ 


न्यूपार्क टाइम्स मंगठीन, । फरवरी, 948 
चतु मूभी बाय॑क्रम गे एशिया में एश नई फ्राति पा भारम्म 88% 
न्यूयार्क टाइम्स मेगड़ीन, 6 नवम्बर, 952 


विश्व के प्राधिस विकाग में गाभीदार 524 
अटलांटिक मन्यली, शिसिम्दर, 954 
विदेशी सहायता के प्रति नया हृष्टिकोण हर 


प्रतिनिधि सभा की वंदेशिक मामलों की समिति के 
समक्ष वक्तव्य, 27 नवस्वर, 956 

विदेशी सहायता केः वितरण मे प्रतिमानों की प्रावश्याता. *४* 
प्रतिनिधि-सभा में भाषणा, 20 प्रप्नेंल, 958 

विदेशों भे भोजन यैकों वी स्थापना का प्रस्ताव डे 
सीनेट की वेदेशिक सम्बन्ध समिति के समझ यवनब्य, 
8 जुलाई, 959 

लोकतात्रिक विकाप्त का मर्मे : ग्राम विकास 5 
भाषण, भूमि-रक्षण सम्बन्धी व्ह।इट हाउस सम्मेलन, 
24 मई, 4962 

तीसरा भाग--विकासश्ील महाद्वीप 

एशिया 

एक साम्यवादी सहयात्री को उत्तर 5 
ब्लिट्ज, 9 जुलाई, 952 
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एशिया भौर प्रमरीको सपना 


भाषण, कम्युनिटी चर्च, न्यूयार्क सिटी, 28 मई, 953 


एशिया के लिए एक "मार्शल योजना 


भाषण, इंस्टीट्यूट भोंफ भादूस एण्ड सायन्सेज , 


कोलम्विया विश्वविद्यालय, न्यूयार्क सिटी, 9 भवद्ववर, 


953 
ब्रह्मा भौर विएतनाम : प्रन्तर भौर नतीजे 
न्यूयार्क टाइम्स मैगजीन, 3 जुन, 954 
"मुरे व्यक्ति के भार' का विश्लेषण 
स्यूयार्क टाइम्स मेगजीन, 5 सितम्बर, 954 
स्वतंत्र एशिया का भविष्य ? 
फ़ॉरेन एफ़ेयर्स, भ्रवदूबर, 954 
एशियावासी कठोर प्रइन पूछ रहे हैं 
पॉकेट मैगजीन, नवम्बर, 954 
तटस्थ राष्ट्र और भारतीय सफलता को कहानी 
दिस मंय, जुलाई, 962 
मध्यनूर्व में नई प्रवृत्तियाँ 


भाषण, भ्मरीकी यहूदी कांग्रेस, न्यूयार्क सिटी, 


१2 पप्रैल, 962 
झफ्रीका 
अफीका में एक यात्री 


955 में भ्रफ्नीकां की यात्रा करते समय श्री वोल्स 
द्वारा अपने परिवार को लिखे गए पत्रों के उद्ध रण 


अ्रफरीका में भ्रमरीका की भूमिका 
कोलियसं, 0 जूब, 955 
संयुक्त राष्ट्रों को श्रफ्रीका की चुनौती 
स्यूयार्क टाइम्स मैगजीन, 2। भ्रगस्त, 960 
झफ़ीका में आशा की लहर 


भाषण, श्रफ़ीका के लिए संयुक्त राष्ट्रीय झधिक 
कमीशन, भ्रदिस अबाबा, इथियोपिया, 2! 


फरवरी, 962 
लातिन प्रमरीका 
लातिनव श्रमरीका मे जमीन की भूख 
न्यूथार्क टाइम्स मेगजीन, 22 नवम्बर, 959 
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श्रगति के लिए मित्रता क्या है 
भाषण, मेविसको उत्तर अ्रमरीकी सांस्कृतिक 
संस्थान, मेक्सिको प्िटी, 9 अक्टूबर, 967 


चौथा भाग--साम्पवादी चुनोती 


अ्रगर मास वापस श्रा सकते 
भाषण, पोलिटिकल सायन्‍्त सोसायटो, दिल्ली 
कॉलेज, वई दिल्‍ली, भारत, 45 प्रतहुवर, 952 
सोवियत संघ को सबसे भ्रधिक किसका भय है 
भाषण, वाई, एम, सी, ए., हार्टफोर्ट, कॉनेक्टिकेट, 
27 अ्रवद्वबर, 7953 


संकट प्रतीक्षा मही करेया हा 
स्यूयार्क टाइम्स मंगजीन, 27 मवम्बर, 955 

एक प्रतियोगिता जिसमें हम हार नही सकते ६४५ 
सेटरडे रिव्यू, 24 श्रगस्त, !957 

चीनी भुर्य भूमि पर एक दृष्टि ४०8 


सेटरडे इवमिय पोस्ट, 4 प्रप्रेल, !/959 

चीन की समस्या पर पुनविचार 
फोरिन एफेयसे, प्रश्नेल, 960 

रूस निरस्तीकरण क्‍यों नही करता ५४ 
स्पूयार्क टाइम्स मैगजीन, 49 प्रप्रैल, 959 

प्रतिरशा, विरस्पीकरण, भर शांति 
भाषण, मॉइड्य फोरम, लॉस ऐस्जेलेसत, कलि- 
फोनिया, ? मार्च, 960 

सोवियत भजेयता मी मिथ्या घारणा 
भाषा, प्रमरीकी विदेश विभाग क्षेत्रीय सूचना 
सम्मेलन, डाजास, टेक्सास, 27 भवटूवर, 967 

साम्यवादी विचार-दर्धन की क्षीणवा हू 
फ़ॉरिन एफ्रेयर्स, जुलाई, 7962 

घाम्यवारी जगत को हमसे धलग करने वाली तोन सोमाएँ 
मभापण, भमरोती विदेश विभाग द्षेद्रोम सूचना 


सम्मेतन, नेत्रास्या विस्वदिद्यालय, लिन्दन, 
2 जून, 962 
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परिचयात्मक भूमिका 


आज हमारी भाँखों के सामते एक ऐसी क्रांति हो रही है, जिसवी तुलना 
चुनर्जागरण काल में, और पस्रहवी-सोलहवी शताव्दी में अमरीका की खोज के फल- 
स्वरुप हुई क्राति से की जा सकती है--इतनी भसावारण क्रान्ति कि सारी दुनिया 
उससे प्रभावित प्रतीत होती है । इतिहास के द्वितिज पर पचास से भ्धिक नए राष्ट्री 
-का उदय हो रहा है । करोड़ों स्त्री-पुद्ष, जो लम्बे अर्से तक उपेक्षित भौर दवे हुए 
“रहे, भ्राज स्वतंत्रता की साँस ले रहे हैं, नई उमंगों के साथ सिर उठाकर चल रहें हैं, 
“भौर प्रतिष्ठा की माँग कर रहे हैं। 


पश्चिम में शवित के पुराने केन्द्रों को चुनौती देने वाले नए भौर विशाल शकवित- 
“केद्ध उभर रहे हैं--धोत, हिन्दुस्तान, लातिन भ्रमरीका, भरव देश भौर निकट भविष्य 
न्मे ही पफ्रीका । इस सबका मतलब है कि भटलांटिक से प्रशांत महासागर की भोर, 
उत्तरी से दक्षिणी गोलार्द वी और, यूरोपीय से ग्रेर्यूरोपीय जगत को झोर, इतिहास 
के केसर का व्यापक स्थानान्तरण हो रहा है । 

तीन-चौथाई दुतिया भराज यूरोपीय चौथाई से विद्रोह कर रहो है--और हम 

* अमरीकी निश्चय ही यूरोपीय चौथाई के अंग हैं। लेकिन इस व्यापक विद्रोह पर 

विचार करें, तो इसके चरित्र में तत्काल एक प्रन्तविरोध नजर झाता है । पिछली 
भौच शताब्दियों में पश्चिम ने जो भौज्ार, संस्थाएँ और विचार निर्मित किए हैं, 
उन्हीं के द्वारा पश्चिम के विरुद्ध यह विद्रोह चलाया जा रहा है। विज्ञान भौर 
्योत्रिकी इसके उपकरगा हैं। प्रगति भौर परिव्तत के पश्चिमी विचार इसके प्रेरक 
हैं । पश्चिम की भ्रसाधारण खोज, राप्ट्रीयता, इसका माध्यम है । 

यहाँ एक और बड़ा प्रन्ताविरोध है । विज्ञात और यान्त्रिकों के जो उपकरण श्राज 
गर-यूरोपीय जगत का पुन.निर्मारा कर रहे हैं, वे वहुदेशीय हैं, बत्कि सा्वभौमिक 
हैं. ५ इनके. जिण्ऐेह, रपप्ट्रफ्प्ता क। उजरीफिंः उपकरण क्षेत्रीय भोर सेशिप्ट्यवादी 
है। सामाजिक, सस्कृृतिक भौर मानवीय क्रान्ति के सभी उपकरण एकता लाने वाले 
हैं, जबकि राजनीतिक क्रान्ति की सारी शवितयाँ विभाजक हैं । 


एक महावु्‌ क्रान्ति से भुजरता हुआ यह ग्रैर-यूरोपीय जगत, एक जबरदस्त छलाँग 
के द्वारा यूरोपीय जगत के समकक्ष आने काग्रयास्ध कर रहा है | इतने दिनो से यूरोपीय 
जगन्न जिस जीवन स्तर का उपभोग करता रहा है, उसमे शोर एशिया, भक्कीफा तथा 


(छा) 

परधिपाश सातिग प्गरीया के बौच शादियों यी साई को यह एक ही पीड़ी में पादने 
वा प्रयास फर रहा है। हु 5 अन 

गया नए राष्ट्र बिगा जातीग, घामिय, झौर वैचारिक संधर्ष वी ज्वालाएँ उलाः 
बिए, स्थतस्त्रता भौर सुशार ये. लक्ष्य प्रात कर सबते हैं? जाने-प्रनजाने हम सभी 
लोग एफ कठिन दोड़ में लगे हुए हैं--एक्ता, समृद्धि भौर प्रगति की प्राश्ाप्रद झौर 
हितकारी द्ावितयो, तथा ट्ूठ, मुद्ध भोर विष्यंस को दुसद भोर दुष्ट ध्वितयों के बीच 
हो रही दोड़ में । 

बया प्रन्ततोगत्वा पश्चिम से स्वतन्त्र होने यो माँग, पश्चिम की सहायता प्राप्त 
करने को माँग से ग्रधिक सबल प्रमाणित होगी ? क्या राजनीतिक प्लगाव की लहर, 
सहमोग झोर संयुक्ति की लहर से भ्रधिक सशक्त प्रमाणित होगो ? बया हिंसक क्रान्ति 
के द्वारा कार्य करने वाली भयानक दरक्तियाँ, विकास द्वारा प्रगति की लम्बी प्रक्रियाशो 


में बाधा डाल कर उन्हे कुठित कर देंगी ? 
ये भयावह प्रघत ससार के हर देश में राजनेताओों को बार-बार परेशान 


ग से अधिकांश समस्याझरो के लिए पश्चिम स्वयं ही जिम्मेदार है, उनसे ग्रच्छी 
तरह परिचित है, झौर उनसे निपटना पश्चिम के लिए ७रूरी है॥ इतिहास के इस 
सकट में पश्चिम की बुद्धिकत्ता, कल्पना, श्रोर उदारता पर ही भविष्य का हूप 
निर्भर है । स्थिति सर्वोर् पे 
इस प्रसग में भ्रमरीका की स्थिति सर्वाधिक झनुकूल है। जबकि यूरोप के श्रधि- 
कांश राष्ट्रों ने एशिया भौर भफीका में साम्राज्य बनाए, भ्ौर स्वयं झपने लाभ के लिए 
इन महाद्वीपो के लोगो का झोपए्ण किया, यह अमरीका का महान सौभाग्य था कि 
कम से कम भ्रमरीकी महाद्वीप के बाहर, वह साम्राज्यवाद झौर उपनिवेशवाद दोनो से 
बचा रहा । 

झतः जिन्हें 'प्रेधेरे' महाद्वीप कहा जाता था, उनके लोगो के सामते अमरीकी 
लोग बिना क्सी दोप-भाव॥ से ग्रस्त हुए जा सकते हैं। यही नही, प्रन्य किसी भी 
राष्ट्र की प्रपेक्षा, स्वशासन को, स्वतन्त्रता की, और सामान्य सार्वजनिक अबुद्धदा की 
भमरीकी परम्पराएँ ज्यादा दीर्घतालीन हैं, झोर यही वातें हैं, जो श्राज एशिया भौर 
भरफ्रीका के लोगो में झाशा उत्प्त करती, और उत्माह जगाती हैं । 

हमारा धन, बुद्धि भौर कौशल के हमारे साधन, स्वशासन का हमारा अनुभव, 
सदुभावना वी ह॒मारी पूंजो, धोर इतिहाय की अधिकादश दुखद शक्तियों से हमारा 
बचाव, इन सबके कारण, पन्य किसी भी पश्चिमी राष्ट्र वी अपेक्षा, दए राष्ट्रों बी 
सहायता बरने के लिए हम स्यादा भ्रच्छी स्थिति मे हैं । 

निरचय ही इसमे बटिनाइयाँ हैं, भोर हमे उनकी उपेक्षा नही करनी चाहिए । 
मिसाल के लिए, धतगार को सोति ने ग्रेर-शिम्मेदारों को एक परम्परा का वोपण 
किया । साप्राज्यदाद वी झड़ प्रभिम्यक्तियों से हमारे बचाव से हमे भधिकतम प्रवुद्ध 


(गे) 


उपनिवेशवाद के भी विरुद्ध कर दिया, भौर भपने बहुतेरे यूरोपीय सहयोगियों की 
बहिनाइयों को समभना हमारे लिए कठित बना दिया। इसके साथ ही, कभी-कभी 
हम लोगों ने अति-शुद्धतावादी रीति से साम्राज्यवाद का विरोध किया, जिसमे हम 
स्वयं भ्रादिवासी भौर नौग्रो लोगों के प्रति श्रपने व्यवहार में पाखड के प्रारोव का 
सद्षय बने ) हमारी समृद्धि भी कभी-कृभी वाघा बन जाती है। इससे न केवल कम 
सौभाग्यशाली राष्ट्रों मे ईरप्या और सन्देह जन्म लेते हैं, बल्कि हममें भी यह विश्वास 
करने की भवृत्ति भ्राती है कि ऐसा कुछ नहीं जो शकित की सामथ्यें के बाहर हो, या 
जिसे घन से सरीदा न जा सकता हो । 
किर भी, प्रमरीका की स्पष्टतः एक केन्द्रीय स्थिति है, भौर युद्धोत्तर-कालीन 
विद में उसकी एक निर्शायक भूमिका है। इसलिए, कि बढ़े शाप्ट्रों मे अकेला 
अ्रमरोका ही युद्ध के वाद धनी झ्ौर सशक्त था, उसके साधन, कौशल, भ्रौर राजनी- 
तिक तथा प्रशासकीय संगठन को किसी प्रकार को क्षति नहीं पहुँची थी, भ्ौर केवल 
चही इस स्थिति मे था कि इतिहास के एक संकटवूर्ण क्षण में नेतृत्व ग्रहण कर सके 
अ्रव यह कर्पना श्रादमी को गंभरता से सोचने को मज़बूर कर देतो है, कि भ्रगर 
मयी दुनिया च्चिल के आब्दों में, 'पुरानी की रक्षा और मुज्ित के लिए श्रागे” ने झ्रातती 
तो पश्चिमी जगत का--वल्कि समूचे विश्व का ही--वया वनता। भ्रमर अमरीका 
मार्मत योजवा' वसाकर उमक्े अन्तर्गत सहायता न देता; भ्रगर पश्चिमी यूरोप के 
युद्धरीडित राष्ट्रों के स्वयं अपने पैरो पर खड़े होने तक वह उनके पुनर्वाय में सहायता 
न करता; प्रगर वह (रूप्त द्वारा स्थल-मार्ग बन्द क्रिए जाने पर) बलिन से हवाई 
यातायात की व्यवस्था करके उसे न चलाता--जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पिछल्ले दिनों 
* के इतिहास में एक मोड़ लाने वाली घटना थी; अगर बह्‌ निकट पूर्व में इंगलिल्तान 
द्वारा छोडे गए घून्य को भरने के लिए तैयार न होता; भगर कोरिया के संकट की उस 
पर तीत्र भर निर्खायक प्रतिक्रिया न होती; झगर वह छठे दशऊ मे सारी दुनिया ही में 
सकटापन्न लोगो की रक्षा करने के योग्य न होता और उसके लिए तत्पर न होता, तो 
इतिहास का जो क्रम हम प्राज देखते हैं, उससे विलकुल भिन्‍न होता। 
अमरीऊा का भविष्य धाहे जो भी हो, कोई इस वात से इन्कार नहीं कर सकता 
कि इतिहास की लगभग एक दशक की इस संकटपुर्ण अवधि में उसने घटनाओं को 
चुनौती का सामना किया, और अपनी बुद्धिमत्ता, श्रपने सावनो और झपने साहस से 
यह समत्र बनाया कि पश्चिसी जगत अ्रपनी रक्षा करें भर भविष्य के कार्यों के लिए 
शक्ित एकत्रित करे। 
व्रेड्व गव्ति होने की आवश्यकताएँ पूरी करना सीखने में इंगलिस्ताव को एक सौ 
साल लगे, श्रौर धायद पुरानी दुनिया का कोई अन्य राष्ट्र--स्वेन या फ्रास या जरमेनी 
या रूस, या जापान भी--सीस ही नही सका । यह आरचर्य जनक बात है कि श्रमरीका 
ने अपने झ्न्दर खुला दिमाग रखने की एक विश्ञाल क्षमता और एक विश्यल्त साधन- 
सम्पस्तता झ्ौर उस साधना का उपयोग करने की योग्यवा खोज ली। 
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बौरा वर्षों से भी कम समय में उससे उितना कुछ रीण लिया है, दस पर गोरः 
करें ! 
उसने सौख लिया है कि विश्व सचमुच एक विश्य है, कोर्द राष्ट्र प्रपने-प्राप में 
एक झलग टापू नही है, भौर यह कि हर राष्ट्र के दुर्भाग्यो, भ्रसफतताग्रों, सबदी भौर 
घल्याश की जिम्मेदारी मे कुछ हद तक हमारा भी हिस्सा है। 
कि, दँवी विधान में यूरोपीय जगत, गोरे जगत, ईसाई जगत का कोई विशेषा- 
घिकारपुर्ण स्थान नही है । 
कि विश्व को साफ-साफ हमारे और रूसी, इन दो विरोधी सेमों मे नहीं बाँदा 
जा सवता, बल्कि विश्व सचमुच कई शवित-केन्द्रों में बेटा हुमा है, भ्रौर दो विश्वों की 
धारणा पर ग्राघारित किसी भी रणनीति की स्‍प्रसफलता धनिवार्य है। 
कि हम दूसरे राष्ट्रों पर भ्रपनी इच्छा नही लाद सकते, जो दुर्बल हैं, उन पर भी 
नही, भौर यह कि हम दूसरे लोगों से यह श्रपेश्ञा नही कर सकते कि वे प्रर्थनीति या 
राजनीति की हमारी भ्रपनी धारणाप्रो को भपना लें या उनसे साहमत भी हो । 
कि हम तटस्थ (राष्ट्रो) पर पद्ा लेने के लिए दवाव डालने का प्रयास न करें, 
बल्कि तटस्थता को स्वीकार यरें श्रौर समझें । 
कि सहायता झौर पुनर्वास के महत्वपूरँ कार्यों मे हम श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के 
माध्यम से काम करें श्रौर प्रन्य राष्ट्रो के साथ--प्रतिउन्द्दी राष्ट्रों के साथ भी-- 
सहयोग करें। 
कि लगभग हर स्थिति में सैनिक सहायता की भपेक्षा भ्राधिक, सामाजिक भौर 
सांस्कृतिक सहायता कही भ्रधिक प्रभावकारी होती है। 
कि धक्ति की, भ्रस्युशक्ति की भी, सीमाएँ होती हैं, भौर यह कि प्रधिकांश से 
सैनिक धवित की सीमाएँ स्वय उसमे ही अन्तनिहित होती हैं । 
कि हम सभी विदेश-नोति से सम्बद्ध हैं, भोर वह कि एक राष्ट्र के रूप में हमारी 
सम्बद्धता पूर्ण सम्बद्धता है। कि हमारे काल मे शान्ति मही है, झगड़े श्रौर सकट ही 
सामास्य हैं; कि जिन सकटो से दुनिमा के लोग इतने दिनो से पीड़ित होते रहे है, श्रम- 
रीका उनसे बचा नही रह सकता। 
इसमें से अधिकाश बातों को भ्राज हम मानकर चलते हैं, किन्तु हमारे वेदेशिक 
सम्बन्धों के समूचे इतिहास मे, शायद हमारे सारे इतिहास में ही, ज्ञानाज॑न मे हुई यह 
सर्वप्रमुख प्रगति है। 
रद भ्द ८ 
इस नए उद्यम की, जिससे हम सब इतने श्रविच्छिन्त रूप मे सम्बद्ध हैं, एक रोचक 
विशेपता है एक नए प्रकार के सार्वजनिक करमंचारी का जस्म--श्रत्तर्राष्ट्रीय सा्वंजनिक 
अधिकारी जो प्राज़ादी से महाद्वीपों में घुमता है, जो हिन्दुस्तान, बोलिविया, काँगो 
और तैवान की समस्याझरो से उसी तरह परिचित है ज॑से पूर्व कालिक राजनेता मेसा- 
चुसेट्स, भलावामा, मिनेसोटा और भॉरियोन की समस्याओ्रो से हुआ करते थे; जो 
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अपने ग्राप छो शिसी विशेष हित, या प्र्थतंत्र, या राजनीतिक व्ययस्था का प्रवक्ता 
नही समभता, बन मनुष्य के हिंतों का प्रवक्ता समझता है । 
निश्चय ही, इसके पुबे-उदाहरण मिलते हैं, विशेषतः भठारहवों शताब्दी में। 
ज्लेस्जामिम धॉमसन, जो लंदन के रॉयल इंस्टिद्यूड के भ्रध्यक्ष रूप में और वर्वरिया के 
अधान मंत्री के रूप मे एक समान प्रभावी थे, या ऐण्ड्रीज बर्नेस्टॉफ, जो जर्मेत राज्यों 
के दरबारों से वड़ी आसानी के साथ डेनमार्क के दरबार में चले गए। बॉल्टेयर, 
कॉप्टॉसेंट, फ्रैकधिन, थॉमस पैन--विद्याल झत्माएँ, जो अपने को मानवता के सेवक 
मानतो थी । किन्तु विश्व के अधिकाश भागों में आधुनिक राष्ट्रीयता ने इस सब का 
अन्त कर दिया । 
श्रव प्रन्तर्राष्ट्रीय विद्वान, अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और श्रस्तर्राप्ट्रीय राजनेता, जो 
डूसरों की सेवा के द्वारा भ्रपने देश की सेवा करता है, एक बार फिर भाग भरा रहा है। 
नाथें मे मान्तेन, वेल्जियम में स्परांक, फ्रांस में जा मॉने, इंगलिस्तान में चविल, हैमर- 
झीह्ड, मिर्डल, बॉयड और, ऊ थाण्ट, श्रीमती पड़ित, चाल्से मलिक, एलोनर रूजवैल्ट, 
स्टीवेग्सत--हमारी प्राँखों के सामने बन रहे नए विश्व के लिए नेतृत्व प्रदान करने 
चाले स्त्री-पुरपी की यह नयी शेणी है । 
इस नए प्रकार के सार्वजनिक कर्मचारी की विश्येपताएँ क्या है ? 
प्रधम, बह श्पने श्राप को क्षेत्रीय राष्ट्रीयता को पूर्व-धारणाओं भौर सीमाश्रो से 
मुक्त कर पाता है, ओर दूरस्थ राष्ट्रो और लोगों के मनों को सहानुभूतिपूर्वक समझ 
पाता है। सभी राप्ट्री भर जातियों की समानता को केवल बौद्धिक रूप में नही वरत्‌ 
स्वत,स्फूर्स रीति से स्वीकार कर लेता है। जिनके बीच उसका पालत-पोपर हुप्ना 
था, उनसे विल्कुल भिन्न हितों, ग्रादतों, प्रतिमानो, और सस्क्ृतियों को सहानुभूति- 
थुवंक समझ सकता है। 
दुसरे, वहू स्वयं श्रपने श्रतीत, या अपने वर्तमान के साथ भी अपनी सम्बद्धता से 
सीमित नहीं होता, बरन्‌ इतिहास और विज्ञान को उन महानु घाराझ्रों को समझ 
सत्ता है, जो इतनी झटल रीति से विश्व का पुननि्माण कर रही हैं। वह उमर 
धाराप्रों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, जो साआज्यवाद श्रौर उपनिवेश- 
बाद के, श्रीर एक जाति प्रौर महाद्वीप द्वारा दूसरी जाति और महाद्वीप के शोपण 
के भ्रन्तिम झवशेपों को वहाए ले जा रही हैं । सारी दुनिया मे हो, तेजी से हो रहे 
परिवर्तनों के साथ जो नई घकल उभर रही है, उसमें स्वयं राष्ट्र के स्थान को बह 
वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देख सकता है, यद्यप्रि वह कभी उसक्रे प्रति उदासीन नहीं रहता । 
तीयरे, वह इस बात को समभता है कि इतिहारा शौर राजनीति का एक श्रवि- 
डिछिन्न ताना-वाना है, जिसके धागे हर गाँव, करवे, और शहर से हर अन्य गाँव, 
कस्बे भोर धहर तक, देश से देश तक भौर महाद्वीप से महाद्वीप तक फंले हैं । वह 
जानता है कि झाथिक झौर राजनीतिक प्रलगाव के साय-साथ बौद्धिक और नैतिक 
अलगाव का वक्त बीत गया--फि ब्रह्मा या कांगों में जो कुछ होता है, उसका सम्बन्ध 
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बीस वर्षों से भी दम समय में उसने क्तिना कुछ सीख लिया है, इस पर गौर 
करे ! 
उसने सीख लिया है कि विश्व सचमुच एक विश्व है, कोई राष्ट्र अपने-आ्राप में 
एक अलग टापू नहीं है, भौर यह कि हर राष्ट्र के दुर्भाग्यों, प्रसफ़लताग्रो, संकटों प्रौर 
कल्पाण की ज़िम्मेदारी मे कुछ हद तक हमारा भी हिस्सा है । 
कि, दँवी विधान में यूरोपीय जगत, गोरे जगत, ईसाई जगत का कोई बिशेषा- 
घिकारपूर्णों स्थान नही है । 
कि विश्व की साफ-साफ हमारे और रूसी, इन दो विरोधी सेमों में नहीं बॉँटा 
जा सकता, बल्कि विश्व सचमुच कई शक्ति-केन्द्रो में बेटा हुमा है, भौर दो विश्वो की 
धारणा पर प्राधारित किसी भी ररणानीति की भ्रसफलता धनिवायें है। 
कि हम दूसरे राष्ट्रों पर भ्रपनी इच्छा नही ताद सकते, जो दुर्बल हैं, उन पर भी 
नही, भौर यह कि हम दूसरे लोगो से यह श्रपेज्ञा नही कर सकते कि वे प्र्थंनीति या 
राजनीति की हमारी श्रपनी धारणाप्रों को झपना लें या उनसे सहमत भी हो । 
कि हम तटस्थ (राष्ट्रो) पर पक्ष लेने के लिए दबाव डालने का प्रयास न करें, 
बल्कि तटस्थता को स्वीकार करें भौर समझे । 
कि सहायता औौर पुनर्वास के महत्त्वपुर्ण कार्यों मे हम अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के 
माध्यम से काम करेंझौर अन्य राष्ट्रो के साथ-भ्रतिदन्दी राष्ट्रों के साथ भी-- 
सहयोग करं। 
कि लगभग हर स्थिति मे संनिक सहायता की अपेक्षा श्राधिक, सामाशिक पशौर 
साहकतिक सहायता कही भ्रधिक प्रभावकारी होती है। 
कि शवित की, अणुद्यक्ति की भी, सीमाएँ होती हैं, भौर यह कि श्रधिकाश मे 
संतिक धवित की सीमाएँ स्वयं उसमे ही श्रन्तनिहित होती है । 
कि हम सभी विदेद-नीति से सम्बद्ध हैं, भौर वह कि एक राष्ट्र के रूप में हमारी 
सम्बद्धता पूर्ण सम्बता है। कि हमारे काल में शान्ति नही है, कंगड़े भौर सकटठ ही 
सामान्य हैं; कि जिन संकटों से दुनिया के लोग इतने दिनो से पीड़ित होते रहे हैं, भ्रम- 
रीका उनसे बचा नही रह सकता। 
इनमे से झधिकाश बातों को ग्राज हम मानकर चलते हैं, किन्तु हमारे वेदेशिक 
सम्वन्धों के समूचे इतिहाप्त मे, शायद हमारे सारे इतिहास में ही, ज्ञानाजंन मे हुई यह 
स्वभ्रमुख प्रगति है । 
रू 36: अं 
इस नए उद्यम की, जिससे हम सव इतने भविच्छिन्न रूप में सम्बद्ध हैं, एक रोचक 
विश्वेपता है एक नए प्रकार के सार्वजनिक कमंचारी का जन्म--शअ्रन्तर्राष्ट्रीय सावंजनिक 
अधिकारों जो आजादी से महाद्वीपो में धूमता है, जो हिन्दुस्तान, बोलिविया, काँगो 
झोर तेवान की समस्याभों से उसी तरह परिचित है जैसे पुर्द कालिक राजनेता मँसा- 
चुसेट्स, भझलावामा, मिनेंसोटा भोर भोरियोन की समस्याओं से हुआ करते थे; जो 
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अपने श्राप को किसी विश्वेप द्वित, या बर्य॑नत्र, या राजनोतिक व्यवस्था का प्रवक्ता 
सही समझता, वरन्‌ मनुष्य के द्विंतों का प्रवक्ता समझता है ) हि 
निश्चय हो, इसके पूर्व-उदाहूरण मिलते हैं, विशेषतः भ्रठारहवी शताब्दी में । 
झस्जामिन धॉमसन, जो लंदन के रॉयल इंस्टिद्यूट के अध्यक्ष रूप में और वर्वरिया के 
अघान मत्री के रूप में एक समान प्रभावी थे, या ऐण्ड्रीज बनेस्टॉफे, जो जर्मत राज्यों 
कै दखारो से बड़ी भासानी के साथ डेनमार्फ के दरवार में चये गए ) वॉस्टेयर, 
ऋप्टॉसेंट, प्रैदलिन, थॉमस पेन--विश्ञाल प्रात्माएँ, जो अ्रपने को मानवत्ता के सेवक 
माततो थी । किम्तु विश्व के अधिकांश भागों में श्राघुनिक राष्ट्रीयता में इस सत्र का 
अ्रन्त कर दिया ॥ 
अब अन्‍्तर्राप्ट्रीय विद्वान, अन्तर्राष्ट्रीय चैज्ञानिक और श्रस्तर्राष्ट्रीय राजनेता, जो 
दूसरी की सेद्रा के द्वारा भपने देश की सेवा करता है, एक बार फिर झागे आा रहा है। 
नावें में नास्सेन, वेल्जियम में स्पाक, फ्रांस में जा मॉनि, इंगलिस्तान में चल, हेमर- 
शौल्ड, मिल, बॉयड भ्ोर, ऊ थाण्ट, थीमती पडित, चाल्से मलिक, एलीवर रूजवेल्ट, 
झटीवैन्‍्सत--हमारी भ्ाँखों के सामने बन रहे नए विद्व के लिए नेतृत्व प्रदान करने 
चाक़े स्त्री-पुरषों की यह नयी थेणी है । 
इस नए प्रकार के सार्वजनिक कर्मचारी की विशेषताएं वया हैं ? 
प्रथम, बह भ्रपने झाप को क्षेत्रीय राष्ट्रीयता की पूर्व-घारणाग्रों श्ोर सोमाश्रो से 
मुक्त कर पाता है, और दूरस्थ राष्ट्री और लोगों के मनों को सहानुभूतिपृर्वक समम 
पाता है। सभी राष्ट्रों भौर जातियों की समानता को केवल्न बौद्धिक रूप में नहीं वरन्‌ 
रवत.सफूर्त रीति से स्वीकार कर लेता हैं। जिनके बीच उसका पालन-पोपण हुप्रा 
था, यनसे बिलकुल भिन्न हितो, श्रादतो, प्रतिमानो, श्र संस्कृतियों को सहानुभूतति- 
पूर्वक समझ सकता है । 
दूसरे, वह स्वर्य श्रपने झतीत, था अपने वर्तेमान के साथ भी अपनी सम्बद्धता से 
सीमित नहीं होता, वरन्‌ इतिहास और विज्ञान की उन महावु धाराग्रों को समझ 
सकता है, जो इतनी भ्रटय रीति से विश्व का पुर्नानर्माण कर रही है। बहू उन 
घाराप्रों के साथ मिलकर काम करने को तँभार है, जो साम्राज्यवाद श्र उपनिवेश- 
बाद कै, भौर एक जाति और मह्दाद्वीप द्वारा दूसरी जाति और महाद्वीप के शोपश 
के धन्तिम प्रव्षेपों को बहाए ले जा रही हैं। सारी दुनिया में ही, तेजी से हो रहे 
पर्ितेतों के साथ जो नई शकल उभर रही है, उसमें स्वयं राष्ट्र के द्यान को बह 
वर्तुनिफ हध्टि से देस सकता हैं, यथपि वह कभी उसके प्रति उदासीन नहीं रहता । 
हे तोसरे, बह इस चात की समझता है कि इतिहास और राजनीति का एक झवि- 
च्टन्त तानानवाना है, जिसके धागे हर गाँव, कस्वे, और शहर से हर अन्य गाँव, 
पर्वे भौर शहर तक, देश से देश तक भर महाद्वीप से महादीप तक फंल्े हैं । वह 
अर तप रा 5 नरम मी 
बह्मा या कांगी में जो कुछ होता है, उसका सम्बन्ध 
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कॉनेविटक्ट श्रथवा यॉकेशायर के नागरिक से भी है। कि जिन लोगो के लिए भोजन, 
दवानदाएट, प्रौजार, भअशग्मीनें, स्कूल, एस्तकालय, भस्पताल, विश्वविद्यातय भादि की 
व्यवस्था नही है, उन्हे ये सारी बरतुएँ प्रदान करने के मद्वान्‌ उद्यम से हम राभी लोग 
सम्बद्ध है। बह जानता है कि स्वतंत्रता का भी एक अ्रषिच्छिम्त ताना-बाना है, हि 
भ्रपने बीच छोटे-से-छोटे श्रादमी के साथ हम जो बुद्ध करते हैं, वह सारी मानव्जाति 
के साथ करते है, यौर यह कि स्वतत्रता और लोकतत्र को कसौटी, विदेश्ञों में उराबा 
समर्थन करने के साथ-साथ, देश में उसे झमली रूप देने वी तत्परता भी है । 
चौथे, प्रपने सारे भ्राद्शवाद के बावज्भूद, वह एक दुनियादार प्राइमी होता है 
एक व्यवहार बकुशत प्रशामक, टिकाऊ दिमाग वाला शौर कठोर स्थितियों का सामता 
बर सफते वाला । झ्रौर छिन्‍्दा रहने के लिए यह भी झ्रावश्यक है कि यह प्रादोचनाप्रों 
से जल्शी प्रभावित न हों। उमके सिए प्रशासन की नित्य प्रति की समस्याओ्रों का 
झनुभव झावश्यक है, यह समझना आवश्यक है क्रि काम करते थाना और नतीजे 
निकासना, भाषण कता श्रौर उदारतापूर्ण मुद्राओं से ज्यादा जरूरी है। 
इस प्रकार के धस्तर्राप्ट्रीय साबंगनिक कर्मचारी की चेस्टर बौल्स रे, ज्यादा 
अ्रच्छी मिसाल भौर कोई नहीं है। 
श्री बील्स ने शिखा है, “924 में जब मैं कातेज का एक वरिष्ठ छात्र था, मैंने 
अपना जीवन शासन में लगाने का निश्चय किया ।” वे हमे यह भी बताते हैं--प्रीर 
उनका कथन बड़ा ग्रर्थमय है--कि 924 में येत्र मे उनकी कक्षा में उनके पश्रतिरिक्त 
तीन या चार ही छात्र थे, जितकी रुचि सार्वजनिक जीवन को श्रपनाने मे थी | परि- 
स्थितियों ने उनकी इस प्ररम्भिक महत्वाकाक्षा मे बाधा डाली, किन्तु उस्ते म.्ट नही 
किया । जब 494] मे प्रमरीका युद्ध में फेपा, तो वे बडी तत्परता से निजी उद्यम को 
छोडकर सार्वजनिक उद्यम में श्रा गए, भौर पिछने दो दशको मे उन्होने ग्पनी धाक्ति 
और प्रतिभा सावंजनिक उद्यम में ही लगाई है। 
थ्री बौल्ग॑ के कार्य-जीवन में चार बडे मोड नजर ग्राते हैं । पहता मोड युद्ध-काल 
में सार्वजनिक सेवा की माँग के समय झाया । पहले राष्ट्रपति रूजवेह: के श्रवीन मूल्य 
प्रशासक के रुप मे, शोर फिर समुक्त राष्ट्र संघ मे ट्राइग्वे ली के विशेष गहायक के रू 
में श्री वौत्स ने राजनीति और प्रशासन के कुद कठिन पाठ सीखे, श्लौर विश्व वी वे 
यात्राएँ वी, जिन्होंने उन्हें हर महाद्वीप मे, भौर लगभग हर देश में, एक परिचित 
व्यक्ति बना दिया है, भौर जिनसे वह मातसिक झ्ाधार-भूमि तंवार हुई, जिसके फत- 
स्वरुप 4947 के आरभ में उन्होने अपना वह असाधारण निव्रन्ध तेयार किया, जिममें 
'मार्ण॑त योजना! वी पूर्व करपना थी । वह निदन्ध इस सग्रह से सकलित है । 
दूसरा मोड था दॉनेक्टिक्ट के गयरनेर के रूप में उनका चुनाय। इ्॒त पद पर वार्य 
बरते हुए, जनसामास्य पर ग्राधारित लोकतन्र और जनगामान्य पर झ्राधारित उदार" 
बाद वा महत्त्व, वित्यप्रति के, और सुपरिचित रूप में उनके सामने प्रत्यक्ष हुमा ॥ 
इसमे स्थानीय प्रश्नों का राष्ट्रीय भौर विद्य प्रइनो के साथ भी सम्बन्ध स्पष्ट रुप में 
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सामने भाया । इससे उनमे खेत और गाँव, तथा कारखाने भ्रौर दफ़्तर के सोगो को 
सम्बोधित करने की आदत भी भाई, जिसके फलस्वर्प वे कई देशों में बड़े विविध 
प्रफार के श्रोताओं के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करने में सफल हुए हैं 0 
तीसरा मोड़ थ्राया जब वे हिन्दुस्तान में राजदूत नियुक्त हुए | इससे उन्हें एक 
भ्रन्य सम्यता और एक अन्य संसार का परिचय मिला, झौर एक अन्तर्राष्ट्रीय सार्व- 
जनिक कर्मचारी के रूप में उनकी शिक्षा इससे पूर्ण हो गईं। श्री वौल्स के लचीलेपन 
का यह प्रमाण है कि वे असायारण कौशल के साथ श्रपते को इस स्थिति के, गौर 
हिन्दुस्तान के बौद्धिक और सामाजिक वातावरण के अनुकृज बना सके, और वह स्वर 
निर्धारित कर सके, जिसे उनके कार्यकाल के बाद मई दिल्‍ली में अमरीकी प्रवक्ताशों 
ते बड़ी सफलता के साथ कायम रखा है । हि 
इसने उन्हें भ्रमरीकी सार्वजनिक जीवन में हिन्दुस्तात भौर उसके पड़ोसियों के 
, बारे भे सबसे भ्रधिक जानकार व्यक्ति भी वनाया--उन्होने श्रमरीका शोर हिल्दुस्तान 
के बीच ऐसे समय मध्यस्थता की, जब हिन्दुस्तान वंडकर विद्व झगितयों वी पहली 
श्रेणी में भ्रा रहा था, भौर निश्चय ही एशिया की स्वतन्त्र शक्तियों मे प्रथम था । 
चौथा मोड 960 में झ्राया, जब कॉनेक्टिकट से कांग्रेस के सदस्य के रूप में, 
अ्रपने कार्यकाल के दूसरे वर्ष मे वें पहले सीनेटर केनेडी के विदेश-नीति सम्बन्धी 
सलाहकार चुने गए, और फिर डेमॉक्रेटिक दल के राष्ट्रीय सम्मेवन की मंच समिति 
(नीति वक्तव्य तैयार करने वाली समिति) के ग्ध्यक्ष चुने गए । 
इस श्रनुकूल स्थिति में उन्होंने डेमॉक्रेट्रिक चुनाव-वक्‍त्रव्य के भ्रधिकरांश विदेश 
सम्बन्धी झंश, नागरिक अधिकार सम्वन्धी अंश, और प्राथिक नीति सम्बन्धी झंश के 
भी काफी हिस्से का मसौदा तैयार किया । इस वक्तव्य को दो प्रमुख विशेषताएं थीं--- 
प्रथम, घरेलू नीति श्रौर विश्वव्यापी प्रभाव दीनो ही दृष्दियों से, डेमॉर्केटिक दल द्वारा 
स्वीकृषत बक्‍्तव्यों मे यह सबसे अधिक उदार है । दूसरे, इसे सम्मेलन ने न्यूवतम 
विवाद के साथ, सामान्य उत्पाह के बीच स्वीकार क्या । 
इस उपलब्धि का श्रेय बहुत कुछ श्री बोह्स को है। गौर यह थ्री चौत्स का 
सोभाग्य था कि मतदातायो ने वक्तव्य की इन नीतियो का समर्थ क्रिया, प्रौर नये 
प्रशासन ले सार रूप में उन्हे स्वीकार किया, जिसमें उस्होने पहले श्रवर विदेश सचिव 
के रूप में कार्य किया, श्रौर श्रयर अफ्रीका, एशिया, और लातिन श्रमरीका सम्बन्धी 
मापलो में राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि और सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं । 
उनका कार्यक्षेत्र काफी बड़ा है, झौर सद्युद्धि, सद॒भाव, विनोदप्रियता श्रोर संतु- 
परिणामों सहित वे उसका सचानन करते हैं। 
सार्वजनिक सेवा के वीस वर्षों मे श्री वौल्स निरन्तर अपना मत व्यक्त करते रहे 
हैं। इस श्रवधि में उन्होंने घरेलू, भ्ौर विश्वेप एप में, विदेश-तीति सम्बन्धी अपना 
मौलिक हृ्टिकोर प्रस्तुत करते हुए सात पुस्तक लिखी हैं। श्रमरीकी सावंजनिक 
जीवन में झायद कोई भ्रन्य ब्यक्षित ऐसा नही है, जिसने पिछते दशक में श्रमरीको लोगों 
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के रामक्ष विदेशनीति सम्बस्धी दातें करते हुए उनसे भ्धिद समय भौर एविर रयाई 
हो । इकतालीस राम्यों मे, बीसियो विश्य-विद्यालयों मे, रेमाओंदिक भर शिएयाप वे 
दीयों प्रवार के श्षोतापों फ गीय समान रद से, उन्होंने सपनो बाय सोगों यह पढुँचां 
सकते वी झसापारण क्षपता प्रदर्ित की है 
फ़तस्वगाय, उसके झनथरा रिमाग से उसों झौर मादणों यो एज धारा निररार 
प्रवाटित होती रहो है । इसमे से कुद् विद्ध्ारृर्ण वलियाप्रों के लिए लिगे गए सेस 
हैं, कुध काग्रय के सदस्यों शयवा विदेश-मीति निर्यादिा करते बातों को सस्पोधित 
किये गए प्रभावशाली तह हैं, कुछ भर्-सरफारी प्रतियेदत हैं, छुछ सामान्य मा विधि 
अवसरों पर दिये गए भाषण हैं, भौर कुछ बिता दियी राद्यक स्रामग्री के तत्कात 
दिये गए बवतब्य हैं । 
हम यहेँ उनके सेसों भौर भाषणों गा एक प्रतियिधि रयतन प्ररतुत बरते हैं, 
जो इसके पहले पुस्तक झूप में प्रकाशित नहीं हुए । 
पहले मेरे मन में विचार झाया कि मैं 943 में सघीग मुल्य प्रशासर के रूप मे, 
साधेजनिक सोया मे भी वौल्म के प्रवेश से स्‍झारम्भ कं, जय उन्होंते एक विशाल 
और पअध्यवस्था्रस्त प्रभिकरण को झपने हाथ में लिया, प्रशाययीम धत्य-क्रिया का 
एक चमत्कार कर दिक्लाया झौर गूल्य प्रशासन के कार्मालेय को मंहगाई भौर मुद्रा« 
स्फीति के विरुद्ध एक तेज़ी से काम करने बाला, कुशल भौर सुगठित भौजार बता 
दिया । 
किन्तु इस युद्धयालीत सामग्री पर नझर डालने के बाद मैं इस नतीमे पर पढ़ेंचा 
कि उसमे युद्धोत्तर-काल की चेतना भ्रौर हष्टि निरन्तर मौझूद होने पर भी, उसकी 
अधिकाय प्रन्तवेस्तु काल सीमित है ! फतस्वरूप मैंने इस पुस्तद को शान्ति स्थापना 
के बाद से, और युद्रोतर बाल में थी वोल्स के लेखन से धारम्भ करते का निश्चय 
किया) 
मैंने इस सामग्री की दो व्यापक समूहों से विभाजित किया है--एक, ऐसी सामग्री 
जिपमे वैदशिक मामलो के विभिन्न पक्षों को अस्तुत किया गया है, धौर दूधरे, ऐसी 
सामग्री जिसका सम्बन्ध, मुख्यत, देश वी झान्तरिक स्थिति से है । 
पिछते दिनों, श्री बौल्स का योग विदेश-नीति के क्षेत्र में रहा है। अतः महें 
उचित ही है कि पुस्तक की भ्रधिकाद सामग्री इसी कोटि की ही । विदेश-वीति 
सम्बस्धी सामग्री की फिर उपयुत्रत उप-सड़ो में विभाजित दिया गया है, जिनका 
सम्बन्ध सामान्य प्रदनों से, झआाधिक विकास के प्रदतों से, एशिया, प्रीका और लातिन 
अमरीका के 'नए' राष्ट्रों की समस्यायों से, और हृदीती समस्याप्रों से है, जो पृथ्वी 
के हर कोने में हमारे सामने भाती हैं । 
यह विभाजत हितो की अस्तम्बद्धता का सूचक न होकर, केवल्न सुर्विधा की हष्टि 
से किया गया है। जिस क्रम में इसे छापा गया है, उस क्रम से पढ़ने पर वह दार्शनिक 
एकसूत्रता और सगति हमारे सामने अ्रत्यक्ष हो जातो है, जो थी वौह्स की सा्वेजतिक 





(के) 


जीवन में उनकी प्रवेश के समय से ही अनुप्रारिशत करती रही है । 

इस सामग्री को संक्रलित करने में, कुछ रचनाझो को संपादित और संक्षिप्त करने 
को अनुमति मुझे श्री बौत्स ने दी थी | इस अधिकार का मैंने पूरा उपयोग किया है । 
बिन्‍्तु, ऐसा करते हुए मैंने कुछ मुख्य विषयो को रेखाँकित करने का प्रयास किया है, 
जिनका प्रतिपादन श्री वौल्स ने इस भ्र्से मे किया है, और जिनकी चर्चा उन्होंने 
विभिन्‍न सन्दर्भों मे की है । 

विछले दी दशकों में श्री वौत्स के विचारों वा कुछ अंश श्रव राष्ट्रीय वीतियों 
आर विधियों का अश वन गया है | उनऊा ज्यादा बड़ा हिल्सा आज हमारी राष्ट्रीय 
बहम के बेन्द्र में है। और कुछ हिस्सा ऐसे निर्णंयों की शोर भी सकेत करता है. जिन 
का सामना हमने अभ्रभी तक नहीं किया है, लेकिन एक राष्ट्र के रूप मे अपनी शिम्मे- 
दारियाँ निभाने के लिए जितका सामना हमे करना पड़ेगा । 

इस प्रकार भ्रपनी सम्पूर्णता मे, यह पुस्तक विचार और क्रिया के पारस्परिक 
सम्प्रन्ध को, एक क्रान्तिकारी जगत में विचारों की ग्रदम्य शवित को नाटकीय रोति 
से प्रस्तुत करती है। 

समय बीतने के साथ, चेस्टर बौल्स स्थानीय से राष्ट्रीय, और राष्ट्रीय से विश्व 
व्यवितत्व बन गए हैं। इन सारे वर्षों में दे राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करने भ्लौर राष्ट्रीय 
अन्तरात्मा को रूपायित करने के लिए सोत्साह और निस्वार्थ रीति से काम करते रहे 
हैं। भ्रौर झापने देशवासियों को निरन्तर माद दिलाते रहे हैं कि महानता का यही 
समय है। झौर थे स्वयं उन लोगो मे से रहे हैं, जिन पर पेरिकिल्स के ये स्मरणीय 
शब्द लागू होते हैं कि “यह जानते हुए कि स्वतन्त्रता सुख का रहस्य है, भौर स्व- 


तन्त्रता का रहस्य वीर हृदय है, शत्रु के आक्रमण के समय वह चुपचाप भव्य नहीं 
खडा रहा।" 


--हैनरी स्टील कौमागर 
ऐमहस्टं, मैसाइसेट्स 
5 घून, 962 


पहला खण्ड 


संयुक्त राज्य अमरीका और 
विश्व-क्रान्ति 


सहले खण्ड पर एक निजी टिप्पणी 


गुद्ध के वाद के मेरे लेपो और भाषणों का यह संकलन तैयार करने के लिए मैं 
ओफ़सर कोमागर का झ्ााभारी हूँ । 
अ्रमरीका के जागतिक लक्ष्यों को मैं जिस रूप में देखता हैँ और उन लष्ष्मों की 
आप्ति के लिए जो कुछ मैं श्रावश्यक सममता हूँ उससे सम्बन्धित सामग्री पहले खंड में 
है। एक श्रेणी के रूप में, यह सामग्री विदेश-नीति के बहुतेरे निर्शायक प्रन्‍नों पर एक 
राष्ट्रीय ह्िदलीय सहमति की श्रोर धीरे-धीरे हुई श्रमरीका की प्रगति को रेखाँकित 
करती है। 
इस सहमति मे शस्त्रीकरण की निरन्तर चल रही होड़ के प्रति एक गम्भीर राष्ट्रीय 
चिम्ता के साथ-साथ, प्रत्यक्ष और परीक्ष आक्रमण का विरोध करने की भर प्रभावकारों 
भन्तर्राप्ट्रीय व्यवस्थाझों सहित पर्याप्त प्रतिरक्षा व्यवस्था की भावश्यकता की स्वीकृति 
आमिल है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्त्व को स्वीइ्ृति, विश्व व्यापार के विस्तार 
के लिए हमारी प्रतिबद्धता, और एशिया, अफ्रीका तथा लातिन ग्रमरीका के महत्त्त की 
जहाँ मानव-जाति का बहुतांश निवास करता है, बड़ी देर से की गई स्वीकृति भी 
शामिल है। 
किन्तु इन पृष्ठों को पुनः पढ़ते हुए मुझे विकासशील राए्ट्रो के सम्वन्ध में लक्ष्यों 
और प्रायमिकताम्रो सम्बन्धी बहुतेरे भ्रमरीरियों में ग्रव तक चली झा रही गभीर प्रसह- 
भत्तियों की भ्रौर भ्रपनी राष्ट्रीय सहमति को नयी स्थितियों पर लागू करने मे हमारे 
ढोलेपन की भी याद झाती है। 
उदाहरण के लिए, प्रगति के लिए मिनता की योजना ने अपने लातिन अमरीकी 
'पड़ोसियों के प्रति हमारी वीस वर्षों की उदासीनता का स्थान वड़ी देर से लिया है। 
देश से मिथ्या धारणाओं के संचय से और विदेशों मे ययास्यिति के साथ हमारी 
प्रतिबद्धताप्रों से; एशिया में कार्य करने की हमारी स्वतन्त्रता में अत्र भो बाघाएँ आती 
हूँ । 
अप भो हर साथ भमरोका की बांग्रेस मे बहुमत वो यह समझाने के लिए श्रसा- 
धारण प्रयत्त करने पड़ते हैं कि तदाईथित सोवियत चद्दान को क्षय करने, और स्वत्त- 
चता के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, स्वतंत्र राष्ट्रों का आवथिक, सामाजिक और 
राजनीतिक रिकास सर्वाधिक आश्ापद माय है। 


हि हुड बदारश री हुए 


शाम कोई घर गठी हि तरखता घौर दतयात की शवारदी मे हम घमतिरी होग 
बड़ी देगी मे भौर बहुत दर विकद चाए है। सेकित बचा #म धोनी घंगोधारण राखौर 
गाषनों का गर्योशम उपयोग कर रहे है। 

भोर सरगे प्रधिद्र मोर प्रा है-१ 7 मम धरा जगा शगूद घोर मौमाप्पशती 
राष्ट्र धारि] घोर गभी मनुत्तों के लिए धपिराधिक स्थाय पर धापाएि विश है 
लिए ही रहे प्रालिरारी सपप में गकिय गरमोगी हो गरणा है ? रे 

बौगयीं शारदी के शाएत्रे दया में ध्मरीकी शोग इन प्रश्नों के गधा उत्तर देते 
हैं, इसगे, तगभग निधि रुप मे, शताग्री के सेषांग से हमारे विद्य का रुप निर्माणिति 
होगा । 


>-भेस्टर बौल्स 


पहला भाग 


विश्व में हमारे छक्ष्य 


हम में से जो लोग कम भीर है, वे कम से कम इतना कर सकते हैं कि वत्तंमान 
पोढ़ी के सामने जाएँ, भ्ौर अपने काल के कुछ मूल सत्यों के लिए भाग्रह करें--कि 
पृथ्वी पर मनुष्य के भविष्य का नष्ट होना झावश्यक नही; कि संकट आएगा ही, इसे 
स्वीकार कर लेता प्रावश्यक नही; कि हमारा राजनीतिक कौशल पब भी हमें विनाश 
से बचा सकता है; कि हमारे न॑तिक प्रतिमान झ्राज भी मौजूद हैं; कि युद्ध श्रौर 
श्रन्याय जैसी कुछ वस्तुएं अन्तद्दीन प्रतीत हो सकती हैं, किन्तु ये वस्तुएँ हमेशा गलत 
होती हैं, उनसे हमेशा लड़ना होगा, और किप्ती दिन इन पर विजय पाती होगी । 


26 जुलाई, 954 


एक 
धारा को मोड़ने का अवसर 


अल्प-विकतित राष्ट्रों को दीधकालीन आर्विक और प्राविषिक सहायता 
देने, तथा एक नए समेक्रित यूरोप के निर्माण के लिए सर्व प्रथम भर्तुत 
अस्तावों में से एक श्री बौल्स ने फ्रीडम हाउस, विहकी मेमोरियल 
विल्डिय, न्यू यॉक में, 77 जनवरी, 947 की दिये गए एक भाप 
में प्रस्तुत किया | 


अगर प्रमशेकी लोग अगले बोस वर्षो त्तक, कम भाग्यशाली देझों के विकास के 
लिए, हमारी कुल आय का दो प्रतिशत प्रति वर्ष लगाने का समर्थन करे, हो हम 
इतिहास वी घारा को मोड सकते हैं । 

विदेझों भे लगाई गई निजी पूंजी के अतिरिक्त, इस घन से पृथ्वी की महान्‌ नदियों 
मे से कइयों की शक्ति का उपयोग करने मे, बाढ़ों को ख़तम करने मे, विशाल विजली- 
घरो के निर्माण मे, और करोड़ो व्यक्तियों के लाभ के लिए सिचाई की व्यवस्था करने 
में सहायता मिलेगी। समूचे पूर्वे मे, दक्षिण अमरीका में, झौर गूरोप में आधुनिक 
परिवहन व्यवस्थाओं के निर्माण में इससे बडी मदद मिलेगी | 

यहूघन लगाकर प्रमरीकी लोग दुनिया के कई हिस्सों मे शान्तिपुर्ण उद्योगों को 
श्राधुनिक बनाने मे सहायता कर सकते हैं, जिससे फिर यूरोप, एशिया, हिन्दुस्तान, 
दक्षिणी अमरीका और झफ़ीका में जीवन-स्तर काफी बढ़ जाएगा, और असंख्य लोगों 
में एक-दूसरे के, भ्रौर अमरीकी उद्यम के उत्पादनों को खरीदने की क्षमता झाएगी । 

हमारी राष्ट्रीय श्राप का दो प्रतिशत--चार अरब डालर-प्रतिरक्षा सम्बन्धी 
हमारे वर्चमान स्र्चें का केवल एक तिहाई है। नाज़ियो भौर फारिस्टो के विशद्ध युद्ध 
करने में प्रति मास हमारा जो खर्च हुप्मा था, यह्‌ रकम उसकी कैवल आाथी है । फिर 
भी, यह निश्चित है कि बहतेरे लोग इसे अपव्ययपूर्ण फिज्लूल खर्ची कहेंगे, 'साम चाचा” 
के 'बुदू चाचा' बनने का एक और उदाहरण बताएँगे 

इन झालोचकों का दृष्टिकोश गलत है, भ्रौर मैं आश्या करता हूँ कि उसे स्वीकार 
सही किया जाएगा। ऐसा खर्च अप्ररीकी लोगो द्वारा अपनी पूँजी का अधिकतम बुद्धि- 
पूर्ण उपयोग होगा । इससे सारी दुनिया मे करोड़ों मनुष्यो को असीमित आधिक लाभ 
होगा । यह इस बात का जीवन्त प्रमाण होगा कि हमारी अमरीको व्यवस्था स॑ केवल 
हम अमरीकियों को एक ऊँचा जीवन-स्तर प्रदान कर सकती है, बरन्‌ अधिक पग्रात्म- 
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सस्मान के साथ, अधिक समृद्ध जोवन की झोर प्रागे बढने मे दूसरों की भी सहायता 
क्र सकती है। शान्ति की रक्षा के लिए, यहूं हमारी सबसे सस्ती गारंटी द्वोगी । 
गह धन किन्‍्ही छात्तों के साथ, यासकुचित राजनीतिक लाभ के लिए नही लगाया 
जाना चाहिए | हमे एशिया, भफीका झौर दक्षिण प्रमरीका के देशो, तथा यूरोप के 
भग्य देशो के साथ-साथ पोर्ल॑ण्ड, जेकोल्लीवाकिया, यूगोस्लाविया, और पूर्वी यूरोप 
के युद्ध से विनष्ट राष्ट्री को भी करें देने का समर्यत करना चाहिए । 
किन्तु हमे यह बात पदकी कर तेनी चाहिए कि इस धन का ययवास्तमव प्रभाव- 
कारी उपयोग किया जाय । उदाहरण के लिए, प्राकृतिक साधन राष्ट्रीय सीमाग्रों से 
बेंधे हुए नही होते । अत प्राकृतिक साधनों के भ्रधिक कुशल उपयोग के लिए, जो 
जीवन-स्तर की उठाते के लिए भ्रनिवार्य है, धारी दृनिया में ही श्रधिकाधिक क्षेत्रीय 
प्राधार पर नियोजन करना भ्रावेश्यक है ) 
अमरीका में सौभाग्यवक्ष हमारे पास इतना काफी वडा भौगोलिक क्षेत्र है, कि 
यहाँ उच्च औद्योगिक उत्पादन के लिए आवश्यक, व्यापक बाजारों का विकास किया 
जा सकता है ) इसी कारण, सोवियत रूस मे भी ऐसा ही हो सकता है। अगर 
व्यवत्मित श्राथिक विकास और राजनीतिक पभिवृद्धि के श्राघार पर ग्ान्ति कार्यम 
रखनी है, तो बाकी दुनिया को भी अधिकाधिक ऐसा ही श्रवस्तर मिलना चाहिए । 
यूरोप ऐसे झाथिक एकीकरण की, सभावताशों का एक श्रच्छा उदाहरण है। 
यूरोप के विकास, श्र भ्रतत: राजनोतिक विकास में सहायता देने के लिए हमारे 
खर्चों से एकीकरण को पत्शाहन जिले, इसलिए ये खर्चे दिसी अकार के यूरोपीय 
झाथिक घझधिकररण के माध्यम से होने चाहिए ! यह श्रधिशरण यूरोपीय महँ।द्वीप के 
लिए एक व्यापक योजना तैयार करे, साधनों का बेटबारा करे, और उसकी देख-रंख मे 
योजना पर अमल हो । 
इसमें एक यूरोपीय बिजली व्यवस्था, ग्रूरोपीय सचार व्यवस्था, भुरोपीय परिवहत 
व्यवस्था भौर यूरोपीय फेती व इस्पात के उत्पादव का समन्वय करता शामिल हो । 
धमरीका इस यूरोदीय प्राधिक अधिकरण की उदारतापुर्वक सहायता करे, वश्चर्ते 
कि यूरोपीय राष्ट्रों के वोच झापत् मे, भौर हमारे अ्रपने राष्ट्र व यूरोप के वीच चूंगी 
ख़तम कर दी जाय या बहुत कम कर दी जाय, ताकि माल फिर श्रासावी से इंधर- 
उधर भेजा जा सके । धन का उपयोग इस प्रकार किया जाय॑ कि हमारे भृततयूर्व झचुग्रो 
सहित पूरोपीय क्षेत्र के सारे ही तीस करोड़ से श्रधिक लोगों के जीवत का स्तर स्थिर 
गति से ऊँचा उठे । किन्तु, इस अधिकरण का गठन इस प्रकार किया जाय कि जर्मनी 
को सभाव्य सैनिक शक्ति हमेशा के लिए दव जाय । 
अमरीकी श्रायिक सद्टायता के एक भाषार के रूप भे, दक्षिणी झ्मरीफा और 
भरीका के दुद्द टिस्सों के लिए, दक्षिख-पुर्वे और दक्षिण एश्विपाक्े लिए, झौर मिकट 
पूर्व के लिए, ऐसे ही व्यापक ग्राथिक झधिकरणों को योजनाएँ वनाई जाएँ । 
स्पायी विश्व-शान्ति के लिए हमारे प्रयास के पहले कदम से, क्षेत्रीय नियोजन 


धारा को मोड़ने का अवसर फ् 


के भ्राधार पर अमरीकी प्रषिधियों और झ्रौद्योगिक उपकरणों का निर्यात प्रवश्य' 
शामिल होना चाहिए, जिससे कि दूसरे देशों का जोवन-स्तर धीरे-धीरे उठाया जा सके 

अगले दस वर्षों में, या भगलो पीढी में विश्व सदुभावना के नवयुग को ग्राशा 
करना नासमभी होगी । लेकिन विश्व-शान्ति की स्थापना, शभ्रौर मानवी स्वतन्त्रता की 
उपलब्धि के एकप्तात्र संभव मार्ग पर साहसप्रूवंक कदम बढ़ाने में देर करना, और भी 
बड़ी नासमझी होगी । 


दो 


विधि और निषेध, दोनों के 
कार्यक्रम की आवश्यकता 


श्री बील्स नए, कच्तितारी विख में अमरीशी विदेश-नीति के नेविक, 
आर्थिक और सामाजिक पक्तों पर आग्रह करने की अपील करते है। 
न्यूयार्क टाइम्स मेगज्ञीन, 8 अग्रेल, 7948 | 


छिम कैवल साढे चौदह करोड है, झौर हम दो प्रसव लोगो के एक क्रान्तिकारी' 
विश्व मे रह रहे हैं। ऐसो स्थिति मे, स्थायी शान्ति के आधार का निर्माण करने मे 
हमारी सफलता बहुत कुछ हमारे विचारो की दाक्ति पद और अत्य स्वतत्र राष्ट्रो के 
साथ हमारे सम्बन्धो पर तिभर होगी । 

हमारी संन्‍्य-शक्ति जितनो है, उसको दुगुनी होने पर भी, हम बत-प्रयोग से, या 
बल-अयोग की धमकी के द्वारा भ्रपता नेतृत्व दूसरों पर नही लाद सकते थे। भविष्य 
के ससार वो हम तभी प्रभावित कर सकते है, जब दूसरे लोग हम पर विश्वास करें, 
और दूसरे लोग हम पर कभी विश्वास नही करेंगे, जब तक उन्हे भरोसा न हो कि 
हम उनके सच्चे मित्र भौर समर्थक हैं । 

उनका आ्ादर प्राप्त करने के लिए ज़ररी है कि हम पहले उन्हें समझें--भऔौर 
समसे प्रधिक महत्वपूर्ण है कि कसी मात्रा में झ्राथिक सुरक्षा प्राप्त करते की उतकी 
आावाक्षा को समर्भी। 

झगर हम लोगो के बजाए शासनों की ही दृष्टि से सोचते हैं, श्ौर लोगो को 
प्रभावित बरने बाते विचारो ध्रौर घारणाग्री के बजाए, मुस्यतः रणनीति के आधार 
पर फैसले करते हैं, तो हम सकट में पड़ सकते है । 

भौसत अमरीकी न केवल राजनीतिक लोकतत्र में, वरत्‌ झ्राधिक लोपतत्र मे भी 
विश्वाव करता है। हमारे लम्बे इतिहास में उसे लगातार निटित झाविक्र हितों के 
विरद्ध सप्र्ष करता पड़ा है। 

इसके प्रतिरिक्त, अपने संघर्ष में उसे भ्रताधारण साफतवा भी मिली है। भूमि का 
ड्याउत्र स्वाभित्य, स्वुनतम वेतन वानुन, श्रम संगठन, सहकारिता, सामाजिक सुरक्षा, 
झ्राय-वर, वाल-भ्रम बानून, सावेननिक स्वूल, रोजगार सम्बन्धी श्राचार-नियम, भ्रौर 
झन्य सेक्डों तरोफो से हम उस भादर्श को झोर बहूत श्रागे बढ गाए हैं, जिम राष्ट्र- 
पति सजदेल्ट के ध्रायिक भधिकार-त्र में प्रस्तुत कमा गया था । 


विधि औौर निषेध, दोनो के कार्यक्रम को आवश्यकता ६ 


फिर भी, जब हम भ्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भों में लोकतंत्र'ं की बात करते हैं, तंः 
हमारा विचार राजनीतिक लोकतम्त्र तक ही सीमित प्रतीत होता है। हमने आधिकः 
लोकतत्र पर जोर नहीं दिया--अमीन की मिल्कियत का किसान का अधिकार, भोजन 
और झावास में उचित हिस्सा पाने का शहरी मजदूर का अधिकार, भौर हर जगह 
दिक्षा श्रौर स्वास्थ्य की एक उचित न्यूवरतम मात्रा प्राप्त करने का सभी लोगों का 
अधिकार । 
साम्यवादियों ने इस कमी का लाभ उठाकर, करोड़ों ग्ररीवो से पीडित लोगो 
के हितों की भोर ध्यान देने वाली एकमात्र बडी दावित के रूप में प्रपते आप को 
प्रस्तुत करना चाहा है । साम्यवादी नेता ठेप हृष्टि के साथ लेकिन बड़ी प्रभायकारी 
रीति से कहते हैं--“साम्यवाद झ्राविक लोकतंत्र का समर्थक है, जिसका श्रयं है 
राजकीय नियोजन के द्वारा जीवन-स्तर में सुघार। अमरीका राजनीतिक लोकतत्र का 
समर्थक है, जिसे आप खा नहीं सक्रते हैं, और जो कठिनाई के समय झ्ापकी रक्षा 
नहीं करेगा ।/ 
उनके इरादों में चाहे जितनी भी वेईमानी हो, साम्यवादी लोग राजकीय नियो- 
णन, राजकीय स्वामित्व, भर भूमि सुधारों के द्वारा जिम श्राथिक लोकतंत्र का प्रति- 
पाइन करते हैं, ऐसे करोड़ों व्यक्तियों के लिए उसमे एक प्रत्यक्ष और व्यावहारिक 
आ्राकर्षण है, जिन्‍्होने ग्रीदी श्रौर अन्याय के सिवाय कभी ग्रौर कुछ नही जाना । 
हम लोग, जो पश्चिम के राजनीतिक लोकतंत्र में पन्ने हैं, साम्यवाद के भ्रत्याचार- 
पूर्ण पक्षों को बड़ा ही अ्रप्निय पाते हैं, किन्तु एशिया, झ्रक्कीका, पूर्वी यूरोप और दक्षिणी 
भ्रमरीका के अधिकांश लोगों की दृष्टि में वे उतने महत्त्वपूर्ण नहीं हैं, जिसका 
सीधा-सा कारण है कि किसी न किसी प्रकार का राजनीतिक प्रन्याय हमेशा ही 
उनके जीवन का न्यूनाधिक स्वीकृत अंग रहा है । 
साम्यवाद ने पिछले दो वर्षों मे कई मौक़ों पर विजय प्राप्त की है । जो ज्ञाक्तिपाँ 
प्राज इतिहास का निर्माण कर रहो हैं, अगर हमारी नीतियाँ उनके प्रति अधिक 
प्रहरशील नहीं बनती, तो श्ाने वाले वर्षों में और भी मौक्ो पर उस्ते विजय 
मिलेगी । 
ग्राम तौर पर, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, श्रौर लातिन भ्रमरीफा में दो शवितयाँ 
ऐसी है, जो विश्व साम्यवाद की अजिवृद्धी के विरुद्ध हैं। पहली शरित सामस्ती 
भुस्णप्रियों की, प्रद्धं-फामिस्ट उद्योगपतियो की, श्रौर पुराने श्रभिजात वर्ग की है-- 
जो साम्यवाद से इस कारण नहीं लड़ते छि ये तान्ाशादी के विस्द्ध है, बल्कि इस 
कारण कि साम्यवादी तानाझाही से उनकी अपनी शवित भौर प्रतिघ्ठा को खतरा 
है। दूसरे प्रकार वी शबवितियाँ उदार झौर लोकतांबिर हैं, जो साग्यवाद से इम कारए 
सड़ती हूँ कि वे पुलिस-राज के घत्वाचारों को स्व्रीकार नहों बर सकती, नही 
करेंगी । 
साम्यवाद के प्रति ब्यापक्र जन-विरोध उत्पन्न वरने की एक मात्र श्राश्वां उन 


॥2 एक उदाखादी छाए 
सोक्तांधिक समुही रा मिरत्तर समयंत करने में है, जो मानवी स्वतत्रता सखी 
हमारी धारणा में सहयोगी हैं । हमते बहुपा पेसा यही दिया है--कमीनमी इसे 
कारश कि ये समूह दुबंल थे, कभी इस कारण हि 'समाजवाद की पश्ोर कुगव' 
होने के कारण हम उनके झाविक विचारों के विशद्ध थे, भौर कभी संन्‍्य जीति दवाव 
के कारण । 

कभी-कभी हमने केवल इस कारण प्रतिक्रियावादियों का समर्थन किया है, कि 
उन्‍हें साम्ययाद उतना ही नापसम्द है, जितना हमें, भौर वे उसके विरुद्ध बतअपोग 
करने यी स्थिति मे हैं। इसके फलस्वरूप, साम्यवादी प्रचार की कुशल सहायता सें, 
करोड़ीं लोगों के मन में हम ऐसी द्ावितयों के साथ जुड यए है जिन्हे वे प्रपते सुरक्षान 
बूर्णे भविष्य के मार्ग में प्रमुख बाघ! समझते है । 

इसका विकत्प कया है ? उन दो भरव लोगों के साथ, जो उत्तरी अमरीका में 
नहीं रहते, हम श्रपनी रणनीति सम्बन्धी स्थिति कैसे मजबूत बना सकते हैं ? युद्ध 
से बचते का सर्वोत्तम उपाय क्‍या है ? और भ्रगर हमारी चेष्टाप्री के ब।वज़द बुद्ध 
होवा है, तो हमारे लिए प्रधिकतम समर्थन प्राप्त करने का सर्वाधिक निश्चित उपाय 
क्या है ? हम जिन्हे +र सकते है, ऐसे बहुतेरे उपाय है । 

सक्‍से पहले, हम सारी दुनिया मे आधिक सुरक्षा में भ्रभिवृद्धी के लिए भूरे भौर 
दवे हुए लोगी के सधर्प का स्पष्ट रूप में समर्थन करे ( 

हम उन्हें विश्वास दिलाएँ कि हम पूरे दिल से श्राथिक भौर सामाजिक युधारो 
के पक्ष में हैं, जिम्हे बहुत पहचे ही करना चाहिए था, श्रौर यहें कि हमारी सहायता 
मे वे राजनीतिक स्वतत्नता के साथ-साथ प्रधिक ऊँचे जींवन-र्तर भी भ्राप्त कर 
सकते है । 

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के द्वारा हम टेनेसी घादी अधिकरण के नमूने पर दजला, 
फ़रात, और जोर्दव नदियों पर नदी-धादी विकास योजनाएँ चला सकते हैं। हम इस 
क्षेत्र के शासकों पर जीवत यावन, साक्षारता श्रौर स्वास्य्य का स्तर उठाने वाले 
सुधारों के जिए दबाव टाल सकते हैं, मिरत्री जरूरत बहुत दिनो से चली भ्रा 
रही है । 

भूरोपीय पुनःनिर्माए कार्यक्रम हम यूरोप में एक अस्राघारण प्रवसर प्रदान करता 
है। यह प्र साहसपुर्णा विचार है, जिमक्रे लिए विदेश सचिव मार्शल श्रश्ता के 
पात्र हैं 

किल्तु, हमारे घत का उपयोग बसे किप्रा जाएगा, यह एक बड़ा सव/ल है । क्या 
हमारे श्रयाव प्रतियोगी राष्द्रीयय की उसो परम्परायत घारणा फो बढ़ावा देंगे, 
जिसने रोमी सम्यता के युग मे यूरोप को युद्ध वा पयादा बना रखा है ? था कि हम 
एक मम्ेतित समझा राष्य भ्ूरोर की नींव रखने के ब्याउह्ारिक तरीके निकालेंगे, 
जो ममरोशा का प्रित्र हो, भौर एक शाल्तिपुर्श प्रिद्व दे निर्माण मे हमारे साब वास 
बरते को तेथार हो ? 


विधि झौर नियेध, दोनों के कार्यक्रम को ग्रावश्यकता 33 


हम दक्षिणी अमरीका के करोड़ों दवे हुए लोगों का पक्ष भी लें सकते हैं, और 
विधिप्ट स्थितियों में उनके जीयन-सतर को उठाने के लिए ठोस सहायता प्रस्तुत कर 
सकते हैं । भ्रगर हमते ऐसा किया, तो व केवल दक्षिणी ग्रमरोका, बल्कि सारी दुनिया 
में ही हम लोगों की भावनाश्रों को प्रभावित करेंगे । 

यही दृष्टि हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में भी भ्रपनाई जानी चाहिए, कि हम उस समय 
साम्यवाद के प्रतियोगी न वर्नें जब वह अपने पाँव जमाने लगे, बल्कि साम्ववाद को 
मौवा मिलें, इसके पहले ही काम करें। जिन लोगों को गांधी शझ्रौर नेहरू ने उनकी 
लम्बी नींद से जगाया है, इन सकट पूर्ण प्रारम्भिक वर्षों मे भौतिक सहायता की एक 
उचित मात्रा, श्रमरीकी कारीगरी की मदद से, उनके जीवन-स्तर को उठाने में सहायक 
हो सकती है । 

किन्तु भौतिक सहायता के प्रस्ताव ही काफी नहीं होगे। इसके साथ दृरदर्शी 
नैतृत्व की भी जरूरत होगी । अगर सफलतापूर्वक साम्यवाद का मुकाबला करना है, 
श्रौर स्थायी शान्ति की नीव रखनी है, तो हम भ्रकुशलता और अष्टाचार, प्रतिया- 
पिता या फासिज्म के साथ समझौता यही कर सकते | 

हम यह प्रदर्शित करें कि हम भमरीकी लोग न केवल हर प्रकार के श्रत्याचार के 
विरुद्ध हैं, बल्कि उन व्यापक आधिक और सामाजिक सुधारों के भी समयंक हैं, जिनकी 
जरूरत बहुत दिनों से है, भ्लौर जिनका श्रभाव भाज साम्यवाद को बड़े भनुकूल भ्रवसर 
अदान करता है । 

ऐतिहासिक दृष्टि से, महान्‌ राष्ट्रों ने नेतृत्व का श्रपदा स्थान इस कारण खोया 
है कि समृद्ध होते पर उन्होंने एक जगह टिकना चाहा, श्रौर इस कारण निरन्तर ग्रागे 
बढ़ती हुई ढुनिया से कट गए । कट जाने पर, भ्रपनी सुरक्षा के सम्बन्ध में उतका भय 


बढ़ा, भ्रौर भय बढ़ने पर भौर भी भ्रधिक अनुदारता भ्राई, जिसने धीरे-धीरे प्र॒णंतः 
प्रतिगामिता का रूप ले लिया। 


आरा हम अमरीको लोग इतिहास के मंच पर केन्द्र में हैं। प्रगर हमें एक महान्‌ 
राष्ट्र बने रहना है, तो हमें झ्राथिक, सम्राजिक भौर राजनीतिक लोकतंत्र के श्श 
साहसपुर्ण विश्व-व्यापी कार्यक्रम का समर्थन करना होगा, जो क्ुशलतापूर्वक बतामा 
और दुद़तापूर्वक चलाया जाय । 

ऐसा करके ही हमारा देश दो अरब लोगों की दुनिया में आशा का प्रतीक बनो 
रह सकता है, जिनका दुंढ निश्चय है कि वे पीछे नही जाएँगे । 


सौन 


के चुनोंवी 
गरे लेक को ओश्ति किया / न्यूयाक टाइम्स संगजोन, 28 अरब, 4954 | 


दूकरे महाबुद्ध के बाद, हमारी विदेध-नीति के सम्बन्ध में हुई महान्‌ बहसो की 
सूची, उस ऐतिहासिक कदमों की प्री है, जो अपने कपर भाई हुई विश्य सम्बन्धी 
स्व श्रमरीका मे उठाए है। 5 मन सिद्धान्त, मात 
योजना, उत्तरी प्रटलाटिक सन्धि, यूरोप हे सेनाएँ भेजना, कोन पर हमला करके 
कोरिया युद्ध को विस्तार देने से इन्कार करना, थे सभी आधारभृत्त निश॑य ये, भोर 
परी तरह सभ्चक्त सार्वजनिक बहस के बाद किये यए थे । 
मैं समभता हैं कि प्रव एक शोर महान्‌ बह होनी चाहिए। ताक्तालिक प्रत्यु्तर! 
के सिद्धान्त. पैथाकबित ड्लेस घिद्धान्व--पर बेट्स करते की तीब्र आवश्यकता है। 
वरेशिक सम्बन्ध परिषद्‌ के समक्ष अपने भाषण मे, ।2 जनवरी को विई 
झलेस ने हमारी विश्व शनीति सम्बन्धी नयी दृष्टि” को) र्परेवा अल्तुत की, और 
इसमें उन्होंने जो कुछ कहा, वह हमारी विदेश-नी वि मे किया गया एक दुरगामी प्रिय 
न श्री ट तल 


चत्तंः वे होता है। श्री डलेस का ठीक-ठोक मतलब क्या था है 
प्रपने भाषण के ऊँछ हिस्सों मे, ऐसे हिस्सों मे जिन पर के बहुत जोर देते हैं, वे 
स्थानीय प्रतिरोध की, सीमिनयुद् को घ। के लगभग बरस परित्याय बा 
करते प्रतीत होते है । ३ स्थानीय प्रतिरक्षात्मकू झक्ति नि रहने, धर 
तेरोघक शक्ति पर व्यापक विभ॑: हारा तिरोध” पर जोर देते 
कहते है $ पहले "हमे रूरत थी # आकऋटिक क्षेत्र प्ण क्षेत्रों मे, 
एशिया, निस्ट इवें परोर मे, धधुर, स्थच, और वायु ने हथियारों से 
भोर नये हेवियास हे पड़ने को तैकर रहें ।” दब कहा जाता है | काल, 
पर के भ्यषनों से, पपनी पसन्द के ग पर अल्वुत्तर देने के विधान क्षतता पे; 
जैत्यव: निर्भर रहने के ०« (एक नए) मृत लिरुंत्र” के रत वरत्र गई है 
फयाद अल्युत्तर! को हमेशा श्राहि उमबारी के रख: तिक जोड़ा 
पाता रहा है । पपनी पकरइ के स्थानों! पर 5३ में चार: तत्र के 


एक झौर महान्‌ बहस चले ॥5 


बाहर के स्थान भी झाते हैं, वयोक्ति श्राक्रमण का क्षेत्र तो शत्रु की पसन्द का 
डीता है । है हे) 
सब मिलाकर, प्रशासन यह कहता प्रतीत होता है कि भविष्य में के या चीन 
हाट दुतिया में कहीं भी गरैर-डम्युनिस्ट क्षेत्र पर किये गए प्राक्रमणा से निपटने में 
उसका इरादा मुख्यतः साम्यवादी देशों के प्रमुख नगरों पर रणनीतिक वायुसेना द्वारा 
आप्विक झक्रमण पर निर्भर रहते का है। उच्च झासकोय सूत्रों के इस सम्बन्धित 
वक्तव्य से भी इस व्यास््या को पुष्टि होती है कि “यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्णो भाषण है, 
जो श्री ड्लेस ते कभी भी किया है, या कभी भी करने की संभावना है!” 
अगर नयी नीति यही है, तो आक्रमण को निरत्साहिंत करने में, भझौर झ्ाक़मण 
होते पर उसे पीछे हटाने में इस नीति के सफत होने की संभाववाएँ क्‍या हैं ? जैसा 
श्री डलेस कहते हैं, वया सचमुच इससे हमे “कम कीमत पर अधिक सुरक्षा' प्राप्त 
होगी ? 
पहले, हम यह मान लें कि पश्चिमी यूरोप के लिए यह नीति नयी या भ्रपरीक्षितत 
नही है। निस्सन्‍्देह, रूस वहुत पहले से जानता है कि यूरोप पर झ्राक्मश को हम 
अपने ऊपर हुम्रा भराक्रमणा समझेंगे । झौर ऐसे झाक्रमण के उत्तर में हम उसके विरुद्ध 
अखु-दम का प्रयोग करेंगे; यद्यपि इसके बाद होने वाले सामान्य युद्ध में संमवतः हमारे 
अपने देश में व्यापक भ्राण्विक विध्वंस होगा । 
लेकिन क्या अमरीका इसके लिए तैयार होगा कि एशिया में हुए स्थानीय म्राक- 
मण वा सामना करने में भी वही भयानक खतरे उठाए:--मिसाल के लिए श्रफ्गा- 
निस्तात, ब्रह्मा, ईरान या इण्डोनीशिया में ? कोरिया युद्ध की हमारे कृपर जो मंभीर 
प्रतिक्रिया हुई थी, और द्विन्द-चीन में उससे भी अधिक सीमित रूप में फंसे की 
सम्भावना वी जो प्रतिक्रिया हुई, उससे यह स्पप्ट संकेत मिलता है कि हम इसके 
लिए तैयार नदी हींगे । 
किसी भी सूरत में, विज्ञल, विकेद्धित चीन पर हमारे श्राश्विक झ्राक्रमरा का 
क्तिता प्रभाव पड़ सकता है ? सोवियत रूस के विपरीत, चीन में कोई बड़े श्रौद्योगिक 
केन्द्र नहों हैं । मंचूरिया में इस्पात का कुल उत्पादन डेलावेयर में “यूनाइटेड स्टेट्स 
स्थील' कारखाने के उत्तादन का ग्राघा भी नहीं है । 
चीनी प्र्थतंत्र परिवहन श्रौर संचार की अत्यधिक विकसित व्यवस्थाओं पर निर्भर 
नही है। चीनी सेनाएँ गतिशीन हैं, छापरामार युद्ध में श्लौर सम्बन्धित इलाके से ह्ी 
रसतर आआप्त करने में मिक्षित हैं, और परिचमी सेनाग्रो में संभरण झौर समर्थन की जो 
विल्लूस व्यास्वा होती है, उसके बिता भी काम कर सकती हे 
हम इसकी धाप्या नहीं कर सकते कि चीनी नगरों के आपिवरिक विश्वेंस का कोई 
भौर नतीजा निकतेगा, सिवाय एक सम्पे, फैवे हुए, अ्रनिर्णायह्ष संघर्ष के, जिसमें 


सभय है चीन अपने मुझ्य साथन, जनशक्ति, से श्रधिकराय एशिया महाद्वीप पर अ्रधि- 
बपर करले ३ की 


ऐश उशायारी खर 


घर कया हब काठ में हह़ प्रद्िक स्गायत ना, आवक एड ध्रापारभुद नैतिक 
मरन विहिक जहा है, जिगह्े धम्रूप मे के प्रो कह धमम-शझ्ध कर तिरेंद कसा 
पाहिए 2 +प्र एक पाविक सार है, #बरा विदा है # ईद्र हे समता मनुष्य 
मे 7वांप्रिक विख्कास दर दे 


चर पनुद मु म्फ 
जरते है। बंदी किए गग जो >मारी जीपन कि ब) शम्पतादियों क) जीवन- विधि 
रँ है 


ह्स्ि, घर हम भीय के नगरे कर यमयारी करनेकी पमकी देते है, तो गह्ी 
प्रतीत होगा कि रोविपत रूस के नगरो के विपरीक, हैम ऐगे बड़े अग्सें में एशवित 
करो स्त्रियों रुप धोर बच्चों को 7 करना चाहते है, जिनका संनिक या मौदो- 
गरिक कैद के रेप में, लगभग उधर भी महत्व नही है। क्या हैम उन सोगों पर 
तिमधरण करने बाले आग को सख्त दे के सिए, प्रतहाय लोगो क9 ऐसी भयानक 
यत्ति के लिए सैपार है ? 

प्रचार ने पहले है) करोड़ों एकियाबासियों को यह विश्वास दिला 

दिया है कि हमने जम॑नी पर प्रणुक्म के पि कि 
एशियावासियों को नीची कोटिका मावते है । रूसी ग्यरों के भट्ट *र, भरक्षित 
चीनी नगरो का प्राग्विक विध्वसत क्या सारे रक्षिया को हेगारा कु प्र कंठौर भ्ु 
नही बना देगा ? 

रोष की ह्यिति कया है ? बरोप में हमारों सबसे जी जुटनीतिर समस्या 
भुरोपीय राष्ट्रो की एक्ता की सुरक्षित और सशक बनाए रखने की है । क्या श्री डलेस 
की नगरी नीति इस समस्या की प्रावश्यकताओं को: इरा करती है ? 4) 
'घोषित नई रौक्ि के फलस्वरूप, हमारे मरोफीय /्रित्न हैमारे साथ सम्बन्ध रखने मे 
अधिक उत्साहित होगे, या कमर ? 

हम प्रमरीकी लोग तीसरे भहायुद्ध में सद्ध ऊँध दौव पर लगा देने का 
उठाने को तंगार हो सकते हैं, जो आप्विक अुत्तर' की नई नीति मे निहित है।। 
किन्तु आत्विक अच्याक्रमछ होने पर हमसे भी कही अधिक क्षत्ति रूसी प्रह्टो से कुच 
सी मील की ही हरी पर स्थित हमारे युरोफ़ीय मित्रो की होगो, जो “हे है बुद्धो के 
यके हुए हैं । ऐसा सन्देह होने पर कि हमारी नई नि तीसरे महायुद्ध का भनावश्यक 
खतरा उठाती है, यूरोपीय प्रतिरक्षा के आवश्यक कार्य &| प्रति उनका उत्साह बिलकुल 
डीला पड़ जा. सकता है। 

एक और आधारभूत प्रश है--अन्तरा्ट्रीय आवक जिययश को जो कुछ आशा 
अभी भी शेयर है, उस पर नयी नीति का क्या प्रभाव 

अपने सक्ष्यों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए हमने जो सबधे त्वपूरु कटा 
उठाएं हैं, उनमे एक ही है कि हमने इरे दिल से और व्यक्त के सह 
सकी ्प 'वक हक्रियारों के & वावह्ारिक अन्तराष्ट्रीय वियवर कर 
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ह् -बमो पर निर्भर रहते को 
आर बढ़ते है, दो संग है कस हे यों में अखु-्युग के भारम्भ से हो रही है। 
हो जाय, शित्की इच्छा अधिकांश सवुष्यां मे खुन्द ्त 
और इसके लिए हम दुनिया के सामने पूरी तस्ह जिम्मेदार है हे होता चाहि 
में पभता हूँ कि एक प्रस्य प्रइन पर भी गम्भीसता से विचार द्वीता 8 हेंए, 
का सम्बन्ध हमारे शासन के मूल ढाँचे से है। संविधान के अ्रन्तर्ग, कांग्रेस को 
और वेवल कांग्रेस को हो, युद्ध घोषित करने का भ्रधिकार है। नस 
अगर, मिसाल के लिए चीनी सेनाएँ इण्डोनीशिया पर श्राक्रमण कर तो 
चध्य राष्ट्रपति स्वयं चीन के विरुद्ध आप्विक प्रत्याक्रमण परारम्म क के पहले 
आाग्रेस से स्वीकृति माँगेंगे ? अगर हाँ, तो प्रत्याक्रमण शात्कालिक' कैसे हो सकता 
है, श्ौर वया इसका खतरा न होगा कि इधर कांग्रेस विचार करती रहे, उधर खूस 
धूर्वानुमान के श्राघार पर, श्रमरीकी नगरों पर अपनी शोर से भीषण श्राण्विक 
हमले कर दे २ 
ध या कि ऐसी संभावना को देखते हुए, राष्ट्रपति स्वयं प्रपने अधिकार स्ने रणनीतिक 
चाउ-सेना के बमबारों को हमले का आदेश देगा, धौर काग्रेप को अपने स्वेधानिक 
अधिकार के उपयोग का मौका दिए वर ही तीसरे महायुद्ध को न्योता देगा, या उसे 
शुरू कर देगा ? ्‌ 
एक प्रत्य प्रश्व--हमारे सामने जो स्थिति है, उसे लगभग पूरी तरह संन्य-शक्ति 
के सन्दर्म में देखकर, और वह भी केवल एक प्रकार की संन्‍्य-शक्ति के सन्दर्भ मे देख 
कर, क्या नई नीति साम्यवादी खतरे के चरित्र श्रौर व्यापकता का ग्नुमान वास्तविकता 
से कम नहीं लगा रही ? 
शीत-युद्ध की सर्वप्रमुख विश्वेषताप्रों में से एक यह भी है कि साम्यवादियों ने कही 
भी हृसो सेनाओं द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही नहीं की है। वात्तव में, बाहरी संनिक 
आक्रमण के द्वारा लौह भावरण की सीमाग्रों को बदलने का प्रयास भी केवल कोरिया 
में ही किया गया। 
इसके बजाए, हमारे सामने प्रभावकारी सोवियत कार्यपद्धतियों के कई विभिन्न 
रूप भ्राए हैं। ईरान में 946 में रूसियों ने उत्तरी प्रान्तों में एक ऐसे विद्रोेष्ट का 
अमयेत्र किया, जो स्पष्टतः मास्की के भ्रादेश पर ईरानी साम्यवादी दल द्वारा आरम्भ 
किया गया था। 
यूनान, ब्रह्मा, मलय, हिन्दचीद, इण्डोनीशिया, फ़िलीपीन श्रौर स्वयं चीन में, 


सुमगठित भोर भली भाँति प्रशिक्षित स्थानीय सेवाग्रो या छापामार दस्तों के द्वारा 
सड़ाई चलाई गई है, जिन्हेँ बहुघा रूसी हथियार झौर रूप्ती विशेषज्ञों की सलाह 
उपनध्व रही है। 


हर उस देश्ष में, जहाँ शासन अपने देश के लोगों के स्वृट बहुमत की निष्ठा भ्राप्त 
करने में सफल रहा है, इन साम्यवादी हमतो को सफततापूर्द रू रोझा और पर्सदिक 
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किया गया है । किन्तु जहाँ प्रौपनिवेशिक धावित हठ्पूर्वक बनी रही है, या थहाँ साम्य- 
बाद के विरोध का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में रहा है जिन पर लोगो को विश्वास 
नही रहा, वहाँ बड़े पैमाने पर पश्चिमी सेनिक झौर प्राधिक सहायता, यहाँ तक कि 
पश्चिमी सेना्रों का हस्तक्षेप भी निर्णायक नही सिद्ध हुआ । 
भ्रन्य मामलो में, विशेषत, जेकोसलोवाकिया मे, सोवियत रूस ने रथानीय साम्य- 
वादी दलों के सुसंग्ठित विध्वसात्मक प्रयासों का सहारा लिया है । इस प्रकार विश्व 
पर प्रभृत्व स्थापित करने की चेप्टा मे, रूस ने हमेशा बडी हो लचीली रणनीति 
अपनाई है । 
साम्यवादी खतरे के यही रूप हमारे सामने सबसे प्रधिक प्राते हैं, जो वाह्य 
भाक्र मण का रूप नही ग्रहण करते । नई नीति इन खतरों का सामना किस प्रकार 
करती है ? 
इसके भ्रतिरिवत, ऐसा प्रतीत होता है कि रूस कुछ नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा 
है। मिसाल के लिए, इस बात के सभी संकेत मिलते हैं कि रूस का इरादा अपने तेजी 
से बढते हुए उत्पादन का उपयोग एक जोरदार व्यापारिक प्रयास मे करने का है, 
जिसका उद्देश्य न केवल रूसी अर्यतत्र की सहायता करना होगा, वल्कि पश्चिमी 
राष्ट्रो मे नई फूट पंदा करना और एशिया की नई सरकारों के साथ निकट सम्बन्ध 
स्थापित करना भी होगा। 
इसके भी सकेत मिल रहे हैं कि रूस भागे चलकर एक चतु सूत्री सहायता कार्य - 
क़म चलाए । राजनीतिक, प्रायिक भौर भ्रद्धं-संनिक उपायो से प्रस्तुत रूप्न की बहुधुसी 
चुनौती के समक्ष, केवल श्र॒णु-ब्मों का सहारा लेने से बया हमारा काम चल सकता है रै 
उदाहरण के लिए, क्या एशिया मे ऐसे गतिप्यीन्न प्रोर स्वतंत्र राष्ट्रो के विकास 
की आशा, और उसके लिए काम करना हमने बन्द कर दिया है, जो हमारे लिए नही 
बरन्‌ स्वतत्र रहने के, स्वयं भ्रपने अधिकार के लिए लड़ने को तत्पर हों ? 
हमारे भपने पिछड रहे चतुःसूत्री सहायता कार्यक्रम के बारे भे क्या नीति है, 
जिसका थो डलेस ने केवल जिक्र भर किया ? 
हमारे प्रतिरक्षा प्रयास भौर खर्च के बोक भें कोई बड़ी कटौती तभी हो सकती 
है, जब दुनिया के उन हिस्सों मे स्थानीय शक्ति का विकास हो, जहाँ साम्यवादी 
झ्राक्रमण या विध्वंसक कार्यवाही का खतरा है। यह स्थानीय शक्ति केवल वास्तव में 
स्वतत्र शासनों, भौर स्वस्थ, बढते हुए स्‍्राथिक ढाँचों के विकास से ही उत्पन्न हो 
सकती है। 
हम झश्ाश्या कर सकते हैं कि ये सरकारें हमारे दृष्टिकोण का समर्थत्र करेंगी, 
जिन्‍्तु हमारे साथ हुए रोज़ व रोज्ञ के समभोतों से कही प्रधिक महत्त्व इस वात का 
है कि वे स्वय भपनी एक गतिशील श्रास्‍्या विकसित करें, जिसके लिए वे श्रावश्यकता 
पड़ने पर किसी भी झ्ाक़ान्ता से लड़ने को तंयार हों । 
भाष्विक प्रह्मर शक्ति का एक भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्णा और निरन्तर बना रहते वाला 
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स्थान है । किन्तु यह मान लेना मू्॑तापुर्ण होगा कि एशिया के ललचाने वाले शवित- 
घुन्यों में यह शकिति साम्यवादी भाकरमण झे सुरक्षा श्दात कर सकती है। विध्वंसक 
कार्यवाहियी भौर झ्ान्तरिक क्रान्तियो के सम्बन्ध में ऐसा मानना और भी मूर्खतापूर्स 
होगा । 

उदाहरण के लिए, जब हम दुनिया के सामने घोपणा करते हैं कि हम हिन्दचीन 
में सीधे कभी नही फंसेगे, तो कोरिया से भी कही अ्रधिक, हम हिन्दचीन में साम्य- 
वादियों को न्योता देते हैं । 

बड़े पैमाने पर आाण्विक प्रत्याक्रमणा की धमवियों की श्रपेक्षा, जिनके बारे में 
लौह प्रावरण के दोनों ओर हर जानकार व्यक्ति को पता है कि जब तक हमारे 
यूरोपीय मित्रों पर प्रत्यक्ष श्राक्तमण नहीं होता, तवतक इन घमक्षियों पर झमल होने 
वी संभावना नही है, लचीले, गतिशील संनिक दस्ते इन स्थितियों में आ्क़्मण को 
निरत्माहित करने में प्रधिक उपयोगी हो सकते हैं, जिन के बारे में सारी दुनिया को 
मालूम है कि संकट के श्रवसरों पर हम उनका उपयोग करने को तैयार हैं । 

हमारी कूटनीति को हढ़ होने के साथ-साथ दुनिया की उन क्रान्तिकारी शतितयों 
के प्रति भी पूरी तरह जागरूक होना चाहिए, जो भविष्य का निर्माण कर रही हैं । 
उसे इतना चुस्त होना चाहिए कि दूर तक फैले साम्यवादी जगत के भ्रन्तविरोधी को 
देखकर उनका उपयोग कर सके 

उसे साम्यवादी राष्ट्रों की कार्यवाहियों के फलस्वरूप, सम्मोहन में पड़कर 
नकारात्मक हृष्टिकोए भ्रपवा लेने के खतरे से बचना चाहिए । उसे व्यावहारिकता 
७४४४३ सीमा तक, सभी लोगों की स्वतंत्र होने की भार्काक्षाओं का समर्थन करना 
चाहिए। 

+ सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है कि वह उस दृष्टिकोण को बनाए रखे, जिसे हमारे 
पूर्वजों ने स्वतंत्रता के घोषणा-पत्र में 'मानव-जाति के मतों का उचित आदर! 
कहा था। 

इन निणरयिक भ्रश्तों पर एक 'महात्‌ वहस” से हम ऐसे सन्तुलित हल खोज 
सकते हैं, थो हमें चुनौती का सामना करने के योग्य बनाएँ । ऐसी बहस ही, जिसमें 


कांग्रेस, श्रौर देश के लोग भाग लें, लोकतंत्र मे विदेश-नीति के विकास को एकमात्र 
उचित और टिकाऊ रीति है । 


चार 
क्या आशा का कोई मार्ग नहीं ? 


954 में, जब दुनिया मे हाइड्रोजन बम की संभावना भरों को पहली बार 
समझता भरी बील्स ने कुद आशाप्रद क्किल्प सुकाए, और कहा कि 
सशक्त राष्ट्रीय नेतृत्व के अन्तयत ये माय खुले हैं | न्यूलीडर में श्रकरा- 
शित एक लेस से 26 जुलाई 954। 


एुडमण्ड वर्क ने एक बार इमलिस्तान की ससद्‌ में प्पने सहयोगियों को सलाह दो 
थी कि जब बुरे लोग भाषस में मिल जाएं, तो भ्रच्छे लोगों को भी साहचर्य स्थापित 
करना चाहिए भप्रन्यथा वे एक-एक करके नष्ट हो जाएँगे, एक तिरस्करणीय संघर्ष 
में ऐसा बलिदान, जिस पर किसी को दया नहीं भाएगी” 

श्राज जिस संघर्ष का ख़तरां सामने है, वह भ्राण्विक श्रौर पूर्ण हो सकता है, किन्तु 
इस कारण कम तिरस्करणीय नही हो जाता इससे बचने के लिए प्रच्छे लोग किस 
प्रकार साहूबर्य स्थापित करें ? कौन-से विकल्प हमारे सामने हैं, जिनमें से हम चुनाव 
कर सकते है ? 

विछले श्रठारह महीनों में हमारे सामने भ्रसम्भव विकल्प रखे गए हैं। इनमे से 
बहुतो ने तो नारेबाजी का ऐसा रूप ले लिया है, कि उनका कोई भर्थ ही नही रह 
गया। हम से कहा गया है कि हमे 'निवारक ग्रुद्ध/ भौर 'तुष्टीकरण' के बीच, 'विरोध 
नीति! और 'मुक्ति'के बीच 'खैराती कार्यक्रमों शोर शुल्क-बोमिल 'सहायता नही व्यापार! 
प्रस्ताव के बीच, 'प्रपने साघनो के प्रन्दर घरेलू श्र्थनीति भ्रौर 'लगभग दोवालियापन! 
के बीच चुनाव करना है । 

ऐसा कहना भ्रसहनीय पराजयवाद है कि हम जहाँ पहुँच गए हैं वहाँ में वापसी का 
कोई मार्ग नही है, झोर सारे ही वांछतीय मार्ग बन्द हो गए हैं। जब तक बम गिरने न 
लगे, तब तक सद्वुद्धि वाले व्यक्ति एक-दुसरे के सामने भी यह स्वीकार नहीं कर सकते 
कि ऐसी ध्थिति झा गई है। 

भ्रगर हम खुद पतला भाडकर दूसरों पर जिम्मेदारी डाल देते हैं, वो हममे से कोई 
भी एक ऐतिद्ाप्िक द्रोह की व्यक्तिगत, मंतिक जिम्मेदारी से बच नही सकता हाइड्रोल 
जन-बम से ग्रस्त भविष्य को प्रपेक्षा अधिक प्राशाप्रद विकल्प हमारे सामने मौदुद हैं, 
ऐसे विकल्प जो हमारी परम्पराप्रों भोर हमारे सिद्धान्तो के श्रधिक अनुकूल हैं । 

ये विकल्प नये नही हैं । इमे केवल पुराने श्ौर साविक सूत्रों के बुछ परिवतित 
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रूपों को लेकर ही काम करना है । नए भयावह हाइड्रोजन व्मों ने केवल कुछ रानी 
मानवीय ट्विविधाओों को नाटकीय रूप देकर तत्काल उन पर ध्यान केन्द्रित कर दिया 
है। और इन द्िविधाओं में निहित भूल नेतिकता से वचा नही जा सकता । 

जब हमारे बजट में कटौती करने वाले चतु.सृत्री कार्यक्रम का गला घोटते हैं, तो वे 
कहते हैं कि उनका निर्णय झाथिक है लेकिन वह एक नंतिक निर्णय भी है 

जब प्रापत्कालीन शरणार्थी कार्यक्रम वर ऐसे प्रशासकों और विनियमों का बोक 
लाद दिया जाता है, जो कानून की भावना के अनुकूल नही हैं, तो यह केवल प्रशास- 
कोय मामला ही नही है मेतिक मामला भी है। 

जन्र हम अल्पसंख्यक समूहों के साथ भेदभाव वरतते हैं, तो हम न केवल ऐसे 
परमाधिकार का प्रयोग करते हैं जिसकी ग्रत् गुजाइश नही रही, वरन्‌ अपने ज॑से एक 
मनुष्य की हीनता का नैतिक प्राकलन भी करते हैं । 

जत्व स्थानीय देशभक्त सयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर होश-हवास खो बैठते हैं, तो वे 
कैवल सनक्र भरी प्रान्तीयता का ही प्रदर्शन नहीं करते, नंतिक सन्तुलन का भ्रभाव भी 
प्रदर्शित करते हैं । 

हमें ऐसे प्रेतों के पीछे भागना छोड़ देवा चाहिए, जिनका हमारी स्वतस्त्रता या 
सुरक्षा में कभी कोई योग नहीं हो सकता, भौर उसके बजाए अपने समय और अपनी 
प्रतिभा का उपयोग महत्त्वपूर्ण मानवी समस्याग्रों का हल करने की चेट्टा में करना 
चाहिए, जो बहुत दिनो से उपेक्षित चली प्रा रही हैं । 

हाइड्रोजन बम ऐसे समय मे श्राया है, जत्रकि दुनिया के बड़े हिस्से मे यथाश्थिति 
के विरुद्ध विद्रोह की लहर उठ रही है। यह विद्रोह कई रूप लेता है--एशिया भौर 
पफ़ीका मे राष्ट्रीयता, झौर उपनिवेशवाद का विरोध, यूरोप मे शीत युद्ध के संघर्ष 
से गहरी निराशा, भ्रपरीक्ता में दूसरे दर्ज की नागरिकता के विरुद्ध नौग्रो लोगो का 
सघप॑, सभी भर्द्ध-विकसित क्षेत्रों मे खेती सम्बन्धी सुघारों श्रोर भ्रौद्योगीकरण का 
सघप | 

साम्यत्रादियी ने ये समस्याएं उत्पन्न नहीं की । वे केवल इनका उपयोग करते हैं। 

हमारी यह हृदोक्ति बिलकुल सही और अपने झाप में जरूरी है, कि (प्रत्यक्ष 
प्राक्रमण' का सामना हम सेनिक कार्यवाही से करेंगे । किन्तु श्रान्तरिक जन असन्तोष 
की जिन ग्राकस्मिक स्थितियों को साम्यवादी अपनी चालों से उत्तन्न करते, भौर 
प्रन्ततोगल्ता जिनका वे संचालन करते हैं, उनकी गहरी जड़े पीडा, दमन, श्रौर 
ग्रसीबी में होती हैं, भोर उनका सामना करने के लिए यह घोषणा काफी नही है। 
हि एशिया में पिछले दिनो हमारी ब्रस्फलता इस सूल तथ्य को रेखाकित 
करती है । 

जब तक विश्व क्रान्ति रूस का लट्ष्प बनी रहती है, तब तक सोवियत गुट के साथ 
स्थायी समभोते का कोई श्राघार नहीं हो सकता । लेकिन इसका यह मतलब नहीं 
कि हम भशु-शित के व्यावहारिक नियन्त्रर, लागू किए जा सकने वाले निरस्त्रीकरण, 


22 एक उद्ारवादी सर 
और समगुप्त राष्ट्र संघ को भ्रधिक गवतत बनाने की मोजनाएँ प्रस्तुत करना बर्द कर दें। 
ऐगा प्रतीत होता है कि रूस ने हमारे ऊपर एक मानसिक शिकृजा डाल दिया 
है। हमें उस शिकजे को काट कर बाहर निकलने की बोधझिश करनी घाहिए | रूय 
यया कहता या करता है, इसकी चिन्ता किए यग्रैर, विश्य के रोग के मर्म में जो ग्राघा र- 
भूत समसयाएँ हैं, हमें उन को हल करने में लगना चाहिए। 
ऐसे बहुतेरे रचनात्मक कार्य हैं, जिन पर रूस कोई नियंत्रण नदी लगा सकता | 
मिप्ताल के लिए, सयुवत-राष्ट्र विश्य विकास स्‍्रधिफरग के निर्माण को रूस नहीं रो 
सकता । उसी तरह, विश्य स्वास्थ्य समय्म, साद्य भोर गेती सयठ्नन, शिक्षा, विज्ञान 
झौर सस्दृति सगटन, वाल-निधि भर स्थय मद्रासभा जंती सयुतत राष्ट्र स प थी सफल 
एजेन्सियों के विक्रास्न पर रूस कोई रोड नहीं लगा सबता । 
जो राष्ट्र रूस को राय लिए बग्रर सहयोग करना चाहे, उनके द्वारा भ्रणुभक्ति 
के सचय को रूस नहीं रोक सकता । 
वाशिंगटन में प्रबुद्ध नेतृत्व पर, या स्‍भ्रमरीकी लोगो के दिलों में सक्रिय सदभावना 
दर रूस कोई रोक नही समा सकता । 
अमरीका किसी समय इतिहारा की झाशा था, लेफित पिछले दिनों दुनिया के 
दी अरव लोगों के मन भ्रौर भावनाप्रो को प्रभावित करने के लिए बहुत कम सामग्री 
प्रस्तुत करता रहा है। प्रमरीकी जिन बातों को कहने के लिए पैदा हुए थे, वे बातें 
हम लोग क्यो नहीं कह रहे हैं ? पहले भयु-बम एशिया में गिराने के बाद, हम फिर 
नए बगो के परीक्षण के लिए वहाँ क्यों गए। प्राप्त-पाप्त के निर्दोष जापानी मष्ठुप्रारों 
से, मनुप्य-जाति की श्रोर से सार्वजनिक क्षमा-याचना करने वा काम हमने दूधरों पर 
क्यों छोड दिया ? 
अपने महानतम समारम्भ के इत शब्दी को उच्चारित करने का काम हमने पिछले 
दिनो श्री लका सम्मेलन में थी नेहरू पर क्यो छोड दिया---"'किसी के प्रति भी विद्वेप 
नही, भौर सबके प्रति उदारता के साथ ।” देश में श्रोर सारी दुनिया मे, लिक्न के 
देशवासियों के श्रोढो पर ऐसे शब्द क्यों नही हैँ ? 
मास्को के दोष-दृष्टि से ग्रस्त व्यक्ति भी श्रपनी श्रपील गरीब और वंचित लोगों 
को सम्बोधित करते हैं। उन्होने हमारे नारे चुरा लिए हैं; झोर हमारे तिद्धान्तों को 
विकृत करके प्रस्तुत किया है । यह उनकी एक भोंडी चाल है, किस्तु भागे चलकर इस 
के भ्रच्छे नतीजे निकल सकते हैं । इस अन्तर्शात का दावा करने वाली भ्रपील की, 
वर्गोवहीन समाज फी इस मृग-भरोचिका की, भाईचारे वेः इस खोज़ले नारे की, 
न्याय पर झ्राधारित समाज प्रदान करने के इप भूठे दावे की हम उपेक्षा करते रहे, 
संभव नही है । 
इस चुनौती से हमे छुटकारा नहीं मित्र सकता, मिलना चाहिए भी नहीं । साम्य- 
वादियों के पाखड का पर्दाफाश करना हमारे लिए जरूरी है, धौर उध्का एक ही 
विश्वनीय मार्ग है--हम स्वय भ्रपने प्राखंड को खतम करं। 
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हम में से जो लोग कम भीर हैं, वे कम से कम इतना कर सकते हैं कि वर्तेमान 

चीढ़ी के सामने जाएँ भश्रौर आपने काल के कुछ मूल सत्यों के लिए श्राग्रह करें--कि 
पृथ्वी पर मनुष्य के भविष्य का नष्ट होना आवश्यक नहीं : कि संकट आएगा हो, इसे 
स्वीकार कर लेना आवश्यक नहों ; कि हमारा राजनीतिक कौशल श्रव भी हमें 
विनाश से बचा सकता है ; कि हमारे नैतिक प्रतिमान भ्राज भी मौजूद हूँ; कि युद्ध 
और अन्याय जैसी कुछ वस्तुएँ अन्तहीन प्रतीत हो सकती हैं; किन्तु ये वस्तुएँ हमेशा 

. गलत होती हैं, इनसे हमेशा लडना होगा, भ्रौर किसी दिन इन पर विजय पानी होगी । 


लोगों और विचारों की शक्ति 


नी सैनिक युद्ध कालेज में रिये यए एक भाप में श्री बील्स केवल सैन्य 
शक्तित पर निर्भर रहने की परम्परा की चुनोता देते हैं, भोर परिवर्तन 
तथा क्रानि लाने के लिए विचारों भीर लोगों की शावितमय क्ामता पर 
ज़ीर देते है । न्यूपोर्ट, रोडे आहलेरड, 7 जून 956 | 


के रात वाशिंगटन में भोजन के समय मैंने एक दर्जन मित्रों से 'शक्ति' की परि* 

भाषा पूछी । उनमे सेना के लोग, कांग्रेस-सदस्य भौर विदेश विभाग के सदत््य थे । 

कप कि “जब हम लोग शक्ति की बात्न करते हैं, तो हमारा मतलब क्‍या 
होता है ?” 

एक-एक करके उन्होने उन वस्तुपी की सूची गरिताई जी उनके विचार से शक्ति 
का मिर्माण करती हैं। इस मिली-जुली सूची में जल, स्थल श्रौर वायु सेनाएँ थी, 
इस्पात उत्पादन की क्षमता थी, प्रौद्योगिक उत्पादन-शक्ति थी, भूगोल, विदेश स्थित 
अ्रड्डे, श्रोर भ्न्‍्य ऐसी ही वस्तुएँ थी । 

सह परिभाषा हमारे युग की मूल गत्यात्मकता की उपेक्षा करती है। प्राठ वर्षों 
की सक्षिप्त प्रवाधि मे, लगभग 20 करोड़ लोगों ने--दुनिया की प्राधी श्रावादी ने 
अपना झासन धदला है, शौर हमारे द्वारा इस प्रकार संकी् रीति से परिभाषित 
शक्ति का इसमे बहुत कम योग था ६ 

वस्तुत. हर मामले में शक्ति की परम्परागत धारणा लगभग पूरी तरह यथा- 
स्थिति के पक्ष मे थी । बार-बार यह शक्ति अपर्याप्त प्रमाणित हुई, श्रौर जो परिवर्तन 
हुए, उन्होंने इस भ्रपर्याप्तता को रेखाकित किया । 

चीन इसका एक उदाहरण है । वहाँ आरम्भ में माग्रो-से-तुग के प्रास बैबल दो 
सौ शाइफ़िलें, एक हज़ार व्यक्त, भौर साम्यववादी ताताशाही की एक ऐसी धारणा 
थी, जो पुराने चीनी समाज के सन्दर्भ में श्राकपंक थो, भौर इसी से माग्रो ने एक 
ऐसे जन झान्दोलन का विकास किया, जो बीस वर्ष बाद पूरे राष्ट्र पर विजयी हुआ । 
सद्यपि चीन की परम्परागत सँनिक भौर ग्रौद्योगिक शक्ति ने प्राम तौर पर कोमिताग 
का समर्थन किया था, फिर भी माप्रो भौर साम्यवादी चीन के मालिक बन गए । 

हिन्द-चीन परे भी हमने एक विचार की शवित वो देखा, जो राष्ट्रीयवा से जुदा 
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हुआ था। हिन्द-चीन की स्वतन्त्रता की चुनौती का विष्यात्मक उत्तर देने में फ्रास 
प्रसफल रहा, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रवाद और साम्यवाद का एक सशवत और 
विस्फोटक भेल हुआ । चीन की हो भाँति, दक्षिश-पूर्दी एशियः में भी टेकों, हवाई 
जहाजों झौर सैन्‍्य-शक्ति के भ्न्य परम्परागत झेगो ने यथा-स्थिति का साथ दिया। 
फ्रास्मीस्ियों के पास सक्षम सेना थी--संसार की सर्वोत्तम पेशेवर सेनाप्रों में से एक 
और हमने उनकी सहाग्रता करने के लिए तोन भरब डालर का सामान वहाँ पहुँचाया 
फिर भी फ्रासीसी हारे, और उनके साथ हम भी हारे । 


हिन्दुस्तान में हम एक रचनात्मक लोकतात्रिक विचार की विजय देश्षते हैं। अहिसा- 
स्मक कार्यवाही दारा स्वतस्व्॒ता सम्बन्धी गांधी की धारणा हिन्दुस्तावी लोगो की प्रकृति 
भोर झाकाक्षाग्रों के अनुकूल थी । गांधी ने इस सीधी-सांदी कार्य-पद्धति का प्रयोग 
भ्रपने महान्‌ राजनीतिक कौशल, झौर प्रशासन तथा संगठत की विद्याल क्षमता के साथ 
किया, जिसके फलस्वरूप प्नग्रेज़ो को झन्ततः हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, ब्रह्मा और श्री 
लंबा की छोड़ना पड़ा । 


परम्परागत भर्थ मे अंग्रेजों के पास सैन्य शक्ति का व(हुल्प था । उस समय भी 
थे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सँनिक शबित थे । फिर भी, वे गांधी के विचार की: 
शत का सामना करने में भ्रसमर्थ रहे । 

फिर, इण्डोनीशिया में डच शासकों के पास झ्ञामन टेक, पी-38 राइफिलें और 
भाधुनिक सशीनगरनें थी । लेकिन जीत भाखिरकार स्वतत्रता के विचार की हुई । 

नतोजा साफ होना चाहिए--म्रधार्थ हमें वाघ्य करता है कि हम 'शवित' को 
भपनी परिभाषा में लोगों की ्षवित भर विचारों की शवित को भी शामिल करें। 
हमारे नए, क्रान्तिकारों जगत में ये निर्णायक चल वाली शब्तियाँ हैं, शिनके माध्यम 
से भ्रधिक ग्रवसर श्रौर स्वतंत्रता श्राप्त करने के लिए उत्सुक करोड़ों लोग ऐसे 
भानदोलनों में संगठित किए जा सकते हैं झिनमे यथा-स्थिति की सरकारों पर असह- 
नीय दबाव डाल सकने की क्षमता हो । 

दुर्भाग्य वश, हमने वहुधा केवल तात्कालिक झवश्यकता को ध्यान में रखकर, 
श्रपनी प्रतिष्ठा का समर्थन ऐसे लोगों को दिया है जो झतीत की रक्षा करना चाहते 
हैं, जवकि करोड़ो व्यक्तियों के मन मे, इसके विपरीत, परिवत्तंन को कामना है। 
फत्रस्वरूप हम बहुषा हारने वाले पक्ष के साय नजर गाते हैं। 

एशिया भौर भफ़ीका के लोग सचमुद् क्या चाहते हैं, मुख्यतः इस सम्बन्ध में 
स्टालििन के भज्ञाव के कारण, सोवियत नीति भी बहुघा धरसफल रही है। जिस प्रकार 
हम बहुबा उन आधार भूत शवितियों को नहीं समझ पाए, जो काम बर रही हैं, उसी 
प्रकार सोवियत रूस भी उन्हें भ्रच्दी तरह नही समझ पाया । 

सोवियत रूस की सेनाएँ जितना भागे बढ़ सको थी युद्धोत्तर काल में प्रचार भौर 
विध्वंसक कार्यों द्वारा घपने सारे भ्रयत्तों के बावजूद रूस यूरोप में उसके भागे एक 
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चरगे मीच क्षेत्र भी अ्रपने हाथ में नही ते सका । एशिया मे भी रुस को वैसी ही श्रस- 
"फलता मिली--जो कुछ श्राइचर्यजनक है । 
चीन के राष्ट्रपति सन-यात-सेन ध्पनी नई संपर्परत सरकार के लिए अमरीकी 
आधिक सहायता भराप्त करने की चेप्टाओ्रों में श्रपफल होने के बाद, 923 में हताश्न 
होकर सहायता के लिए रूस को भोर मुड़े । उन्हें विश्वास था कि थे लेनिन प्रौर 
सोवियत रूस से विचार, कार्य पद्धतियाँ, और पूँजी उधार लेने के बाद भी किसी 
अ्रकार उनके द्वारा ग्रात्मसात किए जाने से बच जाएँगे । 
सन-यात्त-सेन की गलती से चीन को मुख्यतः स्टालिन की गलतियों ने बचाया । 
चौन सरकार के निमत्रण पर वोरोडिन के नेतृत्व में एक दल यह प्रदर्शित करने के 
लिए चीन में श्राया कि एक श्राधुनिक श्रद्धं-विकप्तित राष्ट्र को किस प्रकार संगठित 
करके बंसवी सदी के भनुरूप वनाया जा सकता है| नव-स्थापित सोवियत घासन के 
लिए यह कितना बढिया भ्रवसर था। 
फिर भी, यह दल भ्रपने कार्य मे बुरी तरह श्रसफल रहा । इसके सदस्य माक्स- 
वाद को इस स्थापना के भ्राधार पर काम करते रहे कि क्रान्तियाँ शहरी मजदूरों और 
छात्रो द्वारा की जाती हैं। उन्होने लेनित की इस सलाह की परुर्ण उपेक्षा की कि सेतिं- 
हर देश मे भ्रासिरी निर्णय किसानो के हाथ मे होता है। 
माओ्रो-त्से-तुग ने सोवियत-निर्देशित प्रयत्तों की भूल को समझा, ौर दहरो से 
मुँह मोडकर जिन यग़ुगो पुराने भनन्‍्यायों से किसान पीडित थे, उनके सरल सन्दर्भ मे 
“किसानो को सगठित करने के लिए गाँवों मे घूमने लगे । 
उनका गारा सशवत भौर भ्राकपंक था । माझ्मो ने कहा--"जेमीदारो और सूद- 
खोरो को नप्द कर दो, ओर तुम आज्ञाद हो जाओगे ।” बीस वर्षों के भन्‍्दर ही 
माझो झ्औौर उतके निप्ठावान साथी सारे चीन में अपने सन्देश का प्रचार करते मे 
सफल हो गए । 
किस्तु, स्टालिन ने इस बीच चीन से भ्रपनी श्रसफलता में कुछ भी नहीं सीखा । 
सारे एशिया मे वे भपनी क्रान्ति को भ्ौर भपने प्रयत्तो को छात्रों पर, भोर बहुत कुछ 
अस्तित्वहीन सर्वेहारा वर्ग पर प्राधारित करते रहे, और किसानी की उपेक्षा करते 
रहे, जो जनसख्या का 80 प्रतिशत थे, और जिनके हाथ में राजनीति की कुंजी 
थी। 
इस अनुपयुक्त दृष्टिकोण के परिणाम 949-50 तक भी, हिन्दुस्तान में साम्य- 
वादी प्रयत्नो में साफ देखे जा सकते थे । 948 के अन्त में हैदराबाद मे एक तुफानी 
“किसान विद्रोह उठ खडा हुग्रा। यह विद्रोह साम्यवादियो के एक 'परयश्नष्टा समूह 
द्वारा संगठित किया गया था, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों मे ध्यान केख्ित करके 
स्टालिनवादी दल नीति की पश्वज्ञा की थो। इसका नतीजा निकला कि वे कई हज़ार 
चाँवों पर भधिकार करने मे सफल हुए । बडी कठिनाई से, झौर काफी सख्या में लोगो 
के हृताहत होने के वाद, प्रन्ततः भारतोय सेना इस विद्रोह को दवा सको । 


स्लौगों भश्रौर विचारो की झवित श्र 


मारको के भ्रादेशों, भोर हिन्दुस्तान में स्वयं अपने साम्यवादी दल की इच्छा क्के 
विपरीत, माझ्नो की शिक्षा का झनुस रण करने वाले ये 'पयम्रष्ट साम्यवादी, धाश्ंका- 
जनक बिन्दु तक सफलता के निकट झा गए थे। अगर हिन्दुस्तानी साम्यवादियों ने 
आम तौर पर उनका सब॒ल समर्थत किया होता तो संभव है कि दे हिन्दुस्तान में 
अपनी कार्यवाहियों का एक स्थायी अ्रह्डा बनाने मे मफल हो जाते । हमारे सौभाग्य से 
किसानों की निर्सायक राजनीतिक शक्ति को न समभने के कारण, रूस ने उनका 
समर्यंत्र करने से इन्कार कर दिया । 

स्टालिन की मृत्यु के बाद, रूस की कार्यनीति में एक गंभीर परिवर्तन झ्राया है। 
सारे विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करने के झपने भन्तिम लक्ष्य मे कोई परिवर्तन किए 
बिना, सीवियत रूस भव झाथिक स्वायों के झ्राघार पर यूरोप, एशिया और प्रफ़ीका 
से सम्बन्ध स्थापित करने की चेष्टा करता प्रतीत होता है । 

उसके राजनीतिक लक्ष्य मुलत: भ्रपरिवत्तित होने पर भी, उन्हे श्रव सावधानी से 
चृष्ठभूमि में ही रखा जाता है। इसका सार्वजनिक झाग्रह श्रब ऐसे मूल सुधारों पर 
है, जिनके बारे मे सभी लोग एकमत हैं कि ये सुधार जल्दी से जल्दी हो जाने चाहिए। 
उसका उद्देश्य एशिया को धीरे-धीरे सोवियत क्षेत्र मे खीच लेना है। 


ये नई कार्यतीतियाँ हमारे हितो के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती 
हैं। प्राज हम भपने भ्रौद्योगिक कच्चे माल का लगभग 50 फी सदी एशिया, भ्रफ़ोका 
और लातिन भ्रमरीका से आयात करते हैं। पेली रपट के भनुसार 965-70 तक 
यह संख्या बढकर संभवतः 70 फो सदी हो जाएगी । 

प्रगर सोवियत रूस की इस नई 'दमधोद्ट कार्यवाई' के फलस्वरूप, इन विशाल 
महाद्वीपो मे हमारे प्रवेश का मार्ग बन्द हो जाय, तो हमारी सैन्य शक्ति धीरे-धीरे नप्ट 
होने लगेगी, श्रोर हमारा जीवन-स्तर खतरे में पड़ जाएगा । 

यही परिणाम है जो हमेशा रूसियो का लक्ष्य रहा है। भ्रब उनकी चालें प्रधिका- 
घिक कौशलपूर्ं हैं । 

हमारी अपनी नीतियो का निर्माण करने वालों के लिए उन राष्ट्रों का पक्ष लेना 
स्वाभाविक और मानवीय है, जो “हमारे पक्ष' में खड़े होने को, और ऐसा न करने 
वालों की निन्‍दा करने को त॑यार हो । 

किन्तु हम संयुक्त राज्य प्रमरीका के प्रति निष्ठा खरीद नही सकते । हम एशिया, 
अफ्रीका, और लातिन श्रमरीका वालों से यह आशा नही कर सकते कि वे भ्रमरीका के 
जीवन-स्तर को उठाने के लिए अपनी जान देंगे। सारी मनुष्य जाति के समान, वे 


2० अपने देश के लिए, और जिसे वे अपना हित सममभते हैं, उसी के लिए वलिदान 
करेंगे। 


अतः, हम उनके स्वार्य के साथ अपने स्वार्य का मेल बिठाना होगा । भौर यह काम 
सारों से नही, बल्कि ठोस कार्यवाही के द्वारा करना होगा | हमें ऐसे सामान्य लक्ष्यों 


बह हम कितने वस्तुनिष्ठ रहे हैं ? 


विदेशों में हमारी मीतियों की 'वेच्रारिक 8४ को सशक्त चुनौती देते 
हुए श्री बील्स आग्रह सम्बन्धी एक बड़े का, अमरीका की महा- 
नता के उपयुक्त एक नए इृश्किए का समर्थन करते हैं। स्वृयार्क 
टाइम्स मंगजीन 20 मई, 956 | 


उत्त॑माद भमरीकी विदेश-नीति के भावी भालोचक शामद एक ऐसी बात पर 

अयान दें, जिस पर इस समय बहुत कम टीका होती है--उसकी वेचारिक शून्यता, 
किसी ऐसे उद्देश्य का भ्रभाव जिसमें बहुसंख्यक लोग साभीदार हों । 

डेमाक्रेट लोगों के साथ-साथ बहुतेरे रिपब्लिकन भी हमारी विदेश-नीति के पुनः 
मूल्यांकन की, कष्टदायक पुनः मूल्यांकन की माँग कर रहे हैं। 

किन्तु प्रगर यह माँग केवल झ्ाय-व्यय श्ौर कार्यतीतियों पर पुर्नविचार करने तक 
ही सीमित रहती है, तो यह एक ग्रत्यधिक संकुचित दृष्टिकोण होगा । विदेश-नीति झपने 
आप में स्वयं कोई लक्ष्य नहीं है, यह एक साधत है, जिसके द्वारा कोई राष्ट्र अपनी 
सीमाओं के बाहर भ्रपने राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रयास करता है । 

इससे एक भ्राघारभूत प्रश्न उठता है--अमरीका का राप्ट्रीम उद्देश्य क्या है ? 
अमरीका दुनिया से बया चाहता है? वह अपती ओर से किस योगदान के लिए 
तैयार है ? 

ज़रूरत इस बात की है कि हम न केवल भपने सनिक कार्यक्रम का, भ्रपनी मित्रताप्रों 
का भौर प्रपने विदेशी सहायता कार्यक्रम का पुनः मूल्यांकन करें, बल्कि उससे भी भ्रधिक 
महत्त्वपूर्ण है कि हम भन्य मनुष्यों के साथ अपने सम्बन्धों का, विश्व के मामलों में 
भपनी उचित भूमिका का, और श्रपने राष्ट्रोय उद्देश्यों भौर ग्राकक्षा्रो का चुन: 
मूल्यांकन करें । 

विहव के मामलों में बेचारिक दीवालियेपन का यह एक प्रमाण है कि भ्रमरोकी 
विदेश-नोति में सिद्धान्तीं को उचित स्थान देने का सुझाव देने वाले पर तत्काल वास्त- 
पविकता से भ्रपरिचित होने का भारोप लगा दिया जाता है। 

वे यह मान लेते हैं कि निजी व्यवहार मे सिद्धान्तों का पर्याप्त महत्त्व होता है । 
लेकिन विदेश-नीति का मामला भ्रधिक जोलिम भरा होता है। उनके कथनानुसार, 
असमें हमारा ध्याद मुख्यदः दाक्ति की कठोर-बुद्धि समझ पर होता चाहिए । 
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मैं सोचता हैं कि शक्ति की यह 'रक्षाआराचीर' वाली घारणा ही बया हमारी 
चत्तंप्रान विशवन्च्याप्री द्विविया के मर्म में नहों है, जिसे बदुतेरे छोग प्रन्तर्राष्ट्रीय 
वयायंवाद' का वरम रुप मान लेंते हैं ? हम कुछ ऐसे पतसनाक भ्रवरोधों को देखें, 
जो इस संकुचित दुष्टिकोश ने झ्भी भी हमारे तामने उत्पन्त कर दिए हैं। 
पाँचवनें दशक में हमारा यह मान लेना कहाँ तक यथार्थ के भ्रनुरुष था कि राष्ट्रवादी 
चीन वी से कुचित भ्राघार चाली सरकार, जो सामन्तवादी ज॒मीदारो पर प्राधारित 
थी, भौर जिसके नेतृत्व का चीनी लोगो से सम्पर्क हट गया था, माश्रो-त्मे-तुग द्वारा 
बताई गई क्रातिकारी लहर को रोकने में सम हो सकती थी ? 
हमारा यह मान लेना कहाँ तक यथार्य के भनुकूल था, कि एक कुशलतम पेशेवर 
सेता भी हिन्दचीन में साम्यवादियों को रोक सकती थी, जबकि साम्यवाद-विरोधी 
प्रयास मृतभ्राय फ्रासीसो उपनिवेशवाद पर भ्राघारित था, जो एक पुराती पड़ चुक्नो 
भूमि-व्यवस्था से बधा हुप्रा था, भौर स्थानीय भ्रष्टाचार ने जिसे जकड रखा था ? 
कोरिया में सयुक्त राष्ट्र सघ की सेनाग्रों को ऐसा मानकर भ्रड़तीसवें भ्रक्षाश के 
पार ले जाना कहाँ तक यथार्थ के भनुकूल था, कि चीन की चेतावनी केवल गीदड़ 
भभवी थी, भोर चौन युद्ध में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर सकता था--जबकि 
त्तीन वर्ष थाद हमे उसी रेखा पर युद्ध-विरास स्वीकार करना पड़ा ?ै 
हमारा यह मान लेना कहाँ तक यथार्थ के अनुकूल था कि भपने भच्छे भिन्र 
पाविस्तान को हथियारों से लंस करके हम इस अत्यधिक महत्त्वपुर्ण क्षेत्र को भधिक 
सुरक्षित बना सकते हैं, जबकि दक्षिण एशिया कै शक्ति-सतुलन को इस प्रकार परि- 
वतित करने के फलस्वरूप, भ्रफ़ाणा।निस्तान ने भयभीत होकर रुसी सहायता स्वी- 
कार कर जी, भोर हिन्दुस्तान ने ध्रपनी सेना मे काफी भ्रषिक वृद्धि की ? 
अपने पश्चिमो उपनिवेशवांदी मित्रो से मतभेद बचाने के लिए, ध्फीका में 
राष्ट्रवाद के सशक्त, झनिवाय को विकास की उपेक्षा करता हमारे लिए कहाँ तक 
यथार्थ के भनुकूल था ? 
हमारा यह मान लेना कहाँ तक यथार्थ के अनुकूल था कि विना राजनीतिक या 
झ्रायथिक भाधारों के, उत्तरी प्रटलाण्टिक सन्धि (रूस की) नई कार्य नीतियों से दुर्वेल 
नहीं होगी, भ्रौर यह कि हमारी श्रपनों झ्तों के भ्रनुसार जमेनी का एकोकरण हो 
सकता है ? 
ऐसे विचारों मे जो सकी दृष्टि परिलक्षित होती है, उससे सकेत मिलता है 
कि विश्व क्लाति के युग मे हमारे बहुतेरे नीति-निर्माता विचारों श्रोर लोगो की शक्ति 
को नहीं देख पाते। 
ज॑व तक मनुध्यों के मत विचारों से प्रभावित होते हैं, जब तक मनुष्य भौर उनकी 
झाजांदाएँ दाक्ति का एक मुख्य अंग हैं, तव तक भनच्छे प्रौर घुरे दोनो प्रकार के विचार 
आध्दों में उसट-पलद करते रहेंगे, सेनाप्रों की शक्ति को भुठलाते रहेंगे, और इतिहास 
का निर्माण वरते रहेंगे। मेरा विश्वास है कि शक्ति के इस मूल पक्ष की स्वीकृति 
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नया यथार्थवाद है। विल्सन भौर फ्रेकलिन रूजवेल्ट इसे समभते थे । हमारी पीढी 
के नेताओ्रों ने वहुघा इसकी उपेक्षा की है। 
हमें विचारों श्रौर प्रति-रक्षा के बीच संतुलन प्राप्त करने की चेप्ठा करनी होगी 
एक झौर दुनिया के ऐसे सभी लोगों को एक संघर्षरत नई स्वतत्रता के भड़े के नीचे 
लड़ना होगा, भर आज ऐसे लोगों का विश्ञाल बहुमत है, जिनके लक्ष्य वही हैं जो 
हमारे--प्रात्म-निर्ण य, मानवी प्रतिप्ठा श्रौर बढ़ते हुए श्रवसर । दूसरी ओर हमें एक 
विद्याल, सक्षम प्रतिरक्षा-कवच निर्मित करना होगा, जिसके पीछे इन तद्ष्यों की प्राप्ति 
के लिए सच्क्त प्रयास किए जा सरके। 
अगर हम उस तेजी से बदलते हुए, क्रांतिकारी विश्व के सदर्भ में अपने हितों पर 
विचार करें, जिसमे हम रह रहे हैं, तो हम पाएँगे कि हमारे हित प्राइचरयजनक सीमा 
तक दूसरे लोगो के हितों से मिलते हैं । घ 
एक वर्ष पहले एश्चिया और भ्रफीका के झट्ठाइस राष्ट्रों ने श्रपने चार प्राथमिक' 
लक्ष्य तिरपित किए--औौपनिवेशिक भ्रभुत्व से भाशादी, जाति, धर्म या रग के भेद- 
भाव के बिना व्यक्ति की प्रतिष्ठा ग्राथिक अवसरो का विस्तार, और शान्ति । 
ये माकसंवदी विचार नही हैं। ये पश्चिमी और भमरीकी विचार हैं--जिस प्रव 
तक चल रही अमरीकी क्राति के पक्ष में जेफरसन, लिकन, विल्सन, और रूजबेल्ट 
इतने प्रभावशाली ढंग से बोले थे, यह इन दो विशाल महाद्वीपों में उसी क्रान्ति की' 
छाया है। 
भ्रगर इस धरती पर हमाश कोई उद्देश्य है--और मैं गर्भीरता से विश्वास करता 
हैं कि है तो वह्‌ उद्देश्य सारी दुनिया मे उदार लोकतंत्र की उस भावना का संरक्षण 
भौर अन्‍न्तत. विस्तार है, जिसमें मनुष्य की प्रतिष्ठा भौर सत्यनिष्ठा सर्वप्रमुख है | 
इसके लिए भ्रन्य लोगों के साथ हमारे सम्बन्धों में आग्रह सम्बन्धी काफ़ी बढ़े 
परिवतेंत की, शर भमरोको सुरक्षा, विकास और अभिवृद्धि की समस्या के प्रति एकः 
नए दृष्टिकोण को आवश्यकता है । 
पूर्व, पश्चिम, उत्तर भौर दक्षिण, संयुक्त राज्य भमरीका में भ्रपनी सारी यात्राओं 
में हर जगह मैंने देखा कि प्रमसेकी लोग ईमानदारी के साथ पपनी निराशा से छुट 
कारा पाने की, और एक नया दिश्यान्वोध प्राप्त करने की चेप्टा कर रहे हैं। 
विश्व में अमरीका की भूमिका के सम्बन्ध में सार्वजनिक दृष्टि भ्रगर, कही श्रति 
संकीणं है, तो इस कारण कि दोनो राजनीतिक दलों के नेता वह व्यापक दृष्टि प्रदान 
करने में भ्रसफल रहे हैं, जो इसके पहले हमारे इतिहास की सकटपूर्ण अवधियों में 
महान अमरीकियों ने प्रदान वी थी । 


सात 
यूरोप में हमारे और रूस के लक्ष्य 


श्री बोल्स का कथन है क्रि सध्य यूरो: में स्लेनिश शक्ति को घरि-धॉरि 
पटाने मे दोनों पत्तों को लाम हो म्रकवा है । न्यूपा्क टाइम्स मेगशीन 
72 मई, 957 में प्रकाशित इस लेख में उक्त अस्ताव पर श्री खू रचेव 
की प्रतिकिया पर विचार जिया यया है । 


सूूरोप में हम भमीकी लोग वल्तुतः चाहते क्या हैं ? हमारा पहला सुरक्षा सम्बन्धी 
जध्ष्य यह भादवासन प्राप्त करना है कि यूरोप की झौद्योगिक झौर सँनिक शक्ति 
स्कभी हमारे विरुद्ध संगठित नही होगी । 

यूरीप मे किसी शक्ति या शक्ति-समूह का प्रभुत्व न होने पाएं, इसके लिए इस 
लिस्तान ने पाँच बडें युद्ध लड़े । जब इगलिस्तान की सँनिक क्षमता दूसरे महायुद्ध के 
आाद कुछ कमजोर पडी तो कुछ दूरदर्शी प्रमरीकी नेवाझ्ो ने उस कमी को पूरा करने 
के निर्णायक महत्त्व को समझा । 

इस प्रकार 947 में भूयध्य सागरीय क्षेत्रपर रूस के दवाव के फलस्वरूप हमसे 
'ट्रूमन मिद्धास्त' का साहस पूर्णो निर्शय लिया । जब रूख ते मध्य और पूर्वी यूरोप से 
हटना भ्रस्वीकार किया, तो हमने जर्मनी में काफ़ो मात्रा में सैनिक शवित लगाई भर 
उत्तरी भटलांटिक सधि संगठत की रक्षा-पंत्रित को संगठित झौर सुसण्जित करने मे 
सहायता की । 

यूरोप की समृद्धि भौर उसकी राजतीतिक स्थिरता के निकट सम्बन्ध की समझने 
के कारए हमने पहले य्रुद्ध मे हुई क्षति की पूत्ति करने के लिए, भ्रौर फिर यूरोप के 
असाधारण युद्धौत्तर कालीत ग्राथिक विस्तार की ठोस नीव ढातने के लिए भ्ररवों 
डालर लगाए 4 

किस्तु, भधिकाध अमरीकी यूरोप को राजवीतिक क्रोड्टा क्षेत्र मात्र नहीं समझते । 
यूरोप के साथ सह्कृति, इतिद्वास, धर्म, भौर विचार-दर्शन में हमारे निकट सम्बन्ध 
हैं। यरतुत , हमे से 80 प्रतिशत यूरोप के वशज हैं । 

यद्यपि 944 से पूर्वी यूरोप के राष्ट्र बहुत कुछ सोवियत प्रमुत्व मे रहे हैं, किन्तु 
इस दुसी क्षेत्र के लोगो कै प्रति, जिनके लाखों मित्र औ्ौर सम्बन्धी अमरीका से हैं, 
झुमारी विस्ता भ्रव भी गदरी भोर सच्ची है । 
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मोदे तौर पर, हमारा विश्वास है कि यूरोप और अमरीका, दोनों के ही लक्ष्यों 
की पूत्ति अधिकराधिक समैक्य और संघ के द्वारा हो सकती है, जिसमे झन्ततोग्रत्वा 
धूर्वी यूरोप के राष्ट्र भी शामिल हो सकते हैं । यूरोप के राष्ट्र जैसे-जैसे इकट्ठा होंगे, 
यूरोप के लोगों में नया श्रात्म-विव्वास और सोह्देश्यता आएगी  इंगलिस्तान, क्रास 
और अन्य प्रौपनिवेशिक राष्ट्रो के पास सदियों तक दुनिया के विभिन्न भागों में फैली 
हुई जो शवित्त थी, उसकी समाप्ति को स्वीकार करना भी ऐसे समेक्ित यूरोप में उनके 
बलिए ज्यादा ग्रासान होगा । 

किन्तु रूस की दृष्टि में स्थिति क्या है ? 20 फरवरी को, अपने मास्को दफ्तर 
में निकिता खदचोव ने दो घण्टे की एक चर्चा मे ख्सी हृष्टिकोश को विम्नलिखित 
दाब्दों में प्रस्तुत किया । 

।, मध्य यूरोप की बत्तेमान 'प्रस्वाभाविक' स्थिति रूस, श्रमरीका श्रथवा यूरोप 
चालो के हित भें नहीं है । यह भी संभव है कि किप्ती अचानक उठी चिनगारी के 
फलस्वरूप उत्तरी श्रट्लाटिक संधि झौर सोवियत रूस को सेनाएँ ऐसे किसी संघर्ष में 
वकरा जाएँ, जिसे कोई भी न चाहता हो । 

2. यद्यपि सोवियत रूस या प्रमरीका, कोई भी जमेनी के आधथिक झौर राज- 
जीतिक भविष्य का निर्णय नहीं कर सकता, किन्तु एकीकरण को प्रक्किया सोपानों में 
चलनी चाहिए, ताकि पूर्वी जमंनी में विकसित साम्बवादी “अ्राथिक संस्थाएँ” सुरक्षित 
रह सके । 

3. झूस सारी रूसी सेनाप्रों को रूसी सीमा के अन्दर ले जाने को तैयार होगा, 
अज्चत्तेकि अमरीकी और इंगलिस्तानी सेनाएँ भी अपनी सीमागो के अन्दर चली जाएँ। 
श्री ख श्चोव ने कहा कि तब उत्तरी अठलाण्टिक सन्धि और वार्सा सन्बि के सदस्य, 
राष्ट्रों के बीच एक समभौते के द्वारा, जिसमे अधिक दास्त्रीकरण के विरुद्ध भी व्यवस्था 
हो, यूरोप मे शान्ति सुरक्षित हो सकती है । सोवियत रूस चाहेगा कि दोनों ही सगठन 
अंग कर दिये जाएँ, और उनके स्थान पर एक ऐसा संगठन श्राएं जिसके सदस्यों में 
अमरीका और रूस दोनो ही हो । किन्तु वे इस पर झाग्रह नही करेंगे | 

/ श्री ख्‌ इचोव ने कहा कि यद्यपि राष्ट्रपति आइजनहूवर के समक्ष प्रधान मंत्री 
श् (व ने धीरे-धीरे सेनाएँ हटाने का प्रस्ताव पूरी सचाई से रखा था, किन्तु, उन्होंने 
अर कि अनतेकी उर्कार उसे स्वीकार नही करेगी » क्‍यों ) “अरबर्पात होथियार- 
अनिर्माताश्रों' के दवाव के कारण, जो श्री खड्चोव के अ्रनुसार 'शीत-युद्ध में कोई 
'ढिर।ई लाने के विरुद्ध हैं ।/ 

“४. श्रपने उत्तर मे मैंने कहा कि एक सामान्य नागरिक के रूप में मैं उन्हे विश्वास 
दिला सकता हूँ कि दोनों ही दलों के श्रमरीकी इसके इच्छुक हैं कि यूरोए अपने ढग 
से विकसित हो । युद्ध के बाद सोवियत रस ने लाल सेना को भपनी सौभामो तक हटा 


सैने से इन्कार किया, इसीके फन्तस्वरूप जमंनी मे भ्रमरीको सेनाएँ 
स्थ, दर ् ऐं मौजूद रही, भोर 
उत्तरी अटलांटिक सधि संगठन का विकास हम्या । ख % 
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वत्तेमान तनाव भरी ह्विति में सोवियत नेताभों वा हमसे यह प्राशा करना 
यथार्थ के पनुकूल नहीं था कि हम तीन हडार मील समुद्र के पार चले जाएँ, णव कि 
उनकी भपनी सेनाएं भच्छी सड़कों पर केवल बुछ सो मील हटकर रूसी सीमाप्रों के 
प्रन्दर णाएँ। 
श्री ख (चोव हमसे ऐसा करने की भाशां नहीं कर सकते थे जब तेक कि रस 
अपनी सैना भौर साज-सामान के सारे बड़ें भरष्टो को भपनी पश्चिमी सीमा से ठु दूर 
पूर्व की श्रोर रखने को तंथार न हो भौर इस सारे शैश्र में रांयुतत राष्ट्र संघ के पर्ये- 
वेक्षकों को पूर्ण सैनिक निरीक्षण का भधिकार न दे । 
श्री खूइचोव हमसे यह प्राशा भी नहीं कर सकते थे कि दुनिया के प्रत्य भागों में 
हवाई भ्रद्टो की भपनी व्यवस्था फो हम खत्म कर देंगे जब तक कि शोनिक प्रविधियों 
में कोई जबरदस्त परिवर्तन न ही जाय, या साविक निर्रीकरण के लिए कोई समभौता 
मे हो जाय । 
मैने कहा कि. बहुतेरे कारणों से झभिकाँश ममरीकियों के लिए यह विश्वात्त 
करना कठिन था, कि प्रन्तिम, निशरयिक फैसले का वक्‍त भाने पर श्री खुदबोव भौर 
उनके साथी सचमुच रूसी सेवाग्रो को गूरोप में उनके मौश्ृदा स्थानों से ऐसी शर्तों के 
अन्तर्गत पीछे हटाने को तैयार होंगे, जो भमरीका को भौर उत्तरी भटलांटिक सन्धि 
में उसके मित्रों को स्वीकार्य हो । 
पहली बात यह है कि पूर्वी जमेत्री, हमरी, भ्ौर पोलंण्ड की घटनाभो से मिले 
सकेत के भ्रनुसार, परुर्वी यूरोप से सोविमत सेनाप्रों के हटने पर उस क्षेत्र मे रुस के 
राजनीतिक झौर भाधिक प्रभा३ में तेड़ी से कमी श्राएगी। 
उदाहरण के लिए, पूर्वी जरंनी के निवासियों का जीवन-स्तर पश्चिमों जमंनी 
के निवासियों से काफी नीचा है। वे एक ऐसी भाधिक ध्यवस्था के साथ वर्यों विपके 
रहेगे, जो पश्चिभी जर्मनी की श्रधिक स्वतग्र व्यवस्था की तुलना में कम उत्पादक 
साबित हुई है ? एक बार लाल सेना के हट जाने के बाद, थी खइचोव जमेत लोगो 
को अपने देश का एकीकरण करके उसे भ्रपने ढंग से विकेसित करने से कैसे रोकेने 
की ग्राग्या कर सकते थे ? 
इसके झ्रतिरिक्त, रूसो सेना के हटने पर, इसकी संभावना थी कि यूरोप का एकी- 
करण हो और पश्चिमी यूरोप के साथ पूर्वी हिल्सों का निकट सम्बन्ध स्थापित हो । 
श्री खड़चोब ने उत्तर दिया कि रूसी नेताओं ने इत प्रश्नों पर ध्यानपूर्वक विचार 
किया था। धनकी राय थी कि समेक्ति यूरोप, क्‍ग्रमरीका, इगलिस्तान या फ्रास के 
दीघ-कालीन हित के अनुकूल नही होगा । उन्होने कहा कि ऐसे यूरोप पर जर्मनी का 
प्रभुत्व होगा, जो “शान्टि-काल मे उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा, जिन्हे वह 
युद्ध के द्वारा प्राप्त नही कर सका ॥/ 
मैंने उनसे पूछा कि जैसा मैंते कहा था, उस प्रकार पूर्वी झौर पश्चिमी यूरोप का 
एकीकरण होने पर, उसे रोकने के लिए क्या रूस युद्ध करेगा । उन्होने उत्तर दिया, 
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«अगर हमारे यूरोपीय पड़ौसी युद्ध पर उतार नही हो जाते, धो निश्चय ही नहीं।” 

पिछले कुछ हफ्तों में इस वार्त्ता के सम्बन्ध में मैंने कई लोगों से बातचीत की, 
जिन्‍्होंते वर्षों तक: सोवियत रूस का भ्रष्ययत्त किया है, भौर जिनमें से कई लोग 
रूस के वत्तमान नेताझो को व्यक्तिगत रूप में जानते हैं। उतमे न केवल मास्को स्थित 
विदेशी कूटनीतिज्ञ शामिल हैं, वरनु पौलेण्ड और युगोस्लाविया की सरकारो के सदस्य, 
मास्को, वेलग्रेड, वलिन भौर अन्य स्थानों मे स्थित अमरीकी अधिकारी और श्रमरीका 
में सोवियत रूस के ग्रध्येता भी शामिल हैं । 

इनमें से घिकांश का विचार है कि बुल्यानिन ओर खइचोव की बातों को गंभी रता 
से नही लेना चाहिए, किन्तु सबकी राय ऐसी नही है । 

एक प्रभावशाली विदेशी सैनिक नेता ने, जिन्हें रूसी सरकार के नेताझ्रो को 
जानने का भ्रवसर मिला था, इसके विपरीत एक रोचक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। 
उन्होने कहा, “मैं नही जानता कि श्री खुइचोव के मन में वया था, किन्तु मार्शल 
जुकोद किस तरह सोचते होगे, इसका भनुमान लगाने की चेष्टा मैं कर सकता हूँ। 
मेरा ख्याल है कि वे इस प्रकार सोचते होगे--- 

/ “ूर्वी जर्मनी में मेरे पास रूसी सेना के वाइस डिवीजन हैं, जो मध्य यूरोप में 
क्ेन्द्रित है । उनकी संचार व्यवस्था पोरलण्ड शौर हगरी से होकर चलती है। प्ब हम 
जानते हैं कि इन तीनों राष्ट्रों के लोग हमारे खिलाफ खड़े होने को तंयार हैं। 

/ “हम लाल सेना के लोग विश्लेप रूप में यह जान गए हैं कि पूर्वी यूरोप मे हमारी 
नोतिमाँ श्रसफल रही हैं। तेरह वर्ष तक हमारे राजनीतिक नेताझों ने इस इलाके 
को सोधियत क्षेत्र भें खीच लाने की झौर वहाँ के लोगों का विश्वास प्राप्त करने 
की चेप्टा की है। इसमें वे पूरी तरह असफल रहे हैं। उनकी असफलता के फलस्वरूप 
मुझे सोवियत सैनिकों को बुडापेक्ट की सड़कों पर हंंगरी के हजारो नागरिकों को मारने 
का प्रादेश देना पड़ ) 

४ “किन्तु हमारी सँविक कठिनाइयाँ यहीं समाप्त नहीं हो जाती। पिछले तेरह्‌ वर्षों 
में हमने पूर्वी यूरोप के देशों मे साठ से अधिक डिंवीजन संगठित किए हैं, और उन्हे 
आधुनिक रूसी तोपों, टैंको श्रोर हवाई-जहाज़ो से सज्जित किया है। बुडापेस्ट में 
हमने जो हुछ देखा ओर पोलैण्ड तथा पूर्वी जमेनी मे जिसका हम अनुमान लगा सकते 
हैं, उससे संकेत मिलता है कि बुद्ध होने पर यह अनुपेक्षणीय ताकत हमारे खिलाफ़ 
खडी हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों मे, पूर्वी झौर मध्य यूरोप की सैनिक झक्ति 
को बा से सीमित करने वाले किसो समझौते से सोवियत रूस को बड़ा लाभ हो 
सकता है । 

# फिर झाथिक समस्या भी है। युद्ध के बाद से हमने सोवियत यूनियन को 
मज़बूत बनाने के लिए पूर्वी यूरोप से पूँजी, सामान भौर कच्चे माल के रूप में प्रति 
वर्ष भ्रवों खूवल प्राप्त किये हैं। इस इलाके में कफट से बचने के लिए भव हमें पूँजी *- 
के प्रवाह को इस दिशा को बदलना होगा। कया इस घन को एशिया और 
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में लगाना प्रधिक बुद्धिमत्तापूर्ण न होगा, जहाँ हम बेदाग हैं, भोर नए सिरे से काम 
कर सकते हैं ? 

" निदचय ही हमारा प्रचार विभाग इतना चतुर होता चाहिए कि जमनी से हृट 
जाने के प्रस्ताव का उपयोग हमारे राजनीतिक लाभ के लिए कर सके । बया वे ऐसा 
नही दिखा सकते कि तनाव कम करने की चेप्टा करने वाले हम लोग ही हैं ? भगर 
अमरीकी लोग इसे अस्वीकार करते हैं, तो यही प्रतीत होगा कि वे यूरोप को विभा- 
जित रखना चाहते हैं।' 

मार्शल जुकोव के विचारों को संभव रूपरेसा प्रस्तुत करते हुए मेरे यूरोपीय सैनिक 
मित्र ने चेतावनी भी दी--'निश्सन्देह पग्नन्तिम निर्णय मार्शल झुकोव नहीं, वरनू 
खइचोव झौर भप्रन्य लोग करेंगे ।” 

जब तक रुस को श्राशा रहेगी कि एशिया भौर पझ्रफ्रीका के साथ पहले मारको 
के ग्राथिक सम्बन्ध स्थापित करने के बाद, प्रन्वत. उन्हे सोवियत क्षेत्र में खीचा जा 
सकता है, तब तक सोवियत रूस किसी सार्थक, दीघेकालीन, विश्व-व्यापी समभौते के 
लिए गम्भीरता से बातचीत करेगा, इसमे मुझे सन्देह है । झोौर एक तटस्थ, प्रसम्बद 
जमंनी हमारे हिंत मे भी नही होगा ॥ 

फिर भी, मध्य यूरोप में ऐसी स्थिति बने रहने मे न हमे कोई लाभ है, न रूस 
को, जिसमे किसी आकस्मिक दुर्घटना से श्राण्विक युद्ध की ज्वाला फूट सकतो है, 
जिससे दोनो ही पक्ष बचना चाहते हैं। 


आठ 
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श्री बील्स का कथन है हि यूरोप में एक नया युग आरम्भ ही रहा 
हैं। हतमें निहित संभावनाओं का सामना करने के लिए अमरीका की 
अपने लक्ष्यों और साधनों का पुनः मुल्यांकन करना होगा | म्यूयार्क 
टाइम्स मंगज्ञोन, 20 दिसम्बर, 959 | 


रप्टृपति आइजनहूवर, प्रधान मत्री मंविषलन, राष्ट्रपति दिगाल श्रोर चान्मलर 
आदैनावर, शिखर वार्ता के पूर्व पेरिस में बातचीत कर रहे हैं, श्रौर इसकी पृष्ठभूमि 
में भुरोप मे श्रमरीरी नीति के सम्बन्ध में झाईंहाएँ हैं । 
राष्ट्रपति के शानदार दौरे से हमारे तात्कालिक इरादों के वारे में शंकाप्रों का 
समावान करने में सहायता मिली है। किन्‍्तु, जिसे आम तोर पर यूरोप में एक नया 
और भिन्न काल माना जाता है, उसके बारे में हमारी समभ, थौर उसमे ग्र/त्मविश्वास 
के साथ, प्रभावकारी रीति से कम करने के बारे में हमारी क्षमता के बारे में प्रव भी 
सन्देह बने हुए हैं । 
हमारे भ्ल्प-कालीन झौर दीर्षत्रालीन दोनो प्रकार के लक्ष्यों पर वस्नुप्रक रीति 
से पुनविचार करने की आवश्यकता वाफो दिनों से है । हमारी यूरोपीय नीति के मूल 
में पश्चिमी यूरोत के राष्ट्रो के साथ निकटतम राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक 
सम्बन्धों के ग्राधार का बने रहना ग्रावश्यक है। किन्तु, तेजी से सामते श्राती हुई 
नगी ध्थितियीं का प्रभावकारी रोति से सामना करने के लिए, इन नीतियों को नया 
स्वर, नयी दिशा और नयी शक्ति प्रदान करनी होगी। 
शीत-य्रुद्ध वी कठोरता के स्थान पर बातचीत और आविक प्रतियोगिता चलाने 
के प्रस्तावों में थो खुदचोव ने काफी बडी विजी राजनीतिक पूँजी दाँव पर लगाई है। 
उनवी मश्ञा चाहे जो भी हो, उनके वादों ने देश और विदेश में कुछ आश्याएँ उत्पन्न 
की हैं--ऐसी आाशाएं, जिन्हे वे या प्रौर कोई भी भ्रामानो से या जल्दी समाप्त नहीं 
कर सकता। 
चीन की बढ़ती हुई हय्वादिता निश्चय ही रूस के नीति-निर्माण में काफी 
परेशानी पैदा करती होगी । तनाव बढ़ाने का चौत का प्रकट निश्चय, माहदी के नए. 
इृष्टिकोस के विपरीत है॥ जहाँ तक देखा जा सकता है, चीन रूस धुरी को कायम 
रखना दोनों के हो लिए निरायिकर महत्व की बात प्रतीत होती है। किन्तु रूस से _ 
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त्तीन गुनी भातादी वाले, प्रतिसाहसिक और भाकमण वी मनोवृत्ति वाले 'छोटे भाई” 
की शकल निश्चय ही झसी नीति निर्माताओं के मन में गम्भीर चिन्ता उत्पल्त वरती 
होगी । 

अ्रगर हथियारों की प्रविधि श्ौर रणनीति में तेजी से बढती हुई क्रांति बिना 
किसी नियन्त्रण के चलती रही, तो झगले कुछ वर्षों मे विश्व की सभी बडी शक्तियों 
को खर्च, खतरों और तनावो मे विदश्याल वृद्धियों का सामना करना पढड़ेगां। इसके 
साथ ही, फ्रास श्र भ्रन्य राप्ट्रो के पास भी भाण्विक हथियार हो जाने पर, किसी 
विश्वसतीय नियन्त्रण व्यवस्था की स्थापना के साधन भ्रधिकाधिक उलभते जाएंगे । 

यूरोप के भ्रन्दर, भ्ौर यूरोप व श्रमरीका के बीच प्राधिक धौर राजनीतिक सम्बन्ध 
भो बदल रहे हैं। 953 से हमारे भ्राथिक विकास की झौसत वापिक गति 2.5 प्रति- 
दात रही है, जबकि पश्चिमी यूरोप के बडे हिस्से वी रफ़्तार इसकी तीन गुनी है । 
सापेक्षिफ दृष्टि से यूरोप के श्राथिक विकात्त मे यह तेश्ञी का काल है जबकि हमारे यहाँ 
प्रगति धीमी है । 

इन सारी बातो को देखते हुए हमारे वत्तमान दृष्टिकोणो भ्रौर कार्यनीतियों मे 
बहुत कुछ ऐसा है जो समयानुकूल नही रह गया | युद्धोत्तर काल का श्रन्त हो गया 
है। प्रब हम पुन. समजन, प्रयोग, व्यावहारिकता श्रौर प्रवाह के एक नये थ्रुग मे प्रवेश 
कर रहे हैं। 

जहाँ तक मैं देख पाता हूँ यूरोप मे श्रमरीकी नीति के तीन लक्ष्य हैं--- 

]. वलिन जैसे दवाव बिन्दुओं के सम्बन्ध मे हमे अपनी दृढ़ता के सम्बन्ध मे 
विश्वास फो पुन; प्रतिष्ठित करना है। 

2. एक स्वतन्त्र यूरोपीय समुदाय की स्थापना भौर विकास को प्रोत्साहित करना 
हमारे लिए प्रावश्यक है, जो हमारा मित्र हो भौर जिसमे भ्रपने पाँव पर खडे होने की 
क्षमता हो । 

3, हमे सभी राषध्ट्रो के सभी लोगो के मन में एक धान्तिपूर्णी, दीधंकालीन समझौते 
की आर्काँक्षा को स्वीकार करना होगा और ऐसे प्रस्ताव तैयार करके प्रस्तुत करने होगे 
जो कभी ऐसे समभौते का प्राघार बन सके। 

पहली भ्रावश्यकता है कि हम उत्तरी अटलाटिक सन्धि को दुबंलता और सश्रम की 
स्थिति मे पडने से रोक । जब तक रूसी सीमा के पश्चिम मे रूसी सेना के लगभग तीस 
डिवीजन मौजूद हैं, तव तक यूरोपीय प्रतिरक्षा को तेयारियो को, जो म्रभी भी पझ्रपर्याप्त 
हैं, भौर दुर्बल करना नादानी होगी 4 

पिछले दिनो सरकारी सूत्रों की ओर से यह बडा ही भनुपयुकक्‍त सुझाव रखा 
गया कि हम निकट भविष्य में यूरोप स्थित अपनी स्थल और वायु सेनाप्नीं मे श्ौर भी 
एक्तरफा कटौती कर सकते हैं। स्वयं सेनाध्यक्ष (दाप्ट्रपति) द्वारा इसका खंडन होना 
चाहिए। जहाँ तक भव यह संभव हो वलिन के सम्बन्ध में दृढ़ता को नीति पुनः अप« 
नाने की दिद्या में यह पहली महत्त्वपूर्ण भ्रावशयकता है। 
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बलिन की स्थिति किसी के लिए भी अच्छी नही है। यह ध्थिति हमारे लिए 
खतरनाक है, रूसियों को परेशान करने वाली है, शौर भत्यधिक साहसी बलित वासियों 
के लिए और सचमुच सभी जर्मन लोगों के लिए हताश्ञा उत्पन्त करने वाली है। फिर 
भी जब तक सारे मध्य यूरोप में वर्तमात स्थिति बनी रहती है, तव तक किसी दबाव के 
अन्तगंत बलिन की विशिष्ट स्थिति के सम्बन्ध में रूप्तियों को सन्तुप्ट करने की चेष्टा 
का केवल यही परिणाम होगा कि हमारे मित्र भयभीत हो जाएँगे श्रौर रूस को भ्रपनी 
माँगें श्रौर बढ़ाने के लिए बल मिलेगा । 
मिसाल के लिए, मित्र राष्ट्रों के वलिन ध्थित दस हजार सैनिकों की संख्या मे 
किसी संभव कटौती को लेकर सौदेवाजी करने से हमें कोई लाभ नहीं हो सकता । 
सामरिक दृष्टि सै उनकी वत्तंमान सख्या रूसियों के लिए भी महत्त्वहीव है भ्ौर हमारे 
लिए भी | कोई भी ऐसा नहीं समझता कि रूसी आक्रमण होने पर वे सफलतापूर्वक 
नगर को रक्षा कर सकते हैं । उनके वहाँ रहने का उद्देश्य यही है कि हम वहाँ रहने के 
अपने भ्रधिकार का एक ठोस प्रतीक बनाए रखें । 
झत , उनकी सख्या में कमी करने के लिए रूसी दवाव का उद्देश्य केवल ऐसी रिया- 
य्तें प्राप्त करना है, जिन्हें बलित वासी प्रौर आम तौर पर सभी जर्मत लोग प्रमरोकी 
घीरण और द्षाक्ति में कमी होने का चिन्ह समझेंगे। 
ऐसे प्रश्नों पर अधिक दृढ़ नीति अपनाने के फलस्वरूप भ्रगर रूसी लोग वलिन 
और उद्तके मार्गों सम्बन्धी अपने अ्रधिकार पूर्वी जर्मनी के अपने एजेण्टो को सौंप देते 
हैं तो हम पश्चिमी वलिन में अपनी सेनाएँ रखने, शौर कब्जा रखने के भ्रपने वर्त्ते- 
मान काबूनी अधिक्रार को कायम रखने के अतिरिक्त अपने श्रस्य सभी श्रधिकार शपते 
एजेण्टो के रूप मे परिचमी जरमनी को सौप देने पर विचार करें । 
सारभूत प्रश्नों पर दृढ़ता का भ्र्थ हर छोठे-मोटे सवाल पर भ्राख मूंदकर हठ 
ऋरना नही है। वलिन में अपने अधिकारों के सम्बन्ध मे दृढ रहने का यह नतीजा नही 
निकलना चाहिए कि पूर्वी जमंनी भर श्षेप पूर्वी यूरोप के साथ हमारे व्यवहार में 
भागे-पीछे का कोई व्यवहार न रहे ! पोल॑ण्ड, जोकोस्लोवाकिया, और हंगरी से आए 
लोगों के मत प्राप्त करने के उद्दृंइ्य से 952 मे राष्ट्रपति के चुनाव के समय पूर्वी यूरोप 
के राष्ट्रों को मुक्त कराने का वादा बड़ी गेर-ज़िम्मेदारी का भर छल पूर्ण कार्य था, 
जिसकी भसफलता स्पष्ठत: स्वय उसमें ही निहित थी। 
एक ओर रूसी हिर्तो, तथा दूसरी झोर भमरोकी शक्ति की सीमाओं की वस्तुपरक 
समझ के साथ-साथ अमरीकी नीति के अवसरों का हौशियारी से सहयोग करने से 
कही झ्रधिक ठोस परिस्याम निकलेंगे । कूटनोति, विचार-विनिमय, परामशे, प्राथिक 
सहायता और खेती मे हमारे भ्रतिरिकत उत्पादन का उपयोग पूर्वी यूरोप की राजनीति 
भौर श्राथिक जीवन में विभिन्‍नता लाने में सहायक हो सकता है--जो इस क्षेत्र में 
हमारी नीति का मूल लक्ष्य होता चाहिए ॥ 
इस विभिन्‍नता से ऐसी हलचल पैदा हो सकती है, जो इस दु.ख पीड़ित क्षेत्र के 


40 एक उदारवादी स्वर 


लोगों के लिए भ्धिक्राधिक स्वतन्तता प्राप्त करना सभव बनाए। हमारा लक्ष्य हंगरी 
जैसी प्रव्यवस्था और सक्ट नही है, वरनु उस प्रकार का राष्ट्रीय पुनः जागरण हैँ, 
जो पोलेण्ड मे रक्तहीन क्रान्ति से विकसित हुआ । पिछले दिनो हुए सरकारी दमन के 
बावजूद स्टासिन के काल में जितना सभव था, पोल॑ण्ड मे श्राज उससे कही झधिक 
स्वतन्त्रता है। 

दूसरी बात यह है कि यूरोपीय एकता की घारणा के विकास के पक्ष मे प्रमरीकी 
प्रभाव का उपयोग हूर सभव अवसर पर होना चाहिए | संयुवत यूरोप वो उपलब्धि के 
मांगें मे जो विश्ञाल कठिनाइयाँ हैं, उनके बावजूद यह विचार उन सभी लोगो के सामने 
बराबर रफा जाता रहे जो श्रपने को यूरोपीय समभते हैं, इसमे श्रमरीका फा प्रधिक- 
त्तम हित है । 

इससे यह बात प्रौर भी स्पष्ट हो जाती है कि कोयला और इस्पात समूह यूरोपीय 
श्रणु समझौता, और फ्रान्स, पश्चिमी जमंनी, इटली, देहिजयम, हाल॑ण्ड, और सवज्ेम- 
बर्ग द्वारा मिलकर बनाये गए सामान्य बाजार का निर्णायक महत्त्व है। ये विभिन्‍न 
सस्याएँ श्रव धीरे-धीरे भिलकर काम्र करने की ओर बढ रही हैं। श्रधिकाश भ्मरीको 
लोग जँसा समभते हैं, प्राधिक भ्ौर राजनीतिक एकीकरण वी रफ्तार निश्चय ही उससे 
बही प्रधिक है । 

पभ्रगर इन छह राष्ट्रो के साथ इगलिस्तान भी मिल जाय तो इनकी संभाव्य भौद्यो- 
मिक झवित काफो झ्रधिक होगी, और ये मिलकर एक 'सयुवत राज्य यूरोप की नीव 
डाल सकते हैं। इससे फिर एत्त ऐसी रचतात्मक झौर गतिशील शक्रित प्राप्त हो सकती 
है, जो प्रन्तन यूरोप के स्थायी विभाजन को रोके | 

प्रमरीकी संन्‍्य नीति उत्तरी अटलाण्टिक सन्धि के साथ जुडी हुई है, झोर जुडी 
रहनी चाहिए इस कारण ही यह झावश्यक है कि हम एकोकरण के इस प्रान्दोलन को 
प्रोत्माहित करें कि वह बोल्टिक सागर से काला सागर तक पले हुई वत्तमान सैनिक 
विभाजन मो मजबूत बनाने में नहीं वसन्‌ उसे कमजोर करनें में सक्रिय प्राधिक झौर 
राजनीतिक योग दे । हम इस झाज्ञा से बाय बरें कि इस समुदाय का विवास इस 
प्रशार होगा कि रस के पिछसग्गू देशों सहित, शेष यूरोप को वह यूरोप के एवीवरण 
में घामिल होने के लिए निरन्तर भावधित करता रहेगा, चाहे इस दिशा में पटले कदम 
कितने भी प्रयोगाः्मक भौर कमजोर क्यों न हो। मिसाल के लिए सामान्य बाजार 
में यूवान प्रौर तुर्दा को सह-गदसर्यता से समव है कि भागे चलकर युगोस्ताधिया 
मो एसग्रे इ्मी प्रकार सम्दद्ध हो जाय + 

दूमरें एम्दों मे नया समठन दीवार खड़ी करने वाला भे होरर दरवाज सोजने 
याला हो-प्ौर न पेवल दुगोस्ताविया, बे विए वरत्‌ पोरैप्ड, हगारी, जेकोस्तरो- 
दारियां रूमातिया शोर दुत्टाग्या वें सिए भी। दससे एवं ऐसे दाल मे तिमणि 
मे भी सहादता मित्र सातों है, जिसवे रस्दर्म में मस्त बिन भोर पूर्वी जमनी थे बारे 
में भ्रो कोई विष किया जा सत्र । 
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ऐसा कहा जा सकता है कि हमारे श्रौर रूस के भी तात्कालिक हित जमंनी के 
विभाजित रहने में हैं ॥ निश्चय ही वर्सतमात स्थिति में जरमंती के एकीकरण श्रमभवः 
है । किन्तु दी्धकालिक दृष्टि से, जर्मनी का विभाजन यूरोप के विभाजन का तीब्र रूप 
है, भौर बलिन का विभाजन जर्मनी के विभाजन का तीर रूप है । मे विभाजन सभी 
सम्बन्धित छोगो के लिए खतरनाक हैं। 
केवल संयुक्त थूरोप में ही संथ्रुकत्त जर्म बिना किमी खतरे के रह सकता है,. 
और संयुक्त यूरोप तथा संयुक्त जमंनी में ही एक प्रमुख राज-नगर के रूप मैं ग्रपना 
स्थान ग्रहण कर सकता हैं। झतः भ्रगर संयुततत यूरोत के धीरे-धीरे निर्मित होने का 
दौछ प्रमाण सामने आए, तो यह भाशा की जा सकती है कि पूर्वी जमेनी, पोलेण्ड,. 
और पूर्वी यूरोप के प्रत्य देशों को भावनाओं भौर आश्ञाप्रों पर भी उसका रचनात्मक 
प्रभाव पड़ेगा + 
यह श्रावर्षण श्रौर भी अधिक बढ जाएगा, प्रयर इस सम्बन्ध में अमरीकी नीतिः 
को भ्रधिक स्पष्ट करने की दिशा मे चेप्ट। की जाये $क प्रतिवन्धहीन यूरोपीय वाजाश 
को श्रधिक से प्रधिक ब्यापक बताने के प्रयासों का श्रमरीका हड़ समर्थन करेगा । 
भ्रगर यूरीप में स््रतंत्र बाजार का विंकास हो, तो हम उसे खतरा वे समरक्कर अपने” 
लिये एक भ्रवसर समर । उदाहरण के लिए, सामान्य बाजार हमें अवसर देता है कि. 
हम छह देशों से अलग-अलग समभोते करने के बजाए, एक हो सममोते के द्वारा 
भ्रमरीकी माल पर लगाये गए झायात प्रतिबत्धों, मात्रा सम्बन्धी सीमाग्रो और शुर्कों 
आदि के सम्बन्ध मे. रियायतें हासिल कर सके चूंकि व्यापार सम्बन्धी समभौते केः 
प्रसंग मे हमारी स्थिति मजूत है, अतः इस लक्ष्प की प्राप्ति के लिए हमें सक्रिय 
होकर इस स्थिति का उपयोग करना चाहिए । 
निश्चय ही, हमें हर उपलब्ध भवसर का उपयोग करना चाहिए कि अरद्धंविकसतितः 
देशों की सहायता के संयुक्त प्रयासों में समृद्ध यूरोपीय देशों के ग्रधिक भाग सेने को 
प्रोत्वाहित करें। ऐसी सहायता मेन केवल ऐसे प्रफ़ोकी देश शामिल हों जिनसे 
विभिन्न यूरोपीय सरकारों के निकट सम्बन्ध हैं, बरनु यह सहायता विशेषत, जमंन की 
श्रोर से एशिया, अफ्रीका और लातिन अमरीका के भ्रन्य ऐसे देशों को भी दी जाय,. 
जहाँ उसकी भ्रावश्यकता है भौर उपयोगिता भी । 
यूरोप में ग्राथिक एकीकरण से गरीबी और शझ्ाविक प्रस्याय की उस गम्भीर 
समस्याश्री को हल करने की भी सहायता मिल सकती है, जो श्राज भी मौजूद है 
बस्तुतः इन आवधिक भन्यायों को समाप्त करने के लिए जल्दी-जल्दी प्रभावकारी कदम 
उठावा, विज्येपतः दक्षिणों यूरोप में, आवश्यक है । 
परश्चिमो और दक्षिणी यूरोप के सभी देशो में, 'आथिक पुत/निर्माण' ने शानदार: 
मकानो और बढिया दूकानो के अतिरिक्त उत्पादन वृद्धि के सुप्रचारित सूवक-अरकों 
बा एक प्रभावशाली दृश्य खडा कर दिया है। किन्तु इनमे से कई देशों मे वितरख,. 
सदभाग, झोर न्याय के और भी मह॒त्त्वपूर्णा सूचक अंक उतने प्रभावशाली नहीं हैं » 
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पझर्मीर भौर गरीब के बीच साई, बनी रहने के कारण राजनीतिक विमाजन भी गहरे 
अने रहे हैं। 

युद्ध समाप्त होने के चौदह वर्ष बाद भी, इटली में 37 प्रतिशत लोगों ने साम्यवादी 
या उनके सहयोगी उम्मीदवारों को वोट दिया । फ्रांस में साम्यवादी योट 5 प्रतिशत 
है। यूनान में गृह-युद्ध भौर साम्यवादी दल के मर कानूनी होने के बावजूद, साम्यवा- 
दियो द्वारा नियन्त्रित 'जनवादी वामपक्षी सभ' को पिद्धले चुनाद में सगमग 25 प्रति- 
शत वोट मिले । 

इसका यह प्र्थ नही कि इटली, फास श्र युनान के लगभग एक घौयाई लोग 

साम्पवाद में विश्वास करते है। वामपक्षियों को भव भी भारी संस्या में मिलने वाला 
वोट बहुत-कुछ ऐसी सरकारों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन है, जिन पर यदि उचित ही 
यह भारोप लगाया जा सकता है कि वे जन सामान्य के विरुद्ध घनी भौर दारितशाली 
लोगो का पक्ष लेती हैं । यह विरोध झ्रव भी इतना बड़ा है, यह तथ्य ऐसे सुधारों की 
भ्रावश्यक्ता को नाटकीय रुप में अ्रस्तुत करता है, जिन्हें बहुत पहले ही हो जाना 
चाहिए था। 

तीसरी भ्रौर भ्रतिम बात यह है कि प्रधिकाश यूरोपीय भौर प्रत्य लोग भी समान 
रूप से रब किसी ऐसे साहसपूरां भोर सब्चे प्रस्ताव के लिए तैयार हैं, जो रूस द्वारा 
स्वीकृत हो जाने पर श्रधिक झात्तिवुर्ं भविष्य का मार्ग प्रशस्त करे । इस प्रस्ताव का 
तबॉसगत भर विश्वसनीय होना श्रावस्यक है। यूरोप भे रणनीति सम्बन्धी हमारी 
झावश्यक्ताग्रो का बलिदान किए विना, यह प्रस्ताव ऐसा होना चाहिए जिसे सोवियत 
रूस समभौता-वार्ता के लिए आधार रूप में स्वीकार कर सक्रे। 

क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है, जो इस लक्ष्य के अनुकूल हो, जो विश्विप्ट रुप में 
सम्पूर्ण यूरोप पर लागू हो सके, जिसमे उत्तरी भ्रटलाटिक सधि सम्बन्धी हमारी 
प्रतिबद्धता कायम रहे, जो 'पीछे हटने' के पुराने प्रस्तावों को जाने-पहचाने खतरों से 
दूर हो, लेकिन फिर भी जो नई समभौता वार्ता की दिशा मे एक रचनात्मक प्रयास हो ? 
कोई व्यवित विश्वास के साथ नही कह सकता कि ऐसा कोई प्रस्ताव मौजूद है। याकि 
ऐसे प्रस्ताव मे ठोक ठीक क्या बातें हो सकती हैं। लेकिन मे समभता हूँ कि पिछले 
वसन्त मे राष्ट्रपति दिगाल झ्रौर चासलर झादेनावर ने जो सुझाव रखा था, उसे 
अ्रस्थान-विरुदु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है । 

25 मार्च को दिगाल ने कहा-- भगर पीछे हटने मे थो क्षेत्र खाली होता है, 
अह यूराल पर्वत से भी उतना ही दूर नही होता जितना भटलांटिक से, तो कसे'**०** 
हुम किसी आक्रमणकारी को एक छुलाँग या एक उड़ान में जमंनी के खाली इलाके 
को पार करने से रोक सकंगे; निश्चय ही हम युद्ध के सभी हथियारों को नियन्त्रित 
और सीमित करने के पक्ष में हैं। लेकिन इन उपायों में***''इतना काफी बड़ा क्षेत्र 
आ जाना चाहिए कि फ्रांस सुरक्षित रहे, अरक्षित नहीं 7 

दी सप्ताह बाद चासलर झदिनावर ने बॉन मे एक पत्रकार सम्मेलन में कहा-- 
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"जिम्मेदार सैन्य अधिकारियों से वातचीत करने के वाद, मैं इस स्थित्ति में हुँ कि 
आम तौर पर तथाकथित तनाव-रहित क्षेत्र के ग्राकार, फैलाव, झ्रौर प्रकृति कै बारे 
में जनरल दिगाल ने जो कुछ कहा है, उसका समर्थन करें ।***'''ऐसे क्षेत्र का 
उद्देश्य तभो पूरा हो सकता है जब अटलॉटिक से यूराल तक समस्त क्षेत्र का नि.आस्त्री- 
करण हो।” | 
सम्पूर्ण यूरोप की सुरक्षा को सर्वाधिक प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करने वाले 
इलाक में सीमित सैनिक क्रियाकलाप का ऐसा व्यापक क्षेत्र, आगे बढ़ने के लिए साच- 
मुच एक संभव झ्राघार प्रदान कर सकता है। अगर ध्यानपूर्वक बनाये गए कार्यक्रम 
के अनुसार आण्विक हथियारों के अइडों, राकेटों और प्रश्नेपास्त्रों के भ्रहों, भौर 
परम्परागत सैन्य बल के विश्ञाल केन्द्रों को, पूर्ण निरीक्षण प्रौर नियन्त्रण के झन्तर्गंत 
धीरे-धीरे घटाया जाय, तो हमें भ्ाक्तमण और प्रतिरक्षा की क्षमताओं में प्नन्तर करने 
में सहायता मिलेगी, जो इस समय ग्रधिकाधिक कठिन कार्य होता जा रहा है । यह्‌ 
कार्यक्रम एक विश्व-व्यापी झस्त्र-नियस्त्रणा समझौते के एक अंग के रूप में, या एक 
अधिक सीमित क्षेत्रोय सन्दर्भ में प्रस्तुत किया जा सकता है। 
सम्पूर्ण यूरोप मे सैन्य बल धटाने का ऐसा कार्यक्रम सोवियत रूस श्लौर हमारे 
डारा चीन को बढती हुई सैन्य शक्ति के कठिन प्रश्न को छोड़कर भी अपनाया जा 
सकता है, जिसके कारए किसी विश्व-व्यापी शस्य्र-नियन्थ ण समझौते की संभावनाएँ 
कम से कम फिलहाल बहुत्त कम हैं। इस प्रस्ताव की एक भ्रच्छाई यह भी है कि इसमे 
सभी विदेशी सेनाओं को यूरोपीय महाद्वीप से हटाने की, या किसी देश श्रयवा किन्‍्हों 
देशों के समूह के “विसेन्यीकरण' की झर्तें नही हैं। इन दोनों प्रस्तावों से जितनी 
समस्याएं हल हो सकती हैं, उससे प्रधिक नई समस्याएँ पैदा होने दी संभावना है। 
इस प्रस्ताव पर सोवियत रूस की प्रतिक्रिया चाहे जो भी हो, प्रमर हम इसे 
बराबर भ्रस्तुत करते रहें, तो इससे भय के स्थान पर आज्ञा उत्पन्न होगी, भ्रौर सारा 
“विश्व पुनः भ्राशवस्त होगा कि अमरीकी कूटनीति जागरूक झ्रौर रचनात्मक है, भोर 


थान्ति की ओर प्रगति की किस्ली भी वास्‍्तविक संमावना का उपयोग करने को पुनः 
तत्पर है। 
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श्री बोल का कथन है हरि सब कुछ भूलकर, रूस आगे क्या करेगा, 
इसी में इबे रहना अमरीका की गतिशील परमतात्रों के अनप्युक्त है। 
अक्टूबर, 960 में मिनेत्तोटा विदेश-नीति-तंघ्र के समक्ष एक भापण में 
वे अमरकी विदेश-नीति के लिए कुछ तशकक्‍त भौर नई निर्देश रेसाएँ 
प्रस्तुत करते है । 


श्री सु इचोव श्रत् क्‍या करेंगे २ 

कितने ही मद्दीतों से उनकी धमकियाँ श्लौर लातच भरे प्रस्ताव, उनके पतरे प्रौर 
भाषण हमारे अखबारों शौर टेलीविजन के परदों पर, हमारे राजनीतिक नेताप्रो के 
मन पर, झौर हमारी विदेश-नीति के निर्धारण पर छाए रहे हैं। 

क्रिसी मोटर को चकाचौध करने वाली रोशनी में जकड़े हुए प्रगोशो की तरह, 
हमारा ध्यान सोवियत प्रधान मत्री की हर मुद्रा पर केन्द्रित रहा है । 

इतिहासकार निश्चय ही इसे एक विचित्र बात समभंगे । के पूछेंगे कि भ्रपनी 
जीवन्त जनता, प्रपनी यतिश्ञील श्रौद्योगिक व्यवस्था, भ्रपते भ्रसीमित साधनों, भ्रौर 
मानवीय स्वतत्रता के प्रक्ष में अपती सारो शानदार परम्पराम्रों के बावजूद, बीशवी 
सदी का प्रमरीका भ्रस्धा होकर रूस के कथनो झ्ौर कार्यों में कंसे जकड गया ? 

इस स्थिति में नए चेहरों भौर नए विचारों की भ्रावश्यकता है । इसमे एक नए 
मैतृत्व की भ्रावश्यरुता है, जो हमारा ध्यान रूस की भोर से, जिसके बारे मे हम भ्राज 
विद्येप कुछ नही कर सकते, हटाकर उन विशाल सभावनाप्रो की श्र तगाए, जो हमे 
बहुत कुछ करने का इशारा कर रहो हैं । 

मैं कुछ ऐसे कर्मक्षेत्र गिनाऊँ, जिनमे एक नया प्रशासन भ्रगली जनवरी में तेजी 
से आगे वढ सकता है, चाहे श्री ख््‌इचोव कुछ भी कहे या करे । 

. हम अपनों प्रतिरक्षा व्यवस्था फो सुधार सकते हैं। हमारी संँन्‍्यशक्ति को 
सतुलित करता आवश्यक है, जिससे ऐसी प्राण्विक प्रहार-शकित ग्राप्त हो जिसे 
अचानक हमले के द्वारा पयरु न किया जा सके / इसके साथ ही हमारी स्थल सेनाग्रो 
में म्धिक लचीौलापत झौर गतिश्ीतता आए, ताकि झगर स्थानीय सधप फिर उत्पत्त 
हो, जैया कि पहले होता रहा है, तो हम उतवा सामना कर सकँ। हमारी वत्तं मान 
प्रतिरक्षा नौतियों ने हमे केवल एक ही प्रकार का युद्ध लड़ने के लायक छोडा है, जिस 
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के बारे में हमारा कहना है कि हम वैसा युद्ध कम्री नहीं लड़ेंगे--एक सर्वप्राही 
आण्विक युद्ध जो हमने ही शुरू किया हो । 

2, हम निद्मस्तीकरण झोर शत्त्र-नियन्त्रण के क्षेत्र में भ्रपने सारे भ्रयत्नों को 
शुक साय झौर तेझ्ञी से बढ़ा सकते हैं। नए प्रशासन में नि.शस्त्रीकरण और प्रतिरक्षा 
को उनके वास्‍््तविक रूप में देखता होगा--अ्रसंगत, श्रतियोगी नीतियाँ नही, वरन्‌ 
आने वाले महीनों में विश्व की स्थिरता के लिए समान रूप में प्रावश्यक । 

अपने वक्‍तव्यों श्रौर कार्यों के द्वारा, अगला प्रशासन यह प्रदर्शित कर सकता है कि 
हम जीवन और मृत्यु के नए तथ्यों को जानते हैं, कि हम झाण्विक मय के सन्तुलन 
घर भाषघारित घान्ति की दुर्बलता को समभते हैं, और यह कि हम निरन्तर ऐसे नए 
"रास्तों की तलाश के लिए प्रतिवरद्ध हैं, जिनसे नि.श्वस्त्रीकरण सम्बन्धी बर्तमान गति- 
“रोघ को अगर समाप्त नही तो कम किया जा सके । 

इन नए रास्तों में वास्तविक सुरक्षाम्रों के साथ शस्त्र-नियन्त्रण के, उपयुक्त खोज 
चर ग्राघारित नए प्रस्ताव भी शामिल करने चाहिए, घ्रौर धीरज तथा कौशल के साथ 
उनके बारे में वातवीत चलानी चाहिए। 

3. हम प्रटलाडिक के उस पार रहने वाले, विकप्तित उद्योग-धन्यों भोर कौशल 
याले चालीस करोड़ लोगों के साथ प्रधिक प्रमावकारी सहयोग सम्बन्ध स्थापित कर 
सकते हैं । हमारी भौर उनकी एक सामान्य सास्क्ृतिक और राजनीतिक परम्परा है ! 

इस समय उत्तरी झटलाटिक समझौते को कायम रखने वाला सबसे बड़ा पग्रकेला 
सत्व शायद यह है कि हम सबको खूदचीव से भय है । खूदचोव की कठोर या कोमल 

मुखर मुद्रा के श्रनुसार उत्तरी श्रटलांटिक सन्धि भी सबल या दुर्वल होती है । 

यह सामान्य भय अपने यूरोपीय मित्रों के साथ हमारे दीघं-कालीन सम्बन्धों को 
क़ायम रखने के लिए पअपर्याप्त है । हमें फिर से इन सम्बन्धों के मूल में जाना चाहिए, 
भौर उन राजनीतिक, आधिक, और सांस्कृतिक सम्वन्धों को बढ़ाना चाहिए, जो हमें 
जजोड़ते हैं । 

झटलांटिक समाज में सहयोग की व्याख्या को सबल बताना नए प्रशासन का 
पहला काम होना चाहिए । 

तह हम अपने भ्रापिक सहायता कार्यक्रमों का पुनः मूल्यांकन भ्ौर पुनः संपठन कर 

ख्कते हैं । 

इन कार्यक्रमों के लिए नई कसोटियाँ बनाने की ज़रूरत है, जिससे उन शथप्द्रों 
को अधिक सहायता मिले जो उसका अधिक से भ्रधिक प्रभावकारी उपयोग कर सकते 
हों, झौर जो तीव्र गति से प्रगति करने के लिए स्वयं भी श्रावश्यक बलिदान करने को 
सैयार हों । 

ऐसे मामलों में जहाँ समस्या को देखते हुए दीघंकालीन सहायता का आश्वासन 


उचित हो, इसकी व्यवस्था करके हम व्यवस्थित और कम खर्च नियोजन को प्रोत्ताहित 
कर सकते हैं । 
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5, संयुक्त-राष्ट्‌ संघ में हम ज्ञोत-युद्ध की तू-तु में-मे में साय लेना कम करके, 
एशिया भौर प्रफ़्रोका के व्यवस्यित राजनीतिक झौर झाविक विफास में सहापता 
देने को भोर प्रधिक ध्यान दे सकते हैं । 

संयुक्त राष्ट्र संघ की इन महाद्वीपो में महत्त्वपूर्ण भूमिका है, भौर इनमें सघ के 
कार्यक्षेत्र को भ्रसैनिकत शासकीय सेवा से लेकर ग्राथिक सहायता तक, श्रौर शस्त्र- 
नियंत्रण से लेकर शिक्षा तक, जहाँ भी झावश्यक्रता हो, बढ़ाना चाहिए । 

6. हम लातिम अमरीका में सकद उत्पन्त होने पर दवाव के झ्रधीन, समय 
निकल जाने के धाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने को मीति को त्याग सकते हैं । इसके बजाएं, 
हम वत्तमान भावश्यकताग्रो को पूति के लिए श्री रूज़बेल्ट की 'भ्रच्छे पड़ौसी' वाली 
नीति को व्यावहारिक रूप मे पुन. प्रतिष्ठित कर सकते हैं । 

इसमे अमरीकी राज्य सध को सवल बनाना झौर बगोटा के नए भ्रपिनियम को 
लागू करना शामिल है। 

सोचियत रूस थौर भ्रमरीका के बीच शरस्त्र-नियन्त्रण में प्रगति मं होने पर, हम 
कम से कम नि शस्त्रीकरण के क्षेत्रीय प्रयास्तो को प्रोत्साहिंत कर सकते हैं। इसके लिए 
दक्षिएं भ्रमरीका एक उत्तम प्रारम्भ-स्थल है । 

पे. चीन के प्रति हम भ्रधिक दस्तुपरक हृष्टिकोण भपना सकते हैं । जब तक पीकिंग 
की सरकार से एशिया की शान्ति को खतरा है, भौर वह फारमोसा पर भ्रपनी प्रभुषतता 
का दावा करती रहती है, तव तक उसे मान्यता प्रदान करने का कोई सवाल नहीं 
उठ्ता। 

इस बीच सयुवत राष्ट्र में प्रतिनिधित्व, जापान भर दक्षिण-पूर्वी एशिया के साथ 
चीन का व्यापार, चीन-रूस सम्बन्ध भ्रौर चीन द्वारा प्रपने चारो श्रोर पड़े किए भावरण 
में दरार डालना, ये चीनी समस्या के प्रधिकाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष होगे जिनका नए 
प्रशासन को सामना करना पड़ेगा । 

यद्यपि चीन के_प्रति कठोर नीति भ्रपनाने के बारे में हमने वहुत कुछ सुना है, 
किन्तु प्राइजनहुवर प्रशासत जैसा सोचता प्रतीत होता है, खतरा वास्तव मे उससे बडा 
है। वस्तुत प्रशासन ने लगातार स्थिति के प्राघारभृत ख़तरो को शभ्रसलियत से कम 
आँका है। 

चीनी विस्तारवाद का सामना हम प्रभावकारी रीति से तभी कर सकते हैं, जब हम 
इस वात को समझे कि उसके मूल मे केवल चीनो साम्यवाद ही नही, वरनु चीन की 
साम्राज्यवादी परम्परा, और पर्याप्त भूमि, तेल, झौर झन्य साधनों का प्रभाव भी है | 

पूर्वी एशिया में यथार्थपरक नीति को भ्रपना ध्यान संनन्‍्य-क्षेत्र के भ्रलावा श्राथिक 
झोर राजनीतिक क्षेत्र मे भी, वास्तविक शवित की स्थितियाँ निमित करने पर केन्द्रित 

करना होगा, जो चीन के पड़ोसियों पर चीनी मुख्य भूमि के 65 करोड़ लोगों के प्रभाव 
को काट सकें। 

जापान झौर फ़ारमोसा से लेकर, दक्षिए पूर्वी एशिया होते हुए हिन्दुस्तान और 
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पाकिस्तान तक, राजनीतिक स्वतंत्रता और व्यवस्थित ग्राविक विकास की नीव डालते 
में हम जो कुछ सहायता करते हैं या नहीं करते उप्तका स्वतंत्र एशिया के भविष्य पर: 
निर्णायक प्रभाव हीगा १ 

8. श्रन्त में श्रपरीका को नेतृत्व के भ्रधिक उपयुक्त बनाने के लिए, ऐसे बहुसस्यक 
कार्य हैं, को हम स्वयं अपने सम्बन्ध में कर सकते हैं । 

हम अपने आथिक विकास को गति को बढ़ा सकते हैं, ताकि अपने विस्फोटक 
किन्तु असीमित संभावनाप्रों से भरे विश्व की चुनौती का सामना करने के लिए झआाव- 
इयक लोग, उत्पादन झौर मश्चीने हमें उपलब्ध हो सकें । 

हम आधुनिक स्कूल और विश्वविद्यालय बना सकते हैं, श्रौर योग्य श्रध्यापकों को 
प्रशिक्षित कर सकते है, जो इसके लिए आवश्यक है कि हर भ्रमरीक्ी लडका या 
खड़की जितनी शिक्षा उपयोगी रूप मे ग्रहण कर सके, उतनी उसे उपलब्ध हो $ 

हम भपनी गन्दी वस्तियों को साफ करके अपने शहरों को पुनः विभित कर 
सकते हैं । 

हम ज्यादा अच्छे, भौर आसानी से उपलब्ध प्रस्पतालों और चिकित्सा सुविधाप्रों 
की व्यवस्था कर सकते हैं । 

हम श्रपनी सेती के बहुत उत्पादन का उपयोग सारी दुनिया में भ्रमरीकी विदेश 
नीति की एक मौलिक उपयोगी वरतु के रूप में कर सकते हैं। 

सारे भ्रमरीका मे मनुष्यों की समान प्रतिष्ठा के मार्ग में जो बाधाएं हैं, उन्हें दूर 
करके हफ सर्वत, सभी मजुप्यों के समक्ष मह प्रमाणित कर सकते हैं क्रि स्वत्तन्नता के 
घोषणापत्र के इन दाब्दों में श्रव भी हमारा विदवास है कि सभी मनुष्य जन्म से समान हैं । 

ये कुछ मुख्य कार्य हैं जो हमारे सामने हैं, शोर यह सूची किसी भी तरह से पूर्ण 
नही है । इन सभो क्षेत्रों में हमे रोकने वाले श्री छू कचोव नहीं हैं, वरन्‌ हमारे शासन 
के वतंमान नेतृत्व को निष्क्रियता, सेंश्रम ओर श्रास्था का अ्रभाव हमें रोके हुए हूँ। 


च्द्स 


हमारी डाताब्दी का माग्य-निर्णय करने 
वाले पाँच फ़सले 


श्री वौल्स का विचार है. कि हनमें से दो फसलों का सामना हमने 
सफलतापूर्वक किया, दी. के सम्बन्ध में असफल रहे और एक अभी 
अनिर्णीत है। अमर्रीकी पस्तक-विक्रोता संघ के ज्र्पिक सम्मेलन के 
समक्त एक भाषण से, वशियटन, 22 जूब 96 


द्रप्र[ज्न मैं बहुत झ्रागे जाकर ऐसे लेखकों की तरफ देखना चाहुंगा--लगभग एक 
शरीड़ी बाद के इतिहासकार--शो हमारे राष्ट्र, विश्व के साथ उप्के सम्बन्ध भौर 
दुनिया में प्रधिक स्थिरता लाने में उसके योगदान के बारे में प्रपता फैसला लिखेंगे। 
मध्य-बीसवी सदी के घटता-क्रम पर अमरीका कै प्रभाव के सभ्वन्ध में ये इतिहास- 
कार क्या वहेगे ? 
शान्ति भ्रौर समृद्धि के पक्ष मे अपनी अ्साधघरण नयी ओौद्योगिक क्षमता के उप« 
शीग की सफलता या असफलता के बारे में वे क्या कहेंगे ? 
बीसवी सदी के पहले पाँच दशको पर विचार करते हुए, मेरा विचार है कि वे 
अपना ध्यान निरंय के कम से कम पाँच क्षेत्रों पर केन्द्रित करेंगे। दो मामलो मे वे 
सह सकते हैं कि हम प्रसफल रहे । प्रन्य दी के बारे मे कह सकते है कि हम सफल 
हुए । पाँचवें मामले का फंसला प्रभी नही हुआ । 
हमारी पहली दुखद अभ्रसफलता थी कि 949 मे हम “लीग श्रॉफ नेशन्स' में 
आमिल नहीं हुए, भोर यूरोप में उस समय स्थापित शान्ति को कायम रखने के कार्य- 
आअम के पीछे हमने भपनी झक्ति भौर प्रतिष्ठा नही लगाई । 
दूसरी, उतनी ही बड़ो भ्रणफलता यह थी कि 9]] मे माजू साज्नाज्य का 
चतन होने पर हमने चीन की क्रान्तिकारी उपल-पुथल को, झौर भविष्य मे हमारी 
सुरक्षा के साथ उसके सम्बन्ध की नहीं समझा 
तीसरी घटना पर्विमी यूरोप के लिए नाजी खतरे का सामना करने में हमारी 
सफलता वी थी । 
चोया फसला यूरोद में युद्धोत्तर-कालीन भाविक भौर राजनीतिक अबव्यवस्था की 
आुनोहि को दिया गया हमारा धानदार भौर निर्णायक उत्तर या । 


न ८ हा 
हुमारी शताब्दी का भाग्य-निर्णय करने वाले गा फैसले, "49% 


पाँचवाँ, और आखिरी फैसला सातवें दशक से हमारे सामने है, और' उसका 
अम्बन्ध एशिया, अफ़ीका, मध्य -पूर्व और लातिन श्रमरीका में रहने “वीले दुनिया के 
द्ोो-तिहाई लोगों की बढ़ती हुई आशाओों और अपैक्षात्रं ने! भानव-जाति के लम्बे और 
घटनापूर्ण इतिहास की सबसे सप्चक्त और खतरनाक, लेकिन साथ ही सबसे भ्रधिक 
न्संभावनापूर्ण क्रान्ति को जन्म दिया है। 

इस भ्राखिरी फैसले में न केवल भ्रमरीकी सरकार द्वारा, वरन्‌ अमरीकी लोगों 
डारा भी, एक सर्वथा अभूतपूर्व, बडी गम्भीर और दूरगामी परिणामों वाली प्रत्ति- 
चद्धता झामिल है । 

ग्रत, हम निर्णय के पहले चार क्षेत्रो पर सक्षेप मे इस झ्राशा से नज़र डार्लें, कि 
आयद इससे हमें पाँचवें फैसले के सम्बन्ध में कोई नया हृष्टिकोण प्राप्त हो सके । 

]. 'लोग श्रॉफ मेशम्स में शासिल न होना 

99 में हमारे 'लीग झॉफ नेशन्स' में न झामिल होने के जो परिणाम हुए, 
“उनकी बे बल एक संक्षिप्त चर्चा काफी होगी। 

विल्सन ने हमें बार-वार चेतावनी दी थी कि श्रगर हमने उनकी हृष्दि का परि- 
आ्याग किया और नवोदित विश्व-समाज से अलग हो गए, तो इससे न केवल 'विदव 
का दिल टूटेगा” बल्कि हमे अपनी असफलता का मूल्य रक्त से चुकाना पड़ेगा । 

लेकिन अलगाववादी प्रवृत्तियाँ तव तक सबल थी, श्लौर उनके समयंक चतुर 
और हृढ निश्चमी थे । उन्होने कहा कि “यूरोप की समस्याझ्रों को हल करने” के लिए 
अपने नौजवानों और झपने घन को विदेश भेजकर हम काफी उदारता दिखा चुके 
भे। 

श्रौर इस काररा बुडरो विल्‍्सन की बात नहीं मानी गई, श्रौर उनकी “लीग 
आफ नेशन्स” का परित्याग किया गया । इस तरह हमारे विताम्रों की पीढ़ी ने, जो 
विश्व व्यवस्था के झआारम्म के लिए श्रावश्यक उत्साह भौर बल प्रदान कर सकती थी, 
भविष्य की भ्रोर से मूँह मोड लिया | मैं सममता हूँ कि 99 में विश्व उत्तरदायित्व 


से प्रमरीका के पीछे हटने पर सन्‌ 2000 ईएवी का ऐतिहासिक निर्णय बड़ा कठोर 
होगा । 


2. चीनी क्रान्ति को चुनोती 


निशय का दूसरा बडा क्षेत्र चीनी क्रान्ति की चुनोती से उत्पन्न हुआ ! चीनी 
गणराज्य का जन्म होने पर, नवोदित चीन की भौतिक और मानसिक झावश्यकताओं 
को समभने, झौर उसके भाथिक विक्रास पर ठोस और शायद निर्णायक प्रभाव र डालने 
के लिए हमारो स्थिति बड़ी ही भनुवूल थी । 

किन्तु, 920 भौर 92] मे जब सननयात-सेन ने चीन के एकीकरण और 
आिक विकास को भागे बढाने के लिए, काफी मात्रा में कर्ज माँगे, तो हमने फौरन 


साफ इन्कार कर दिया | यह सवाल उठा था, उम्र समय इसकी जासकारी भी केवल 
मुट्ठी भर दुरदर्शी अमरीकियों को थी । 


50 एक उदारयादी रबर 


झौर इस तरह, पश्चिमी यूरोप की राजघानियों में भी एगे ही निराश होते मे 
बाद, हताश होकर सन यान सेन उसे सहायता के दिए मास्सों की गयी साम्ययाद 
सरकार वी भ्रोर मु्टे, जिसे देना प्रठलांडिफ राष्ट्रों मे रग्रीगार नहीं बिया था । 

922 के वाशिंगटन में हुए नि शस्त्रीशरण सम्मेतत में हादिंग प्रशासन से एग 
प्रसफलता को भौर भी बढ़ाया ) जापान से प्पनी शवित पर बुद्ध सोमारं लगाना 
स्वीकर किया था, इसके यदते में हमने भ्पनी नयो सौरेना के बे हिस्से गो सतम 
कर दिया, पश्चिमी प्रशान्त महागागर के क्षेत्र में ध्यगी धवित को परियाग कर 
दिया, झौर जापानी प्राक्रमशो के उस गिलगिते के लिए मार्ग सोस दिया जिगफी 
परिणति उप्नीस वर्ष बाद पर्त हायर की घटना में हुई । 

बिन्तु हमारे सामने झ्ौर भी झयगर पभाएं, हमने शौर भी बद्ी ग्रसतियाँपी। 
927 में, जब शान-यात-रेन के उत्तराधियारी, यधाग-याई-शैफ साम्ययादियों मे विरद्ध 
हो गए, भ्रौर उन्टोने एक झाधुनिय, ध्र-साम्ययादी राज्य हपघावित बरतने बी योजगा 
बनाई, तो हमे एक भौर मौफा मिला कि हम पुरानी गलतियों को सुधार सर्े॥ 
लेकिन एक बार फिर रामृद्ध, सन्नुष्ठ, दुरुय, गुरक्षित प्रमरीका इस चुतौतीयो 
समभने में प्रसफल रहा । 

93] में जापानी झेना ने मनूरिया में प्रवेश त्िया। उठ रामय भी हृढ 
भ्रमरीकी कार्यवाही जापानी झाक़मंण को रोक सकती थी, भौर चीन को एक स्वत 
झोर राजनीतिक हृप्टि से स्थामित्वपूर्ण राष्ट्र बनने बा मौका मिच राबतां था। 
लेकिन 930 के बाद हम स्वयं भतनी सामस्याप्रो में फमे हुए थे, भोर जापाती 
नौसेना की शवित को छोड़ने के िए, या लइसडाती हुई चीनी शरबार को भ्रति 
आवश्यक सहायता प्रदान बरने के लिए तैयार नही थे । 

कोई नहीं जानता कि ठीक-ठीऊ किस समय चीय फी घटनाप्रों को प्रभावित कर 
सबने की हमारी क्षमता सतम हो गई । 

कुछ प्रेक्षको का वयन है कि 94] में भी, श्रमरीका की भोर से एफ व्यापक 
सैनिक, राजनीतिक और भाधिक प्रयास, स्ाम्यवाद ढय एक प्रभावगगरी, लोकताध्रिक 
विवल्प प्रस्तुत कर सवता था । लेकिन युद्ध समाप्त होने तक यह बात स्पप्ट हो गई 
थी कि बड़े पैमाने पर श्रमरीकी सँनिक हस्तक्षेप के श्रलावा झौर किसी तरह चीन के 
घटनाक्रम फो ददजा नही जा खगत्ता था । 

युद्ध भौर सकट से जनता की ऊब, भर दोनी दब्यो के राजतीतिक नेताग्रो 
द्वारा इस स्वाभाविक मत.स्थिति के अनुदूल चलने के प्रयत्नों के पालस्वरुप, प्राव- 
इयक कार्यवाही के सम्बन्ध मे बहस भी नही हुई । 

इस प्रकार, हम अपनी सदी की विशेष नीति सम्बन्धी दूसरी बडी छुनौती का 
सामना करने मे असफल रहे । इस अभ्रसफलता के परिणाम कई पीढ़ियों तक दुनिया 
के साथ रहेगे। 








हमारी शताब्दी का भाग्य-निर्णेय करने वाले पाँच फ़ैसले 5) | 


3. नाझ्ली जमनी का विरोध 
तोसरी छुनौती को हमने देर से, लेकिन प्रभावकारी रीति से समझा और उसका 
सामना किया । 
इतिहास सम्बन्धी भ्रपती सबल दृष्टि के कार, फ़ैन्कलिन डेलानों रूयवेल्ट मे 
इस वात को समझा फि यूरोप में नाजी प्रभुत्व का प्र्थ होगा एक ऐसी दुनिया, जिसमें 
अमरीका की भ्रपनी स्वतंत्रता के लिए श्राधारभूत्त खतरा उत्पत्त हो जायगा | ॥937 
में उन्होंने श्रमरीकी लोगों मे भी यही समक उत्पन्‍्त करने केः लिए धीरे-धीरे प्रयत्न 
करना शुरू किया । 
हमारी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि रूजवेल्ट की अपील को भ्रस्वीकार करके 
सबसे ग्रतग हो जाएँ। पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों को सामान भेजने पर रोक लगाने 
चाज़ा तटस्पता प्रधिनियम हमारी राष्ट्रीय मन.स्थिति को व्यक्त करता था 
फिर भी, प्रात्म-निर्भ रता की पुरानी मिथ्या घारणाएँ कमजोर पडने लगी थीं । 
देश से सही, लेकिन हम राप्ट्रो की परस्पर-निर्भरता को समभने लगे थे, जिसे स्वीकार 
करने की झ्रपील बुडरो विल्सन ने हमसे की थी। झौर इसलिए, इगलिस्तान की 
कठिनतम और श्रेष्ठतम घड़ी भें हमने उसका समर्थन किया | 
4. पुद्धोत्तर-फालीन पुन.निर्माए! की चुनौती 
चौथी चुनौती यूरीप में युद्ध समाप्त होने के झीभ्न वाद ही सामने श्राने लगी । 
वर्षों की वमबारी भौर सड़कों पर हुई लड़ाइयों से यूरोप के नगर खडहर हो 
गए थे । भोजन, ईंधन, और इमारती सामान नाकाफ़ी था। बढ़ती हुई मेंहगाई भ्रौर 
मुंद्रा-स्फीति से यूरोप की सम्पूर्ण श्रय॑-व्यवस्था ट्वटते के निकट श्रा गई थी । 
भौर इस बीच, कुछ सो मील दूर पूर्वी जमनी श्रौर पोल॑ण्ड में सोवियत सेना के 
दो सौ डिबीज़न तैयार खड़े थे, जो चाहने पर लगभग निविरोध इंगलिश चैनल तक 
बढ़ जा सकते थे । 
सोवियत रूस ने प्रारम्भ में यूनान झौर तुर्की पर दवाव डाला। इंगलिस्तान, 
जिसकी चतुर कूटनीति और सैन्य शक्ति ते दो सदियों से रस को भुमष्य सागर तक 
पहुँचने से सफलतापूर्वक रोक रखा था, भ्रव इस चुनौती का सामना करने में समर्थ 
नहीं था । 
इसके साथ ही, सारे पश्चिमी यूरोप में, साम्यवादी दल, जो नाजीवाद के विरुद्ध 
भुमिणत प्रतिरोध के साथ सक्रिय रूप में सम्बद्ध रहे थे, संत्रम उत्पन्त करने, संयुक्त 
मोर्चे बनाने भ्रौर भ्न्ततः सत्ता हथियाने के लिए ज्ञोर-शोर से कार्यवाही कर रहे ये । 
हमारा सौभाग्य था कि भ्रसाघारण सत्यनिष्ठा शौर बुद्धि कै एक व्यक्ति, जनरल 
जाज मात्र इस संकट-काल में हमारे विदेश सचिव थे। हैरी ट्रमन हमारे राष्ट्रपति 
थे, जिनका भत्यक्ष साहस और सोहश्यता की अविचल भावना निरचय ही हमारे 
काल के इतिहास मे उन्हें एक विशिष्ट स्थान प्रदान करेगी ६ 
इन व्यवितयों ने सकृट का सामना किया, और फल्नस्वरूप एक शानदार रचना- 
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स्मक राष्ट्रीय प्रयास ने रूस के सैनिक, राजनीतिक भोर प्राधिक खतरे को रोबा, एक 
नए स्वतत्र यूरोप की किर से नीव डाली, झौर सगभग निश्चित रुप में हमें एक 
सीसरे विश्व-युद्ध से बचाया । 

यूनान भौर तुर्की की रक्षा के ट्र,मन स्िद्धाग्त के बाद, पश्चिमी यूरोप के प्रायिक 
और राजनीतिक पुन:निर्माण की मा्चल योजना पश्राई। फिर परश्चिवमी यूरोप की 
सैनिक प्रतिरक्षा के लिए उत्तरी भ्रटलांटिक संधि समठन बना, भौर बलित के साय 
हवाई यातायात की नाटकोय घटना हुई, जिम्तमे हमने यह प्रभाशित कर दिया कि 
हुम भ्रमरीकियों भौर हमारे मित्रों के पास साधनों के साथन्साप सकत्प भी था। 

]949 मे, जब नए झाझाद हुए, बहुत हो ग्रीय, भोर भ्रव तक बहुत बुध 
अविक्रतित राष्ट्रों की नई चुनौती सामने भाने लगी, तब भी हमने एशिया प्रफीका 
और लातिन अ्रमरीका के साथ रचनात्मक सामेदारी के लिए घतु.सूत्री कार्यक्रम के 
द्वारा कुछ सबंधा नए कदम उठाए। 

इन वर्षों में हमने एक पश्रभूतपूर्व चुनौती का शानदार, रचनात्मक भोर दलीय 
भावना से रहित उत्तर दिया। इन वर्षों में नेताप्रो ने सचमुच नेतृत्व किया पभौर 
जागछक तथा जानकारीपूरं भ्रमरीक्ी लोगों ने उत्तर में ऐसी निष्ठा भौर बुद्धि का 
पअ्रदर्शव किया, जो किसी महान्‌ राष्ट्र की विशिष्टता होती है। 

5, प्रमरीकी नेतृत्व को सातवें दशक को चुनौतो 

महत्त्वपूर्ण स्थितियों के इस क्रम में, जिन्होते इस सदी के पहले साठ वर्षों में 
अमरीकी लोगो की ऐसी कठिन परीक्षाएँ ली, प्रव हम पाँचवी, स्‍भौर सबसे बड़ी 
चुनौती पर पाते हैं । 

उन्नीप्वी सदी, श्ौर बीसवी सदी के पहले कुछ वर्षों मे, ऐसा कहा जा सकता 
था कि विश्व-शान्ति लगभग पूरी तरह यूरोप मे द्वित के सम्तुलन, पर निर्भर थी । 
दूसरे विश्व-युद्ध की समाप्ति के बाद से, इस स्थिति में झाघारभूत परिवत्तंन हो 
गया है। 

एशिया भर अफ्रीका के करोडो लोग, जो कभी लंदन, पेरिस, भौर हाग के 
आदेशो के भ्रधीन थे, श्रब॒स्वतंत्र हो गए हैं। इन नए और अरद्धं-विकसित राष्ट्रों के 
उदय ने भ्रनिवाय ही भ्रमरीकी सरकार, शोर अमरीकी लोगो के लिए एक बिलकुल 
नई चुनौती को जन्म दिया ॥ 

यह ध्थित्ति, जिसका प्रभाव-क्षेत्र नया भौर वहुत अधिक व्यापक है, इस कारण 
और भी उत्तक गई है कि अधिकाश उत्तरी झ्टलाटिक क्षेत्र में रहने वालो समृद्ध 
गोरी अ्रल्पसख्या, और प्रधिकाँश पृथ्वी के दक्षिणी भाग में रहते वाली गरीब रंगीन 
बहुसख्या के बीच पहले से ही जो अत्यधिक विस्फोटक अन्तर है, श्राधुनिक यान्त्रिकी 
उसे तेजो से और बढा रही है । 

इसो सप्तय, विश्व के मामलो मे ध्रग्रपंक्ति की ओर बढ़ता हुप्रा चीन का नया 
दत्त है, जो रातोंरात अपना भ्रोधोगीकरणश कर लेना चाहता है, जिसमे 65 करोड़ 
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क्रियाशील लोग निवास करते हैं, एक रूढ़िनिष्ठ, श्राक्रामक नेतृत्व है, अपर्याप्त 
प्राकृतिक साधन हैं, भौर जिसके सामने दक्षिण-पूर्वी एशिया में उसे लवचाने वाला 
शवित्त का भ्रभाव है, जहाँ तेल और उपजाऊ भूमि की बहुतायत है, जिनकी चीन को 
बडी जरूरत है । 

और अन्त मे सोवियत रूस है, जिसमें छह करोड टन इस्पात उत्पादन की क्षमता 
है, हमारी प्पेक्षा तीन गुनी श्रौद्योगिक विकास की गति है, दुगुनी सख्या में इजीनि- 
मर और वैज्ञानिक प्रतिवर्ष प्रशिक्षित होते है, और आप्विक हथियारों तथा पारम्प- 
रिक सैन्य-वल की विशाल शकित है । 

पिछले दिनों सोवियत नेताग्रों ने प्रल्प-विकसित क्षेत्रों के निर्शायक महत्त्व को 
नए रूप में समझा है, भौर उनके साथ अपने व्यवहार में एक नए लचीलेपन, नई 
चतुराई और नए अ्रायिक व राजनीतिक कौशल का विकास किया है। 

सब मिलाकर, यह स्थिति श्रव तक् किसी समाज के समक्ष कभी भी श्राई सबसे 
बड़ी चुनौती प्रस्तुत बरती हे । हमारे शूल्यों, हमारे साहस, भौर हमारी बुद्धि सबकी 
परीक्षा है। एक स्वतत्र समाज के रूप में कार्य करने और समृद्धि प्राप्त करने की 
हमारी क्षमता की इस प्रन्तिम परीक्षा के प्रति हमारी राष्ट्रीम प्रतिक्रिया क्या होगी रै 

हम कुछ प्रधिक विस्तार से विचार करें कि हमारे लिए क्या करना प्रावश्यक है । 

पहली झ्रावश्यकता है कि हम उन शक्तियों की प्रकृति को समझें, जो पुरानी 
व्यवस्था को उलट रही हैं, पुराने समाजों को तोड़ रही हैं, नई उमग भरी आशाएँ 
और प्रपेक्षाएँ उत्पन्न कर रही हैं, करोडों व्यक्तितयों के समक्ष ज्यादा प्रच्छे भविष्य 
की संभावना प्रस्तुत करते हुए, बहुघा शान्ति के लिए ख़तरे उत्पन्न कर रही हैं। 

इस क्रान्ति के मर्म मे मानवी गरिमा के विस्तार की, व्यवित के लिए भ्रधिक 
श्रवसरों की, भ्रधिक माता में न्याय की साविक संभावना है । यद्यपि इसके कार्ये दहुघा 
हिम्तापूर्ण, तकंहीन भौर विध्वंसात्मक होते हैं, किन्तु यह क्रान्तिकारों संभावता उन्हीं 
मानवी मूल्यों पर झ्राघारित है, जो दुनिया के लगभग हर घ॒र्म में मिल सकते हैं । 

सोवियत रूस ने इस क्लान्तिकारी लहर को नही उत्पन्त किया, किन्तु वह अपने 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस लहर को मोड़ने का प्रयत्त कर रहा है। इस प्रयत्न में, 
कई महत्वपूर्ण दृष्टियों से सोवियत रूस की स्थिति बडी अनुकूल है। 

रूस इन क्रान्तिकारी शक्तियों को समभता है। जातीय संघर्षों से, श्रथवा दुनिया 
के रंगीन चमड़ी वाले लोगों के प्रति भेदभाव के इतिहास से उसका चेहरा दूषित नही 
है। प्रपते तानाशाही शासन के द्वारा वह श्रपने शैक्षिक, औद्योगिक, प्राधिक या राज- 
तिक साधनों को इस प्रकार केन्द्रित कर सकता है जिससे वे सोवियत रूस के लट्ष्यों 
की पूर्ति में सर्वाधिक उपयोगी हों। श्राम तौर पर इन साधनों को नए राष्ट्र के 
भान्तरिक गठन के सबसे कमजोर बिन्दु पर केम्ट्रित किया जाता है। 

फिर भी, रूसी सफलता के मार्ग में कई बहुत वडी बाघाएंँ हैं। पहली वात तो 
यह है कि जो राष्ट्रवाद एशिया और बक्कीका के नए राप्ट्रो की और लातिन भ्रमरीका 
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दाक्ति है। यह तथ्य कि नए राष्ट्रों के लोगों के सोवियत रूस के लक्ष्य, उनके अपने 
सक्ष्यों के सर्वंधा विरुद्ध हैं, सोवियत रूस की आधारभूत दुबंलता है ।' 

फिर भी, मुख्य प्रशन रह जाता है--क्या हम चुनोति का सामना करने के लिए 
आवश्यक समभ प्राप्त कर सकते हैं, ओर सफलतापुर्वक उससे निपटने के लिए भ्रपनी 
शक्तियों को सगठित कर सकते है ? 

अ्रगर हम अपने उत्तराधिकार के प्रति सच्चे हैं, तो इसका एक ही उत्तर हो 
सकता है । 

हम ऐसा करें कि सन्‌ 2000 ईस्वी के इतिहासकार यह लिख सकें कि हमारी 
सदी के पाँच महान्‌ निर्णेयो मे से पाँचवें भौर सबसे कठिन प्रश्न का अ्रमरीका ने 
आत्मविश्वास, साहस और सहानुभूति के साथ उत्तर दिया--ऐसा उत्तर जो हमेशा 
के लिए सही था । 


ग्यारह 


संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताएँ 


पंगुरत सष्ट्‌ दिवस के उपलक्त् में हुए भोज में थी बीह्स अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग में दुन्कि के सबसे बड़े अयोग का मूल्यांकन करते है। ग्रशिय- 
टन, 24 अक्टूबर १96। | 


हुफरे सामने दो विश्ञाल्त प्रतियोगी ज्वार विपरीत दिज्ञाओ भें उठ रहे है ।क्भी- 

कभी ये दोनो ज्वार परस्पर इतने विरीधी प्रतीत होते है, कि एक को यथार्थ और 
दूसरे को भ्रस पान सेने का लोभ होता है । 

एक श्रोर क्षोत युद्ध के सपर्पे की विशाल धारा है| पह कॉदीले तारो भर पत्थर 
को दीवारो, जंगल में छिपकर किये गए हमलो भौर श्राध्विक विष्वेंत्त के खतरों की 
दुनिया है, हिसा, भविश्वास भ्रोर भय को, भलगाव भौर टकराव की दुनियां है? 
स्टालिन ने 946 में जब पहली बार युनान और तु्की पर कुद्टप्ट ढाली, तब से 
शीत-युद्ध के संघर्ष कया यह तूफानी ज्वार भसदारों की सुर्पियों वर छाया रहता है । 

किन्तु, एस्त्रीजरण की होड़ के समाताम्तर, तनाव के साथन्साथ ही चलता 
हुआ छोगी की जानकारी से दहुत कुछ छिपा हुमा, एक भौर भी ण्वार स्वतंत्रता भर 
झा को भोर, राष्ट्रो भौर भनृष्यों के बीच प्रधिक सदभावता भौर न्याय को भोर 
बढ़ता रहा है । 

मानवी प्रयास शो इस कम नाटकीय, किस्तु शायद निर्णायक घारा के तत्व पप्मा हैं ? 

पहला तत्व राष्ट्रीय स्वतूभता का झान्दीलन है, जिसके द्वारा एदिया भौर प्रफीका 
के 70 करोड सोगो ने पुरात़े यूरोपीय भौर व्यापारिक साझ्ास्यों का तुम उत्तारकर, 
पद वर्षों हे धन्दर चातोद नए देशों का निर्माद जिया है । इतिहृश्स के सृष्ठों में 
धमपत, धीत-मुद्ध को भरेक्षा मुक्त की इस लहर को भ्रधिक स्थात मिले ॥ 

इस पभ्राशातद ज्वार का दगरा पक्ष है उस भूत, बीमारी भौर निराशा के विगद 
घमियान बा विर्द-ब्यादी निशयय, जो सदियों से दुनिया बे भल्य-विशतित भागों के 
छोगी दे विशाल बहुमत गा भाग्य रह है । 

इस सपस्या थो हर करने मे नए राष्ट्रो ने बफी बच्छी शछुम्फ्रात वी है । यथरि 
कई इंताओं में प्रति धीमी है, किल्ु झस्य क्षेत्रों में हम नियोजन की, शुशार बी, 
भर धान्दरिक मापतों गो सगडटित करने जी भश्ाधारण ध्वमा। देखते हैं । 


संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताएँ श्म 


कुछ समय पहले तक केवल कुछ मुट्ठी भर ऐसे राष्ट्र थे जो उपनिवेशवादी नहीं” 
थे, झोौर जो झ्रावश्यक पूंजी भौर प्राविधिक समर्थन देने के योग्य थे, श्रौर इसके लिए 
तैयार थे, जितमें भ्मरीका भी एक था। अ्रद लगभग पन्दह विकसित उद्योग-घन्यों” 
वाले राष्ट्र ऐसे हैं, जो कम विकसित क्षेत्रीं में श्राथिक्र भौर सामाजिक विकास की 
प्रगति में तेज़ी लाने के लिए भ्पनी पूृ"ज्ी भौर प्राविधिक कौशल द्वारा सहामता प्रदातः 
कर रहे हैं। इस सहायता का काफी बड़ा हिस्सा ग्रव क्षेत्रीय भौर भन्तर्राप्ट्रीय संस्याप्रों 
को मार्फ़ेत दिया जा रहा है । 
यह इस बात का अ्रधिक ठोस प्रमाण है कि झ्राशा की घारा विश्व की समस्याग्रों 
के प्रसंग मे सबल रूप में प्रवाहित हो रही है ॥ 
तीतरी प्राज्माप्रद घटना यह है कि स्वतंत्र राज्यों के नए अन्तर्राष्ट्रीय समूहों का 
तेज़ी से उदय हुआ है, जो सुरक्षा भौर विकास के सामान्य उद्देश्यों के लिए स्वततन्न 
साहचयें में काम करना सीख रहे हैं। दूसरे महामुद्ध की समाप्ति के वाद, राष्ट्रोय” 
सीमाप्रों से बाहर निकलने की, भौर भ्न्तर्राष्ट्रीय सहयोग के नए रूपों को खोजने की 
एक विशाल प्रक्रिया चली है, और विश्व समाज मे, जो ग्रभी तक श्रनियोजित श्रौर 
अण रूप में ही है, भचानक नई संस्थाएँ हमारे सामने भाई हैं । 
ये तीन तत्व भाशा के ज्वार का निर्माण करते हैं । 
इन धटनाओ्रों से संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या सम्बन्ध है ? और सयुकत राष्ट्र संघ” 
पहैं हमारा क्‍या सम्बन्ध है ? 
हमारे चारों भोर की उलभी हुई भौर बहुत कुछ भ्रपरिचित दुनिया से प्रपनी” 
निराशा के फलस्वरूप, सर्वाधिक विचारपूर्ण भौर जानकर श्रेक्षकों मे भी यह प्रवृत्ति 
होती है कि संभावनाग्रों को केवल अंधेरे भौर उजाले के विरोधी सन्दर्भो मे देखें। 
बीच की विभिन्‍न स्थितियों का सामना करने का काय बहुतैरे प्रमरीकियों के लिए. 
अपरिचित, कष्टप्रद भौर ग्रसन्‍्तोपजनक है । 
इस महःन्‌ राष्ट्र का निर्माण करने में हमारे भ्रनुभव में हममे यह सोचने कीः 
आदत डाल दो है कि हर प्रइन के केवल दो ही पक्ष होते हैं, एक सही झोर एक ग़लत । 
यह भी, कि प्गर समस्याएं हैं, तो हल भी होगे, श्रगर खुला सघर्ष होता है, तो एकः 
की पू्ों विजय होगी, दूसरे की पूर्ण पराजय । 
लेकिन जिस नई दुनिया का सामता करना हमारे लिए जरूरी है, वह बहुत 
ज्यादा उलभी हुई है, और उसमे सीधे-सादे हल शायद ही कभी मिलते हैं। हम मनुष्य-- 
जाति के केवत छह प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं, भोर अपने सारे महान्‌ उद्योगों: 
भौर सेन्‍्य बल के बावजूद, हम क्या कर सबते है, इसकी बड़ी कठोर सीमाएँ हैँ । 
यह प्रतियायय है कि जो अमरीकी उन उतमभनों को नहीं समझ पाते, जिनका 
सामना संयुक्त राष्ट्र संघ को करना पड़ता है, वे यह आरोप लगाएँगे कि जिस कार्य 


के लिए इस महान्‌ विहज्व संगठन का निर्माण किया यया था, उसे पूरा करने में वह 
असफल रहा है । शा 


फिर श्री, पने सः ते सदस्यों मे एः विरोध के ब्द, 
संयुक्त है है विशेष एजेन्सियों का परि इंपल्यक और | 
अकार के मच पर अधि किति और शिवा के साथ काम करते रहे 
नए, विश्व संगठन को समाप्ति के हि 
मियान चलना रह इतिहास कोई ग्रन्य रोग इतनी शेखुओ का, श्रीर 
कार्य में इतनी बेक क्षक्त नही रहा । के हर गांव मे साफ़ 
चावी पहचाने ३ सहायता देने मियान घुरू किया है 
पिद्ठ उतत राष्ट्र वाल निधि ने, समे अर रों ने भाग लिया 
साढ़े पंच ही स्त्रियों और छोटे बच्चो की माता, गे के लिए ज्यादा भ्रच्छी 
'पंस-भाल की . । उसने पद्रह सेट भेग बाहर भरा ) अ्त्ति बच्चे 
अ्रशततत ४ गीग्रो बच्चो को होने वात भू एक व्यापक बीमारी के सित- 
सिले मे ति करोड़ कच्चे का परीक्षतर है किया । 
विश्व मौसम सेयठन मौसम की सुचना देने के लिए एक विश्वम्यापी व्यवस्था की 


योजना बना रह है अ्न्तराष्ट्रीय इैर-सचार सप प्रव सारी दुनिया के लिए रेडियो 
टवार। 


परगो का कू: हँ 

इसके रिक्त, क्षेत्रीय आधार पर आाधिक *ै सामाजिक सहयोग के मिल: 
सैते मे, ज्ष्क़ था, हर क्षेत्र मे दिराष्ट्रीय या वहुराध्ट्रीय सम- 
भीतों के 7य संयुक्त राप्टू सघ की पशकत भर रचनात एजेन्सियो का भी 
विष होता है, जैसे एच देर पृ का आधिक धन, श्रौर लातिन 

रीता का प्राधिक कम 'शन 

संयुक्त रा सप ढे गितिकी भर भ्राधिक कार्यवाही की 
सपनी क्षमता का झानदार अदर्संत पिद्न बे गे मे 


कागो मे संयुक्त राष्ट्र सप ने झान्ति और परक्षा के श्रधिक ठेम आधार निमित 
की का ये दिया। बहुत ही कठिन श्रीर तात्कात्रिक परि- 
र ब्याि 


स्थिवियों ' यद्दादस दे लगभग की हय। गे की परदकालीन सेना 
मत म्रभाधार: उक्त राष्ट्र किया, बह निकट अतीत 
मेद्य के दात्रण है। ने बहुत्त थोड़े समय में एक बड़ी 
धालकरक्ष मे सगडित नियत स्थानों पर ले जाने, पहुँचाने 
मर सकाजिक करने की जो अदेशित की, सभी लोगों को भ्राधा से 
पपिक थी। इस गुनान, फितिस्तीन, / स्पेज् और को सः ट्रे यध दास 
गाज रुप फ्ै हमे नहीं चगा चाहिए 
सन्त में, शाम्ति रद पायिक 'जिक श्यक्ति को बढावा देने के 
भविरितत, मे द्र यष एक ध्टरीय यत्र के जप में भी की 
है, जहां को मय बर सऊ । सघ के प्रालोचक हग बाय॑ को कसी 
आर-विवाइ समाज पे कटने हैं, मिन्तु सूप में होने वानी बल्ये प्रत्यधिक महत्व 
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चूर्ण हैं, यद्यपि उनमें हमे बहुधा कठुता भौर भाडम्बर दिखाई देते हैं । 
संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने जो प्रश्न शाते हैं, वे इतिहास के सबसे पुराने और 
ऋटित प्रश्न हैं, जिन्हें, किसी प्रन्य मंच पर प्रभावकारी रूप मे अस्तुत नही किया जा 
सकता । 
तो फिर, 96] के यथार्थ जगत में हम संयुक्षतत राष्ट्र सथ का मूल्याकन कैसे 
कर शकते हैं ? 
स्पष्टत:, हम ऐसा नही कह सकते कि उसने युद्ध की भ्राशंका को समाप्त कर 
दिया है, या कि विश्व की बड़ी झवितयों के बीच असहमति की खाई को कम किया 
है। फिर भी, उसके कार्य कई रूपो में मासाधारण रहे हैं। 
सभी स्थानीं पर स्वतन्त्र मनुष्यों की अनथक शक्तियाँ जिस विशाल वैचारिक 
संघर्ष में लगी हुई हैं, उसके कारण वडी वाघाएँ झ्राने पर भी, सयुवत राष्ट्र सध किसी 
प्रकार झाशा की सशक्त घाराप्रों के साथ अपने को भ्रधिकाधिक प्रभावकारी रुप में 
सम्बद्ध करके बढ़ा और विकसित हुम्ना है 
जहाँ न्याय के महान प्रइन उठे हैं, वहाँ संघ ने सारी मानवता के मत की प्रभि> 
व्यक्ति के लिए मंच का काम किया है। 
जहाँ हिंसा का खतरा उत्पन्न हुमा है, वहाँ सघ ने बार-बार धारा को भोड़ने 
और शान्ति कायम रखने की अपनी बढ़ती हुई क्षमता प्रमाणित की है । 
जहाँ लोग गरीबी के अत्याचार से मुक्ति पाने को चेप्टा करते रहे हैं, वहाँ मानवी 
चीड़ा के विरुद्ध सघपं में अनिवार्य सहयोग के लिए उसने नए मार्ग खोले हैं। 
हम एक शोर भरे वेचैन और श्रव्यवस्थित संधार में रहते हैं, जिसमे भय के एक 
समाज के साथ-साथ आशा का भी एक समाज है | शीत-युद्ध के समानान्तर, एशिया, 
अफ्रीका, और लातिन भ्रमरीका के लोगों के साथ संयुबत राज्य अमरीका की बढ़ती 
हुई साभेदारी है | यह विकासशील जगत ही सयुक्त राष्ट्र संघ को रूपायित करने में 
सहायक होता है, भोर उसके स्वयं भी प्रधिकाधिकर संघ द्वारा रूपायित होने की 
संभावना है। 
एक अन्तिम बात । हम सब लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या बनाना 
है। इस लक्ष्य की पूतति में हमारी पीढी के अन्य किसी भी व्यक्ति से ग्रधिक जो 
व्यक्त सहायक हु है, उसे श्रद्धांजलि श्रवित किए बिना मैं अपनी बात समाप्त 
नहीं कर सकता । 
वे जिस संगठन को वाणी भौर भ्रन्तरात्मा बन गए थे, उसके समक्ष अपने अतिम 
अतिवेदन में डॉग हेमरश्नोल्ड ने यह गम्भीर चेतावनी दी थी। हे 
“संघ के माध्यम से एक ऐसा मा पाने की चेप्टा, जिसके द्वारा विशद समाज 
थीरे-धीरे संघ के घोषणापत्र के अन्तर्गत संगठित ग्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का रूप ले सके, 
या तो आगे बढ़ेगी, या पीछे हठेगी । संघ के कार्यों के प्रति जिनकी प्रतिक्रियाएँ उसके 
'खिकास में बाधा डालती हैं, या उसके द्वारा प्रभावी कार्य की संभावनाओ्ों को कम 


चारह 


नए अलगाववादी 


विदेशी मामलों में सुप्रच्मरित अति दक्षिए-पत्ठीय दृष्टिकोण, और 
हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए उत्तमें निहित खतरों का यह विश्लेषण 
राष्ट्रीय श्रीढ़ शिक्षा सम्मेलन के समक्ष एक मापण में किया गया था | 
वाशिंगटन, 5 नवम्बर, 96 | 


जि नए विश्व का उदय हो रहा है, वह न केवल उलका हुम्रा है, वल्कि विशाल 

भी है, भौर हम श्रमरीकी मनुष्य जाति में केवल एक छोटा-सा भल्पसंह्यक समूह हैं । 
चुद्धिपूर्ण भौर साहसपूर्णे वीतियों के द्वारा हम विश्व के मामलों पर सबल प्रभाव डाल 
सकते हैं, किन्तु हम ग्रव यह सममने लगे हैं कि हम उनका नियन्त्रण नहीं कर सकते । 
हम में से बहुतों के लिए यह एक नया झनुभव है । 

इसमें झाइचर्य की कोई वात नहीं कि नई समस्याभों और नई शक्तियों से निराशा 
और परेशानी होने के फलस्वरूप, हमारे कुछ सर्वाधिक समाहत नागरिक छोटे श्रौर 
जल्दी के रास्ते खोजमे लगे हैं ॥ 

झाज प्रमरीका मे कम से कम तीन प्रकार के नए प्रलगाव-समर्थक विचार हैं, 
जिनमें यह निराशा परिलक्षित होतो है । 

प्रषम वे लोग हैं, जो यह मानने लगे हैं कि जल्दी या देर से, युद्ध संभवतः झनि- 
चाय है । यह सदसे खतरवाक किस्म का पराजयवाद है | 

निस्संदेह, हम युद्ध की संभावना से मुँह चुरा कर शान्ति नहीं प्राप्त कर सकते । 
जब तक नियन्तरित निःशल्त्रीकरण, भ्ोर क़ानून के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के 
सम्बन्ध में पूर्ण सहमति नहीं हो जाती, तव तक हमारी सैन्य शक्ति न केवल हमारी 
राष्ट्रीय सुरक्षा से लिए भ्रावश्यक है, वरनू्‌ मनुष्य जाति के विशाल बहुमत के लिए 
"भी आवश्यक है, जो कम्युनिस्ट जगत भे रहने के क॒दापि इच्छुक नही है । 

हमारी प्रतिरक्षा क्षमता को इस समय सबल बनाने का अर्थ यह नहीं है कि युद्ध 
अनिवार्य है। इसके विपरीत, यह एक आ्रावश्यक रक्षा-कवच है, जिसके पोछे रचनात्मक 
आकितिर्या एक तक संगत विश्व समाज को नीव डालने के लिए कार्य कर सकती हैं । 

आजकल के लगाववादी विचारों का दूसरा रूप यह है कि वहुतेरे अमरीकी 
विदेशों की कह्दी भ्रधिक बड़ी चुनोती को भूलकर मुट्ठी भर स्थानीय साम्यवादियों की 


ईमानदार लेकिन दिग्भ्रमित गो की आवाज सुनते ह 
फे हम इतिहाय के प्रिणामों को उपेक्षा कर 
मिंक' महत्त्व 
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इन सबल शवितयों का प्रभावकारी रीति से सामना करने के लिए विश्याल शर्त, 
धीरन झौर वुद्धितत्ता की झावश्यकता पड़ेगी । हमारा बहुतत्ववादी समाज उपकरणों 
की जो व्यापक विभिन्‍नता प्रस्तुत कर सकता है, उस सब वी आवश्यकता पड़ेगी-- 
कूटनीति का कौशल, निजी सम्बन्धों की मरमाहट, थ्राथिक और प्राविधिक सहायता 
का सहयोगी हाय, श्रौर सँन्य शक्ति का रक्षा-कवच । है 

फिर भी, एक आवश्यक दार्तत के साथ, मुझे! विश्वास है कि हम सफलताएु्वंक 
चुनौती का सामना कर सकते हैं। झ्त सीधे-सादे रूप में यह है--वया हम संघर्ष की 
प्रकृति को साफ-साफ सपमते है ? इतिहास वी इस निर्णायक घड़ी में, हम अमरीकी 
लोग वस्तुतः चाहते बया हैं. ? 

कुछ लोग उत्तर देंगे कि हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य स्वतः स्पष्ट है--अमरीकी जीवन- 
पद्धति का संरक्षत । लेकिन आज की विफट पारस्परिक सम्बन्धों वाली दुदिया में, 
वया यह उत्तर अब भी पर्याप्त है ? 

एक क्षण के लिए कल्पना करें कि आ्राप विज्ञाल ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक थुवा 
भारतीय अध्यापक मोहन चौधरी से वात कर रहें हैँ ॥ वह पृ सकता हे “साम्यवाद 
के विरुद्ध संघर्ष में हम हिन्दुस्तानी लोग अमरीक्यो का साथ क्यों दें ?” 

झौर मान लीजिए कि झाप उत्तर देते हैं, “इसलिए कि झ्मरीकी जीवन-पद्धति की 
रक्षा करने मे हमें श्राफी सहायता की आवश्यकता है ।” क्या आप पूर्ण विश्रम के 
अतिरिवत और किसी प्रतिक्रिया की आशा कर सकते हैं ? 

बारह हजार मील दूर दुनिया के सवसे घनो लोग श्रागे भी श्रपनी झाराम की 
जिन्दगी बनाएं रखें, इसके लिए एक सामान्य भारतोय अध्यापक मोहन चोघरी प्रपने 
जीवन को खतरे में डालना क्यों स्वीकार करे ? 

कुछ प्रन्य लोग कह सकते हैं कि अमरीका के राष्ट्रीय उद्देश्य को अधिक व्यापक 
सन्दर्भ मे व्यक्त करना चाहिए। वे पूछ सकते हैं, “हमारा सच्चा लय वया यह नही है 
कि हम भ्राथिक सहायता श्रौर कुशल दूटनीति वा प्रयोग श्रन्य राष्ट्रोंफ़ो अमरीकी 
नेतृत्व के पीछे लाने के लिए करे ।” 

लेकिन कया हममे से सर्वाधिक स्वार्थ बुद्धि वाला व्यक्ति भी गंभीरता से यह 
विश्वास कर सकता है कि सम्पूर्य राष्ट्रों की निष्ठा को खरीदना संभव है ? 

भ्रधिकांश मनुप्य जाति को ऐसे तर्क विलकुल खोखले लगते हैं, क्योकि वे हमारे 
लिए सर्वेधा अनुपयुक्त हैं। फिर, प्रमरीका के सच्चे उद्देश्य क्या हैं, श्र हम उन्हें 
दुनिया के समने ऐसे रूप में क्रिस प्रकार रख सकते हैं कि उन्हें समझा जा सके ? 

निश्चय ही, वर्तमान चुनौती केवल मनुष्यों की उमर विशेषाधिकारयुक्त श्रस्पसस्पा 
के लिए नही है, जिनकी सर्वाधिक भौतिक हानि होने की पश्राश्व॑का है । यह चुनौती 
सभी ऐसे मनुष्यों के लिए है जिन्हे स्वन्त्रता से और स्वयं अपने ढंग से अपने भाग्य का 
तिर्माण करने के अधिकार से प्रेम है 


हम फिर कल्पना करें कि हम ब्रह्मपुत्र के किनारे एक गाँव में हैं, भोर मोहन 


नह एक उदाखादी सा 
चोधरों हमगे किर यह निर्रायक प्रश्य पृछता है, 'साम्णवाद के विद एव परे 
“दिखुस्तानी सोग प्रमरीकियों का साप बयो दें 

भौर मान सीजिए कि भाष उत्तर देते है, “ 'भौतिक हृष्टि 
मौत दूर हैं, सेहिन कुछ सायंभीतिक विश्वासों में हम हिस्सेदार 
"पुरसे पीढ़ियो तक छड़े, जिनकी रक्षा करते के लिए हम झाज तैयार 
लिए झापके भपने महान्‌ गाधी ने झपनी जान दी । 

« 'ूसलिए हम भाषसे भोर इन विश्वासों में हिस्सेदार श्रन्य सभी लोगों मे कहे 
“हैं--हम एक ऐसे विश्व का नि्मादा करने के लिए मिलकर काम करें, जिसमें मैबुष् 
ऐसी तानाशाही के वगर पाश से भपने को मुक्त कर सकें, जो इन मूलभूत मानवी मूल्यों 
"से इन्कार करती है ।' 

जब हम ऐसे साविक शब्दों मे बोलना सौख लेंगे, तो सभी जातियों, धर्मों भौर 
“संस्कृतियों के करोड़ों लोगों के चेहरे एक नई समझ और मए आत्मविश्वास से चमक 
उठेंगे 
एक राष्ट्र के रूप में हमारी ऐतिहासिक भूमिका हमेशा स्पष्ट रही है। झाज उसे 
देश और विदेश में किर से दुहराते का समय है । 


हे श्राप भौर हम हगाएँ 
हैं, मिनके लिए हमारे 
हैं, भोर जिले 


सैरह 
सारी मानवता के लिए क्रान्ति 


कया हमारे जैसे अमावहीन, समृद्ध राष्ट्र, विक्ासर्शील राष्ट्रों में शास्ति- 
पूर्ण परिवर्तन की एक विशव-च्यापी क्रान्ति [की आगे बढ़ाने में सहायक 
हो सकता है ! श्री वोल्स का विश्वास हे कि ऐसा हो सकता हे--बशरतेंकि 
हम रबय॑ अपनी कऋान्तिकारी परसखराओं के अति सच्चे रहें । स्यूपार् 
टाइम्स मैगजीन में प्रकाशित एक लेख से, 0 दिसम्बर, 796! | 


चया हमारे जैता अभावहीव और सुविवायुतत राष्ट्र धान्तिपुर्णा परिवर्तन की, एक 
वविद्व-व्यापी क्रान्ति में एक नेता और सहयोगी के रूप में भाग ले सकता है ? या कि 
स्वय अपनी झ्राशकाओो और कुंठाश्रों के फलस्वरूप, उसका यही भाग्य है कि वह सवा" 
स्थिति के साथ जुडा रहे, जिसका विनाश निश्चित है, या भ्रधिक से अधिक, किनारे 
बर खडा प्राशका भरी दृष्टि से देखता रहे ? 

ये प्रश्न उस चुनौती के केन्द्र मे हैं, जो अमरीकी विदेश-नीति के सामने है । एशिया, 
अ्फ़ीका और लातिन भ्रमरीका में जहाँ भी मैंने यात्रा को हमारी द्विविधा के मर्म में 
वहीं बात मिली--बया हम समझेंगे, दया हम अपने को आवश्यकतानुसार ढाल सकते 
हैं, क्या हम प्रभावी रीति से कार्य कर सकते हैं ? 

पिछले चार महीनों में, हमारे विदेशस्थित कूटनीतिक कार्यालयों के पुतरः संगठन 
के सिलसिले मे, और मलाया में कोलम्ब्रों योजवा की वाषिक बैठक में भाग लेने के 
'फतस्वरुप मैंने यूरोप के अ्रतिरिक्त सभी महाद्वीपों की यात्रा की | भौर हर जगह ये 
भइन बार-बार दृहराये गए---नए भ्रक्कीकी राष्ट्रों में हमारे राजदूतों द्वारा उठाइ गई 
समस्‍्थाप्रों में, लातिन अमरीका में हमारे ग्राथिक सहायता प्रशासकों के सामने पाने 
वाली कठिनाइयों में, दक्षिण ओर दक्षिख-पूर्वी एशिया की सरकारों में हमारे आलोचकों 
और घुभविन्तकों के सन्देहों और झ्राशाग्रो मे । 

हम निस्सन्देह एक विश्व क्रान्ति के मध्य खड़े हैं। कया विशाल समृद्धि और भोतिक 
सुविधाप्रों बाला कोई राष्ट्र कभी कमर कस कर ऐसी किसी क्रान्ति में सक्रिय योग 
देने वाला हिस्सेदार बना हे ? मैंने इतिहास को जितना पढा है, उसमे ऐसा कोई राष्ट 
नहीं मिलता ६ $ 

तब, कया अमरीका इतिहास का पहला भ्रपवाद वन सकता है ? लगभग निश्चित 

कर्ज 
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रूप में, इस प्रश्न का हमारा उत्तर न केवल भविष्य का रूप निर्धारित फरेगा, वरनु 
झाने वाली कई पीढ़ियो के लिए सम्यता को दिश्वा भी निर्धारित फरेगा । 
एश्चिया, श्रफ़ीका, श्रौर लातिन भमरीका में करोड़ों लोगो झ्धीर होकर पुरानी 
संस्थापित ध्यवस्था को तोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं--जमीदार भौर विस्लान की पुरानो 
श्र्थ-व्यवस्था को, मालिक श्रौर नौकर को पुराती समाज-व्यवस्था वो, धाहक भौर 
शासित की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को । 
इन सभी विकासशील महाद्वीपो में, सवसे सतरनाक खाई भव भी प्रत्यधिक 
घनो झोर अत्यधिक निर्धन लोगों के बीच की साई है। इस पृष्ठभूमि मे भ्रमरीझो 
लोगो की स्थिति सम्पलता के सर्वाधिक मुखर अन्तर्राष्ट्रीय उदाहरण की है ! चोर 
हमारा काम इस कारण भौर भी कठिन हो जाता है कि हमार राष्ट्र मु्यतः गोरे 
लोगो का है, भ्रवकि दुनिया के दो तिहाई सतोग रंगीन चमड़ी वाले हैं। 
विश्व व्यापी क्रान्ति के मार्गे-दर्शन मे श्ह्यायक होने की बात तो छोडे, ऐसा राष्ट्र 
उस क्रान्ति से जुड भी कैसे सकता है ? दो मोटरें रखने वाला ध्रादमी, था श्रादमी 
से कैसे बात कर सकता है, जो झपनी पहली साइकिल का सपना देख रहा है ? 
मोटापे से चिन्तित स्थी, किसी ऐसी स्त्री से क्या कह सकती है जिंसके बच्चे भूछे हैं ? 
यद्यपि हमारी सफलता के मार्ग में बाधाएँ बहुत बड़ी है, किन्तु घुतोती का सामना 
करने मे, कुछ बातें हमारे पक्ष मे भी है। पहली वात हमारी अपनी भ्रमरीकी फ्रान्ति- 
कारी परम्परा है। एक राष्ट्र के रूप मरे हमारा जन्म एक सकत्प के साथ हुमा था, 
पहले तो भ्रपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त करने का, भौर फिर हमारी सारी जनता 
को झधिकाधिक न्याय भौर आरविक तथा सामाजिक भ्रवसर उपलब्ध हो, इसके लिए 
आ्रावश्यक सभी कदम उठाने का । 
हमार क्रान्तिकारी उत्साह हमारे भ्रपने महाद्वीप तक सीमित भी नही रहा + 
प्रारम्भ से ही हमारे संस्यापकों ने अपनी हृष्टि भ्रधिक व्यापक क्षितिज पर रखी थी । 
जेफरसन ने कहा था, “अमरीकी क्रान्ति सारी मनुष्य जाति के लिए है।” शौर 
मनुस्यों की वहुस॒रया, उन्हीने श्रागे कहा, “का जन्म इसलिए नहीं हुआ कि कुध विशेष 
कृपापात्र लोग ईश्वर के अनुग्रह से उतकी पीठ पर सवारी करे ।” 
लोक्ष्तात्रिक क्रान्ति सम्बन्धी जेफरसन की हृष्टि, कि उसके ताभ मे सभी मनुष्यों 
को हिस्सा मिलना चाहिए, हमारे सारे इतिहास मे हमारे साथ रही है। एक के बाद 
एक हमारे राष्ट्रपतियों ने ऐसे प्रेरणादायक झब्दे और कार्य कहे और किए है, जिन्होंने 
मनुष्य की प्रात्माप्रो को जगाया है । 
लिकन ने कहा, “क्रान्ति का अधिकार, एक अधिकतम पवित्र भ्रधिकार है। 
ऐसा भधिवार जो हम समभत्ते हैं विश्य को मुक्त करने का है ।” 87 में विल्सन 
के चौदद सूत्रों मे हर जगह पराधीन लोगो के लिए आत्म-निरणेय के भधिकार का 
समर्थन किया गया था, भर इन प्रस्तावों की जई भ्रमरीकी परम्परा मे वहुत गहरी थो। 
फ्रैर लिन डी० रूजवेल्ट को चार स्वतंत्रताभों के साय भी ऐसा ही था--भाषछ 
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झौर प्रभिव्यकित की स्वतंत्रता, स्वयं अपनी रीति से ईश्वर की उपासना करने की 
स्वतत्रता, भ्रभाव से मुक्ति, और भय से मुकिति--भौर इनमें से हर एक विशिष्ट रूप 
में 'दुनिया में हर जगह के लोगो के लिए थी । 
गझतः हमारे नैतिक और वंचारिक साधनों मे सर्वप्रथम हमारी श्रपनी क्रान्तिकारी 
परम्परा का आदक्षवाद है। दूसरा उपकरण उस्र परम्परा की आधथिक, राजनीतिक, 
और सामाजिक स्न्तव॑स्तु है। एक राष्ट्र के रूप मे हमने केवल क्रान्ति को मौखिक 
श्रद्धांजलि ही नही भ्रपित की, वरन्‌ हमने क्रान्ति को कानून का रूप दिया । आज की 
दुनिया के सन्दर्भ में, बहुतेरे श्राथिक प्रोर सामाजिक कानून श्ौर कार्यक्रम, मिन्‍्हे हम 
अमरीकी लोग जीवन का सामान्य अंग मानकर चलते हैं, वैघारिक हृष्टि से झामुल 
परिवर्तन लाने वाले और परिणाम की दृष्टि से क्रान्तिकारी है । 
उदाहरण के लिए, एशिया, अफ्रीका, और लातिन अमरोका के बहुतेरे नेता अभी 
भी क्रमश: बढ़ते हुए श्रायकर को एक गम्भीर परिवर्तत लाने वाला प्रिद्धान्त मानते 
हैं, जबकि हम ग्रमरीकियों ने इसे पचास वर्ष पहले ही स्वीकार कर लिया था। 
अधिकाश झ्मरीकियों ने, चाहे वे किसी भी दल में हो, बहुत पहले से ही इस पद्धति 
को स्वीकार कर लिया है, जिससे न केवल राजस्व की प्राप्ति होती है, बरनु घन का 
पुर्तावभाजन करके जो झमीर और गरीब के फर्क को बहुत श्रधिक घटा देती है। 
इसी प्रकार, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक झ्रावास, उपयोगी सेवाओ्रों और परि- 
वहन का नियमन, भ्रौर काफी भारी निगम कर जैसी धारणाएँ, जो भ्रव हमारी प्रय॑- 
ध्यवस्था का सामान्य प्रंग हैं, दुनिया के बड़े हिस्से से अब भी “ग्रामुल परिवर्तन” की 
धारणा से जुडी हुई हैं । 
एशिया, प्रफ्रीका, भौर लातिन अकरीका में इस समय जो क्रान्तियाँ हो रही है, 
मे जीवन स्तरो को उठाने, राष्ट्रीय सम्पत्ति का वितरण शौर स्त्रियों, पुरुषो व बच्चो 
को न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करने की चेप्टा कर रही हैं। ये ऐसे लक्ष्य हैं, जिन्हें प्राप्त 
करने को चेप्टा हम करते रहे हैं, भौर अब भी कर रहे हैं । 
झाज की विश्व-व्यापो क्रान्ति से हमें सम्बद्ध करने वाला तीसरा मूल तत्व हमारे 
इस गंभीर विश्वास से उत्पन्न होता है, कि हर ग्रामीण परिवार को स्वयं भ्रपनी भूमि 
छा मालिक होने का भ्रवसर मिलना चाहिए | भर आज तीन महाद्वीपों में उठ रही 
क्रान्ति की लहर मे भोर कोई तत्व ऐसे भूस्वामित्व के लिए भूमिहीनों और काइत- 
कारो की प्ाकांक्षा से श्रधिक मौलिक नही है । 
भौपनिवेशिक काल से ही, भ्रूस्वामी किसानों, झौर देशभक्त सेनाओं के सदस्यों 
के रुप में, हमने दुरगामी प्रभाव डालने वाले कानूनों के द्वारा हर प्रकार की ग्रामीण 
सामन्तश्ाही का विरोध किया हे । सौ वर्ष पहले हमने अपने विश्वासों को 'होमस्टेड 
अधिनियम का रूप दिया, जिसके झनुसार हर ऐसा परिवार जो खेती कर सकता 
था भौर करना चाहता या, 60 एकड़ भूमि ले सकता था । बाद में ग्रामीण कर्जों, 
सहकारिता, और हृषि-सुघार की एजेन्सियो के द्वार स्वतंत्र भुस्वामित्त की इ्स 
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धारणा को हमने सबल बनाया ॥ 

में तीन बड़े अमरीकी प्रसाधन--हमारी उपनिवेश-विरोधी क्रान्तिकारी परम्परा, 
आधिक और सामाजिक सुधारो का समर्थन, झौर भूमि के तिजी स्वामित्व के प्रति 
हमारी निष्छा--ध्राज के क्रान्तिकारी जगत द्वारा हमारे सामने प्रस्तुद कसौटी को 
सामना करने में हमारी बहुत भ्रधिक सहायता कर सबते हैं। 

सेकिन आज बहुतेरे एशिया, भ्रफोका भ्ौर लातिन झमरीका वासी ऐसा अनुभव 
करते हैं कि अपनी परम्पराप्री से हमारा सम्बन्ध हूट गया है। इसलिए यह ग्रावश्यक 
है कि आधुनिक क्रान्तिकारी विश्व के सन्दर्भ में हम झपने राष्ट्रीय उद्देश्यों पर गंभीरता 
से विचार करें और उन्हे साफ-साफ परिभाषित करे ) विश्व के साथ भपने सम्बन्धों 
में हम वरतुत चाहते वया हैं? हमारे सक्ष्यो को पूर्ति के लिए श्रावश्यक कदम क्या हैं ? 
हम दूसरे राष्ट्रों की सदभावना प्रोर समर्थन ययों प्राप्त करना चाहते हैं ? 

इन प्रबनो पर नागरिकों और मतदाताशों के रूप भे हमे नितन्तर विचार फरगा 
होगा । ये प्रश्न हैं, जिन पर हमारे नीति-निर्माता और दूतावासों के झधिकारी पिछले 
कई महीनों से पुतविचार करते रहे हैं। कारए, कि विदेशों मे हमारी सारी कार्ये- 
बाहियो के मर्म में यही प्रश्न हैं। 

उदाहाण के लिए, हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य कया केवल साम्पवाद का प्रतिषार 
करना है ? साम्यवाद हर जगह स्वतत्र सस्थाओं के लिए एक अबरदर्त इनौती है, 
श्रौर साम्यवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई, हर प्रकार के श्रत्याचार के विरुद्ध हमारे 
संघर्ष आ एक भ्रग है। 

कितु, मात्र साम्यवाद के विरोध को जेफरसन झौर लिकन के राष्ट्र का एकमात्र 
पाप्ट्रीय उद्देम वहीं मामा जा सकता) बस्तुत' जब हम अपने सारे कार्यों को 
किसी राष्ट्र में साम्यदादी खतरे की उपस्थिति या श्रनुपस्थिति से जोड़ देते हैं, तो हम 
उस्त राष्ट्र में साम्यवाद को यूरेनियम या मिट्टी के तेज की भांति एक प्राकृतिक साधन 
का सा रुप देने लगते हैं, एक ऐसी वस्तु जिसके बदले मे अमरीकी राजकोप से डॉलर 
प्राप्त किये जा सकते हैं। 

या, जैसा हमसे बहुधा कहा जाता है, बया हमारा उद्देश्य “लोगों के मन पर अधि- 
यार करना' है ? विश्लेष्ट करने पर, यह लक्ष्य भी, व्यावहारिक यथाये और हमारे 
लोवतात्रिक विश्वास, दोनों ही दृध्टियों से श्रनुपपुवत सिद्ध होता है। कया जेफरसन ने 
हमारे प्रयत्नो को मनुष्यों के मन की घुद्धित के लिए प्रतिबद्ध नही किया था, और क्‍या 
यह लक्ष्य हमारे सारे इतिहास में परिलक्षित नही होता ?ै 

अन्त में, कुछ ऐसे लोग है जिनका कहना है कि हमारा उद्देश्य सार्वजनिक 
स्वामित्व वी तुलना में जिजो स्वामित्व की उ्केष्यता प्रदर्शित करना है। पूंजीवाद ने 
हमारे भपने देश में आाश्चर्मजनक कार्य किए हे, भौर दुनिया के अन्य हिंस्‍्सो में भी 
यह बड़े कार्य कर सवता है | लेकिन पूंजीवाद को सा्वेमीमिक रवीहृति प्रमरीका का 
अन्तिष राष्ट्रीय लद्य नहीं है । पू'जीवाद लद्ष्य-प्राप्ति का एक साधन है, स्वयं लक्ष्य 


सारी मानवता के लिए क्रान्ति 69 


नही है । 
हमारा रुच्चा राष्ट्रीय उद्देश्य, जहाँ तक मैं समभता हूँ, कही भ्रधिक सरल, 
कही अधिक सार्वभौमिक, और कही अधिक श्रभावकारों है ॥ यह उद्देश्य है 
प्रसाम्यवादी राष्ट्रों के साथ मिलकर, एक ऐसे विश्व-समाज के निर्माण के प्रति 
हमारी निष्टा, जिसमें वरण की स्वतन्तता सभव हो, जिप्तमें लोग भ्धिकाधिक मात्रा 
में ग्राधिक भ्रवसर और सामाजिक न्याय प्राप्त करते हुए स्वयं भ्रपनी मर्जी का जीवन 
विद्या सर्क, और जिसमें राष्ट्र स्वयं अपनी सस्‍्कृतियों और परम्पराम्रो के ग्रन्तगगंत स्वयं 
स्व॒तन्त्र निर्गाय कर सके । 
अपने पक्ष के तत्वो को समझना, झौर अपने लक्ष्यों का स्पप्टीकरण करना एक 
बात है। विशिष्ट कार्यक्रमों और नीतियों के द्वारा झपनो नई चेतना के झनुरूप कार्य 
करना बिलकुल प्ललग बात है । 
ग्रपने राष्ट्रीय उद्देश्य को इस क्रान्तिकारी विश्व के लिए बुद्धिपूर्ण भ्लोर रचनात्मक 
कार्यक्रमों का रूप देने के तरीके की सरोज में जो उत्तर हमारे सामने जाए हैं, उन पर 
पुनविश्यर करना उपयोगी हो सकता है । 
स्व प्रथम, यह बात विनकुत साफ है कवि सभी कार्यवराहियो की पूर्व-श्नावश्यकतण 
के रूप में, अपती सेन्‍्य शवित को कायम रखना हमारे लिए उस समय तब आवश्यक 
है, जब तक संभाव्य आक़ान्ता दक्तियाँ मौजूद हैं । इसके साथ ही, हमारो प्रतिरक्षा 
नीति हमेश्ञा स्पप्ट सयम्म वी रहनी चाहिए, कभी भी उत्तेजित करने की नहीं । 
दूसरे, यह वात भी उत्तनी ही साफ़ है कि झाण्यिक हथियारों को बतढी हुई 
होड के जबरदस्त खतरे को हमे कभी नहीं भूलना चाहिए । प्रभावकारी और सुरक्षा- 
पूर्ण निःशस्तीकरण योजनाप्रों की तलाश में हमारा घीरज श्रतन्‍्त होता चाहिए । 
तीसरे, हमें प्रहकार और निराशा का परित्याग करके, हमेशा के लिए यह निर्णय 
करने की प्रवृत्ति पर रोक लगानी चाहिए कि जो लोग हमारे साथ नही हैं, वे निश्चय 
ही हमारे विरुद्ध होगे। 
हम यह न भूलें कि जाजं वाशिगटन से लेकर, बुडरों विल्सन तक, यूरोप के 
अनन्त ऋणड़ों' के प्रत्ति 'तटस्थता', हमारी विदेश नीति का मुख्य प्रंग थी । कि दुनिया 
के नए राष्ट्र, जो हल हो मे यूरोप की औपनिवेशिक शर्वितयों का जुआ उत्तार फेंकने 
में सफल हुए हैं, अपनी तात्कालिक समस्याप्रों में उसी तरह फंसे हुए हैं, ज॑से प्रपने 
विकास के बैसे ही काल में हम फरसे हुए ये । और यह कि इस बात की पूरी संभावना 
है कि ये राष्ट्र आगे भी साम्यवादी चुनौती को पूरी तरह नहीं समझेंगे, जिसकी हमें 
उचित ही चिन्ता है) 
अपने राष्ट्रीय उद्देश्य को कार्यान्वित करने मे चौथा और निर्णायक महृत्त्व का 
प्रदव विदेशों में प्राथिक और प्राविधिक सहायता का हमारा कार्यक्रम है। 
. विदेशों में हमारे सूचना कार्यक्रम पाँचवाँ श्रौर अत्तिम तत्व हैं। इन कार्यक्रमों 
में हमारा वास्तविक रूप प्रस्तुत होना चाहिए--सौभाग्यशाली लेकिन आत्मतुष्ट नही; 
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एक राष्ट्र जो अब भी जझिक्षा, आवास, और जातीय सम्बन्धों की समस्याप्रों से जूझ 
रहा है; एक राप्ट्र जो अरब भी भ्धिक स्वायबूरों श्चौर सोकतांगिक समान वी शोर 
आगे बढ़ रहा है । हमें उत लक्ष्यों की चर्चा करनी चाहिए, जिन्हें प्राप्त करने की हम 
अब भी चेप्टा कर रहे हैं, और जिन्हें हम विदेशों में दुसरो के साथ मिगकर प्राप्त 
करना चाहते हैं । 

अपनी सारो श्रतियों और विश्चम सहित, एमिया, श्रफीका, प्रौर लातिन अ्रम॑रीका 
में मावदी स्वतत्नता को वर्तमान लहर मे मृततः उन साविक लक्ष्यों का सघपें हो चला 
झा रहा है, जिन्हे हमारे पूर्वजों ने स्व्रतत्नता के घोषणापत्र में स्वय-मभिद्ध घौयित 
किया था। 

अगर हमारी पीढी के अमरोको अ्रच्दी तरह इस चुनौती को समझकर उसका 
सामना कर सके, तो क्रिसी के भी लिए इस तरह भय ना कारण बहुत बम है कि 
विकासशीस नए राष्ट्र साम्भवादी प्रति क्रान्ति के बॉमपन, बाटुता, श्रौर भू मुल्यों 
के शिकार हो जाएँगे । 


त्रौदह 
एक नयी कूठनीति की ओर 


विदेशी सहायता, शान्ति सेना, शाच्ति केलिए भोजन, और विदेशों 
में अन्य विकास कार्यक्रमों गे मध्य-वीसवीं सदी की कूटनीति के बढ़ते 
हुए कार्यक्षीत्र की नाटकीय रूप में पस्युत क्रिया है | 962 के आरम्म 
में फॉरेन एफेयर्स में प्रकाशित एक लेख में श्री वोह्स बताते हैं कि इस 
चुनौती का सामना करने के लिए, नए प्रशासन ने अपने विदेश-स्थित 
कार्यालयों का संगठन किस ग्रकर किया है । 


पिच महायुद्ध के पूर्व, श्रमरीकी विदेश-नोति के कार्य अपेक्षतया सुनिद्दिप्ठ थे। 
विदेश सचिव फॉर्डेल हल के पास वाशिंगटन में एक हज़ार से कम कर्मचारी थे, और 
वे सारी दुनिया में फैले हुए हमारे कूटनीतिक कार्यालयों का संचालन एक ऐसी इमारत 
से करते ये, जिसमें युद्ध भ्रोर नौसेना विभागों के दफ़्तर भी थे । 

विदेश स्थित प्रदहत्तर राजदूतों का कार्य भ्रधिकाश यही था कि घटनाक्रमों की 
सूचना दें औ्ौर उनका विश्लेषण करें, भौर सममोता-वार्चाप्रों तथा ममारोहों में राष्ट्र 
पति का प्रतिनिधित्व करें। 

बीस निर्णायक वर्षों ने इस परम्परागत रूप को नाटकीय रीति से बदल दिया है। 
विद्व-क्षेत्र में हमारी जिम्मेदारियाँ बढने के साथ-साथ, हमारी दूटनीति का कार्य 
अधिक पेचीदा हो गया, भ्ौर उसके उपकरण भी तदूनुसार बहुगुरितत हो गए । 

राजदूतों के लिए, इस परिवत्तंन के फलस्वरूप, चुपचाप देखने को अपेक्षा सक्रिय 
रूप में काम करना भ्रधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है । आय-प्पय झौर प्रशासन की दृष्टि 
से, इम परिवर्त्तन के फलस्वरूप विदेशी विभाग में अब 38,000 कर्मचारी हैं, जिनमें 
बैंदेशिक रोवा और श्रस्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी (जिसमें 47,000 कर्मचारी हैं) के 
सदस्य भी शामिल हैं । 

इसके भ्रतिरिक्त, एक घान्ति सेना है, एक “शान्ति के लिए भोजन! कार्यक्रम है, एक 
संयुदत राज्य सूचना एजेन्सी है, एक वेन्द्रीय गुप्त-सूचना एजेन्सी है, विभिन्न प्रकार के 
संन्‍्य कार्यक्रम हैं, भर श्रम, व्यापार, खेती, तथा राजकोप विभागों के फैले हुए विदेश 
स्थित कार्यक्रम हैं । 

इसके भ्रतिरिक्त, भ्रव सौ से भ्धिक देशों मे हमारे कूटनीतिक प्रतिनिधि हैं भोर 
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66 कौस्सरा कापतिय घोर वौसास-तत रस जायलिय इससे भसग हैं। इसे से वई 
रपानों पर मुद्य घधितारी ने सीधे एक मत्रि-परिषद्‌ जैसी होती है। उदाहरण के 
लिए, दूगरा महाएृद्ध प्रारम्म होगे मे समय, हमारे वेरिय श्थित दुतावास में प्रदहत्तर 
स्यतित बाग सरते थे, गिसमें पार प्न्य एजेसियों के कर्मघारी भी थे। मद वहाँ सात 
सी ब्यतित हैं, जिसमें पद्ठादगा प्रग्य एजेन्सियों के कर्मचारी भी हैं । 

मायं्लाप भर एजेन्सियों मे हुई इस घ्रमाघारण वृद्धि में आधुनिक विश्व की 
पेषौदगी भौर परर्पर-मिर्भरता व्यात होती है । इसका बड़ा हिस्ता ऐसा है जो सोवियत 
चुनौती फे न होने पर भी सामने भ्राता। फ़िर भी, &मारे समाजों के बीच, मानवीं 
विस के प्रति सोवियत दृष्टिकोण, भौर उदार-लोउतात्रिक दृष्टिकोर के बीच बढ़ती 
हुई प्रतियोगिता के फलस्व॒रुप, दस प्रक्रिया में बाफी तेजी भाई है, भौर हम मह्‌ जानते 
हैं कि भविष्य में भी, जहाँ तक देखा जा सकता है, यह ्तियोग्रिता नारी रहेगी ) 

हमारे मत युग वी चुनौती को प्रारम्भ से हमारे शासन की कार्यकारी औौर 
विधापिका, दोनों शाखाम्रों ने मुस्यत' नोति-विर्माण की चुनौती समका---भौर उनका 
यह सोचता भ्रकारण भी नही था। किन्तु प्रभावकारी विदेश मीति का विकास केक्‍ल 
बंहलों कदम है। हमे उन नीतियों पर श्रमल करने के लिए प्रभावकारी उपाय भी 
निकालने होगे । और हमारी नीति के उपकरणों के लिए, देश पोर विदेश में हमारें 
प्रयत्नों के संगठन, प्रशासन, और कार्यन्विश्वन के लिए इस छुनौती को विछले कुछ 
दिनी से ही समझा जाने लगा है, श्रौर तद्नुसार कार्य होने लगा है। | 

चुनौती और विकास की इस पृष्ठभूमि में प्रशासन विदेशों में झपने कार्यकलाप 
को भ्रधिक प्रभावकारों बताने के लिए उन्हे समन्वित करने की चेप्टा करता रहा है। 
इस चेष्टा के तीन रूप है . (!) हमारे राजदूतो में क्या विश्वेप गुणा होने चाहिए, इस 
प्रशव पर झ्रालौचतात्मक पुनविचार, (2) जिस देश में उसकी नियुक्त होती है, उसमे 
राजदूत की बहुत अ्रधिक बढी हुई जिम्मेदारियों का राष्ट्रपति द्वारा स्पष्टीकरण , 
(3) जहाँ भी हमारे कूटनीतिक या कौन्‍्सल कार्यालय हैं, वहाँ प्रापने फैले हुए क्रिया- 
कलाप को समन्वित करने का कार्यक्रम । 

कूटनीति की बदली हुई भ्रावश्यकताम्ो ने स्पष्टत: उन गुणों को भी बदल दिया 
है, जिनका हमारे राजदूतो में होता झ्रावश्यक है| थद्यपि मोहक व्यवितव्य, आ्रावर्षक 
पत्नी, राजनीतिक ग्रदृशाशीलता, और विश्लेपर-क्षमता श्रव भी अत्यधिक उपयोगी है, 
किन्तु प्रव ये गुण पर्याप्त नही है । 

भ्राधुनिक राजदूत के लिए प्रशासक होना भी श्रावश्यक है, जो विविध प्रवार के 
कार्यों की देख-रेल कर सके । उसमे रचनात्मक नेतृत्व का गुण होना बाहिए, जियसे 
बह किसी काम में पहल कर सके, अपने ग्रधीनस्थ लोगो को प्रेरणा दे सके, और 
विस्तार की उलकनों मे न फेसकर दूसरों को अधिवार सौंप सके । उसे एक कुझल 
भौर दूसरों वी प्रभावित कर सकते वाला वूटनीतिज्न होना चाहिए, जो कठोरता और 
संयम को मिश्रित कर सके । 


एक नयी दूृटनीति की भोर फ्ऊ 


इन परिस्थितियों में, प्रशासन इस नतीजे पर पहुंचा कि चुताव भ्रभियान मे चन्दा 
देने बाले झुछ घ॒नी व्यक्तियों को राजदूत वनाकर भेजने को धुराती परम्परा भ्रव नही 
चलाई जा सकती । फलस्वरूप, 96 मे वैदेशिक सेवा के संदस्यों में से नियुक्त किए 
गए राजदूतों का अनुपात हारे इतिहास में सबसे श्रधिक था । इसके श्रतिरिकत, 
वैदेशिक सेवा के ऐसे प्रभावशाली युवा सदस्यो को जल्दी उच्च पदों पर लाने के लिए 
विशेष प्रधात्त किया गया, शिनके बारे भें समझा गया कि युवा और हाल ही मे स्वतंत्र 
हुए राष्ट्रों की विशेष समस्याप्रों को वे श्रच्छी तरह समझ केर, झावश्यक लनीलेपन 
से उनकी साभना कर सकेंगे ) वैदेशिक सेवा से अलग जो लगभग बीस नए राजदूत 
जलियुक्त किये गए वे लगभग निरपवाद ही ऐसे व्यवित थे जिन्हे विदेश-नीति सम्वस्थी 
व्यापक प्रनुभव था । उनमे से भ्रधिकाश विश्वविद्यालयों से भौर सार्वशतिक संस्वाभ्रों 
से लिये गए थे। कुछ को छोडकर, श्रव सारे ही राजदूत उस देश की राजवाज की 
भाषा बोल लेते हैं, जिप्तमं उनकी नियुवित होती है। 
इसकी भी चेप्टा की गई कि हर राजदृत को ऐसा कार्य सपा जाय जिसके बारे 
मे वह स्वयं अनुभव करता हो कि वह उस की भलीभाँति कर सकता है । “उनके चरिश्र 
को सबल बनाने' के लिए, बैदेशिक सेवा के श्रधिक्रारी जहाँ न जाना चाहते हो उन्हें 
वही भेजने को भ्रग्नि परीक्षा वाली परम्परा छोड दी गई । एक पद पर राजदूत और 
उसके प्रमुख सहयोगियों के सामान्य कार्यकाल की अवधि को बडाकर चार साल कर 
दिया गया । राजदूत श्रौर उसकी पत्नी को एक जोड़ी के रूप में देखा गया) अपने 
सहायक्री और सहयोगियों का चुनाव करने में राजदृत के भधिकार भी बढ़ाये गए । 
अधिक उपयुक्त कर्मचारियों का चुनाव पहला ग्रावश्यकु कृदम था | अगसा कदम 
था राजदूत के प्रधिकारों का स्पष्टीकरण । 
तदुनुतार, 29 मई, 396 को राष्ट्रपति केनेडो ने हर श्रमरीकी राजदूत को एक 
पत्र भेजा, जिसमें उन्होने राष्ट्रपति के निजी प्रतिनिधि के रूप में राजदूत की भूमिका 
बे पुनः पुष्ट किया, जिसे भ्रपनी नियुकित के देश मे अमरीकी शासन की सभी कार्ये- 
वाहियों झ्रौर कर्मचारियों पर निर्वाध भ्रधिकार था। रास्ट्रपति ने लिखा, "मैं श्राप पर 
भरोज्ता कहंगा कि संयुक्त राज्य शासन के सारे ही क्रियाकलाप पर आप नजर रखेंगे 
और उसे समन्वित करेंगे ।***“**सयुकत राज्य का सम्पूर्ण वुटनीतिक कार्यालय आपके 
किम्मे हैं, और में श्राशा कहूँगा कि आप उसके सारे कार्यो वो देख-रेख करेंगे ।! 
राष्ट्रपति के पथ ने जिम्मेदारियों के वेटवारे से उत्पन्न होने वाके संघर्पों को हमेशा के 
लिए खत्म करने की चेप्टा की । राजदूत को स्पप्टत: राष्ट्रपति के सर्वोच्च प्रतिनिधि 
के रूप मे, सर्वोच्च अधिकारी के रूप में प्रतिप्ठित कर दिया गया । 
अमरीकी कूटनीतिक झाचरण के भाधुनिकीकरण, और उम्रदी प्रभावकारिता में 
वृद्धि करने की दिल्ला में श्रगन्ा कदम था छह क्षेत्रीय सम्मेलनों का सिलसिला, जिसमे 
न केवल राजदूतों को बरन्‌ उनकी पत्नियों, उनके प्रशासदीय झअधिकारियो, उनके 
मुख्य सूचना, सहायता भौर सेन्‍्य सलाहकारों को भी तिमश्रित किपर गया । 
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मद्यवि राजदूतों को नए भधिकार प्रदान कर दिये गए थे, किन्तु उनमें रे बहुतों 
को झव भी राग्देह था कि नए ग्रादेश एहाँ सऊ प्रमल में साए जाने याले थे। इसके 
अतिरित, कार्यपदति बहुत-यु भरष्टनी, पहले जेसो हो थी, भोर बाशिगटन के साथ 
विभिन्‍न दूतायामो के प्रादान-प्रदान में बहुतैरे बाय सम्बन्धी प्रश्न भगुत्तरित रदू गए 
थे । रोना के मुस्य कार्यातय, वए सटायता प्रश्चारान, सूचना एजेस्सी, झान्ति सेना, शान्ति 
के लिए भोजय, केद्भीय युप्त-यूचना एजेन्सी, प्राय-व्यय बपूरो, घौर व्यापार तया 
श्रम जैसे पिभागों के प्रतिविधियों फो राजदूतों भौर उनके भभधियारियों के धाथ डार्य, 
जिम्मेदारी भ्रौर सहयोग सम्बन्धी विश्विष्ट रामस्याप्रों की चर्चा करने का प्रव्सर भी 
नहीं मिला था। इन सम्मेतनों में इसका प्रससर मिला। बहुतेरे मामयों में, बटुत 
दिनो से ग्रनिर्शीत पडे हुए प्रश्नों पर ताल निर्णय से लिए गए ॥ 

इन क्षेत्रीय गम्मेलगों में जो नर्दे बाते थी, उनमें राजदूतों बी पत्लियों बी उप> 
स्थिति भी एक थी । जैसा क्रि वैदेश्िक मेरा का हर भ्रधिऊारी जानता है, ऐसी पत्नी 
जो स्परातीय समस्याप्रों के प्रति जागझक हो, हमारे राष्ट्रीय उद्दें्यों को समभती हो, 
भर उन्हें क्रियान्वित करने मे राहययफ होना चाहती हो, ज्िगी भी दूतायास के लिए 
बहुमूल्य होता है। इसी प्रशार, भ्रगर किसी पत्नो में इन गुणों वा प्रभाव हो, तो 
उससे बड़ी दिवकत भी हो सकती है। भ्रच्छी या बुरो जैसी भी हो, राजदूत की पत्नी 
ही भोजों और सरकारी रामारोहो में झासन के उच्चतम भ्रधिकारियों के साथ 
ैठती है | 

हर सम्मेलन में, केवल कुछ विशिष्ट बैठकों को छोडऊर, पत्लियाँ शपने पतियों के 
साथ रही, ताकि उनकी जानकारी भ्रौर समक बढ़े । 

इन सम्मैलनो में प्रकेले विदेश विभाग में ही भ्रशासह्रीम सुधारों के लगभग दो 
सी प्रस्ताव सामने आए, शिनमे से ग्राधे से गधिक पर प्रमल भी हो छुवा है। इन 
अरतावो में छोटी सरकारी मोटरे रखने को वाद्धतीयता से लेकर कार्यालय वर्मसारियों 
श्रौर भ्रफत्तरों के लिए श्रधिक सधन भाषा प्रशिक्षण तक के सुझाव शामिल थे। 
दफ्तरी कार्यवाहियों में होने वाली देरी को ख़तम करने के लिए, वाशिंगटन भौर 
विदेशस्थित कायलियों के बीच सूचनाप्रो के प्रादान-प्रदान में लगने वाले समय को 
घटाने के लिए, श्रौर श्रन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के थरायों को समसन्वित करने के लिए 
हुतैरे रचनात्मक सुझाव सामने भाए । 

यह स्वीकार करना ही होगा कि पूरा कुटनीति के इस युग मे जिन उपकरणों के 
द्वारा भ्रमरीकी कूटनीति दी प्रभावी बनाया जा सकता है, उनके आवश्यक पुन.निर्माण 
और सुगठन की दिशा मे श्रभी केवल घुरुप्रात ही हुई है। भ्रमरीकी लोगो को, प्रोर 
कुछ भधिकारियों को भी, यह समझाने के लिए भ्रधिक सावंजनिक शिक्षा की भ्रावश्य- 
कता होगी, कि लगभग हर काम जो हम करते हैं, चाहे उसका सम्बन्ध श्रम, नाग- 
'रिक अधिकार, भ्रतिरिक्त भोजन-सामग्रो, व्यापार, विज्ञान, या पर्यटन, किसी से भी 
हो. अब किसी ध्ंश तक उसका सम्बन्ध हमारी विदेश-नीति से होता है| अपने वेदेशिक 





आक नयी कूंठनीति की झोर 75 


“कार्यकलाप के इन बहुतेरे पक्षों के परस्पर सम्बन्ध को एक वार समझ लेने पर, समस्या 
यह सीखने की होती है कि उनका प्रद्मासन किस प्रकार अधिकाधिक कौशल से और 
अभावी रीति से किया जाय । 
इस प्रसग में यह हमारा सौभाग्य है कि इस समय राष्ट्रपति की मंत्रि-परिषद्‌ में 
ऐसे व्यकित हैं जिनको दृष्टि जागतिक है, जो वैदेशिक मामलों को और एक सुगठित 
'विदेश-नीति को क्रियान्वित करने में अपने विभागों की भूमिका को समभते हैं। यह 
अ्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, वयोकि राजदूतों के नेतृत्व में श्रपने विदेश स्थित कार्यालयों 
के क्रियाकलापों को समन्वित करने में जो प्रगति हमने की है, उसे वाशिगटन में विदेश- 
नीति के बसे ही वेहतर नियन्त्रण भ्ौर समन्वय के द्वारा पुष्ट करना आ्रावश्यक है| 
विदेश विभाग के क्षेत्रीय सहायक सचिव इस समन्वय के स्वाभाविक केम्द्र हैं । 
इन ग्रधिकारियों के भ्रधिकारों में वृद्धि करके हम उन्हें उनकी शिम्मेदारी के क्षेत्रों में 
अ्रपने सारे विविध प्रकार के कार्यों में वास्तविक समन्वय लाने का काम सौंप सकते 
हैं । यह उन बहुतेरे आवश्यक नए सुझावों में से एक है, जिनका विरोध होने की 
संभावना है | 
किन्तु जो काम हमारे सामने हैं, उन्हें पूरा करने के लिए नए दृष्टिकोण, भ्धिक 
कल्पनाशील पद्धतियाँ, भ्ौर कठोरमना प्रश्चासन ग्रावश्यक हैं, भन्यया हमारी विदेश- 
नीति के उपकरण उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में पिछड़ जाएँगे। यद्यपि 
शुरुप्रात भ्रच्धी हुई है, किन्तु भ्रभी बहुत-कुछ करना बाकी है । 


दूसरा भाग 


आध्थिक सहायता के रूप 


हमारे सहायता कार्यक्रम का व्यापक लक्ष्य स्पप्ठ, तात्कालिक भौर प्रत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण है--स्वतंत्र विश्व के राष्ट्रों में स्थानीय राजनीतिक और भ्राथिक शक्ति का 
“विकास, ताकि वे श्रमरीका के नहीं, वरन्‌ श्रपने हिंत साधन के लिए जीवित रह 
सकें) 

जैसे-ज॑से वे श्रपती जनता की जरूरतें पूरी करने में सफल होगे, लोकतांत्रिक 
पद्धतियों में उनका विश्वास बढ़ेगा, भर उसके साथ ही, श्रन्दर या बाहर के सभी 
आशुम्रों के विरुद्ध श्रपती उपलब्धियों की रक्षा करने के लिए उनकी दृढता भी बढेगी । 

ऐसे राष्ट्रों के साथ अ्रमरीका एक स्वतंत्र और गतिशील साभेदारी का निर्माण 
कर सकता है, जो भ्राने वाले वर्षों मे साम्यवादी भ्राक्रमण के खतरे को कम करेगी 
और धीरे-धीरे शान्ति की नींव रखेगी । 


दिसम्बर, 954 


पन्द्रह 


मूखी दुनिया में अमरीकी मोजन 


युद्ध-काल में अमरीका की सेतिहर उल्तादन सम्बन्धी आएचयजनक 
सफलताओों ने श्री वील्स को ग्रेरित क्रिया कि वे भूस को ख़तम करने 
के लिए एक विश्व-व्याप्री सेतिहर ऋान्ति में अमरीकी नेतृत्व का तुकाव 
दें। सुप्रमाकेंट हन्स्टीट्यूट के ग्यारहवें वार्षिक सम्मीलन में दिया गया 
भाषण, 25 मई, 947 | 


दूर भविष्य तक, न केवल धवय ग्रपने लोगों के लिए, वरन्‌ सारी दुनिया में 
करोडो भूले लोगों के लिए भोजन के उत्पादद, और वितरण में श्रमरीका को बहुत 
बड़ा काम करना है! 

939 मे दुनिया के तीन चौथाई लोग भोजन पैदा करने, तैयार करने, झौर 
वितरित करने मे लगे हुए थे। फिर भी, जिसे हम युद्ध-पूर्व की सामान्य स्थिति कहा 
करते थे, उसमें मनुष्य जाति के दो तिहाई हिस्से को पर्याप्त भोजन नही मिलता धा। 

हममे से कोई भी, भूखे भरसु रक्षित तोगो की बस्ती में घनी झौर विश्वेपशा धिकार- 
युवत व्यवित बनकर रहना पसन्द नही करेगा | लेक्नि ठीक ऐसी ही स्थिति श्राज हम 
भमरीकियों के सामने है। व्यवहार में, हमने दुनिया को गंदी बस्ती के बीच 'संगुवत 
राज्य प्रमरीका' नाम का एक ऐववर्यपूर्णा महल सड़ा कर लिया है। 

जब तक विश्व समाज के भ्रन्य सदस्य ज्यादा भ्रच्छी जिन्दगी बिताने के काबिल 
नही होते, दव तक हमारे भोर हमारे बच्चों के लिए कोई शान्ति और सुरक्षा नही हो 
सकती ॥ श्रौर भोजन उच्त वेहतर ज़िन्दगी वा आधार है । 

यद्यपि भोजन का उत्पादन बढ़ाकर दुनिया में जीवन स्तरों को ऊँचा उठाने को 
प्रक्रिया को सिद्धान्त रूप मे निछपित करना आसात है, किन्तु उस पर अमल करना 
बड़ा ही दुरह कार्य होगा। भीजन के उत्पादन के सम्बन्ध में यहाँ श्रमरीका में पिछले 
50 वर्षों में हमने जो कुछ किया है, उसी से सकेत मिलता है कि अ्रगती पीढ़ो के 
झन्दर हमे किस लक्ष्य की उपलब्धि में सहायता करनी होगी । ही 

पमरीका में 795 में 90 प्रतिशत लोग अपना भोजन रुवयं पैदा करते थे, और 


इतना काफी भ्रतिरिकत्त भोजन जो उन शेष 0 प्रतिशत लोगों के लिए पर्याप्त हो, 
जो सेतों से सम्बद्ध नही थे । 


पन्द्रह 


मूखी दुनिया में अमरीकी मोजन 


युद्ध-काल में अमरीका की सेतिहर उल्मादन सस्बन्धी आरचर्यंजनक 
सफलताओं ने श्री वील्स को ग्रेरित किया कि वे भूख को खतम करने 
के लिए एक विश्व-व्यापी सेतिहर ऋन्ति में अमरीकी नेतृ्न का सुकाव 
दें। सुप्रमा्केट हन्स्टीट्यूट के ग्यारहवें वा्पिक सम्मेलन में दिया गया 
मापण, 25 मई) 947 | 


दूर भविष्य तक, न केवल स्वयं प्रपने लोगों के लिए, वरन्‌ सारी दुनिया में 
करोड़ो भूखे लोगों के लिए भोजन के उत्पादन, भ्रौर वितरण में श्रमरीका को बहुत 
बडा काम करना है । 

939 में दुनिया के तीन चोबाई लोग भोजन पैदा करने, तैयार करते, श्रौर 
वितरित करने में लगे हुए थे ! फिर भी, जिसे हम युद्ध-पूर्व की सामान्य स्थिति कहा 
करते थे, उसमे मनुष्य जाति के दो तिहाई हिस्से को पर्याप्त भोजन नही मिलता था। 

हममे से कोई भी, भूखे भ्रसुरक्षित लोगों की बस्ती में घनी और विशेषशाधिकार- 
युक्त व्यक्ति बनकर रहता पसन्द नही करेगा । लेकिन ठीक ऐसी ही स्थिति आज हम 
भमरीक्रियों के सामने है। व्यवहार मे, हमने दुनिया को गंदी बस्ती के वीच 'संयुवत्त 
राज्य प्रमरीका' नाम का एक ऐश्वर्यपूर्ण महल खड़ा कर लिया है। 

जब तक विश्व समाज के भ्रन्‍्य सदस्य ज्यादा अच्छी डिन्दगी बिताने के काबिल 
नही होते, तव तक हमारे शौर हमारे बच्चो के लिए कोई दान्ति और सुरक्षा नहीं हो 
सकती । और भोजन उस वेहतर जिन्दगी का आवार है । 

यद्यपि भोजन का उत्पादन बढ़ाकर दुनिया में जीवन स्तरों फो ऊँचा उठाने की 
प्रक्रिया क्रो सिद्धान्त हप॒ में निरूषित करना प्रासान है, किन्तु उत्त पर असल करना 
बड़ा ही दुरूह काय्ये होगा । भोजन के उत्पादन के सम्बन्ध मे यहाँ अमरीका में पिछले 
50 वर्षों मे हमने जो कुछ किया है, उसी से सकेत मिलता है कि अगली पीढ़ो के 
भन्‍्दर हमे किस लद्षथ्य की उपलब्धि में सहायता करनी होगी । 

भमरीोका में ]795 में 90 प्रतिशत लोग झपना भोजन स्वयं पैदा करते थे, और 


इतना काफ़ो भतिरिकत भोजन जो उन झेष [0 प्रतिशत लोगों के लिए पर्याप्त हो, 
जो सेतो से सम्बद् नही थे । 


50 एवं उद्यरवादी रश्र 


भाज प्रमरोता में, घाधुनिक भौयारों घोर गेतो मो गुपरी हुई पदतयों के पत- 
स्वरूप, लगभग 20 प्रतिशत सोग ने सिर्फ भयने लिए भोजग पैदा कणे हैं, बत्कि 
सगरों और प्रस्वों में रहे याले शेष प्रस्मो प्रतिया सोषों मे लिए भी, प्रौर बायी 
बड़ी माभा उसके बाद निर्यात बे: लिए बच जानी है। 
बहुत बुध इगी परिवर्तन के फ्तस्वरप सांसों बुशास क्रमंघारों हमारे बड़े्यडे 
पिशाल उत्पादन याले उद्योगों के निर्माण के लिए उपवत्ष हो सके, प्रौर हमारे जीपन- 
स्तर दुनिया थे गदसे ऊंचे रतरो तर उठ से । 
प्रद हमारे लिए प्रायश्यव है कि श्रमगाष्य भौर कप्टमाष्ए रीति गे हम दूमरों 
मी सहायता करें ताहझि सारो दुनिया में ऐसा ही विएस हो । हमे ऐसे सापत प्राप्त 
फरने होगे जितसे दुनिया में उपलब्ध भोजन वी मात्रा पाफी बढ़ाई जा सके । कुछ 
विशेषज्ञों वा कवन है कि उसे एक पोढ़ी के पर्दर दुयुना करना प्रापश्यक है। इस 
बीच हमारी प्रपनी 'बचतो के द्वारा कमो वी पूति करने से सहायता करनी होगी । 
दुनिया बी सेती में सचमुच द्रान्ति करने मो उररत होगी । एशिया, दक्षिण 
अमरीका भौर श्रफ्रीकी वी महान्‌ नदियों के: लिए टेनेगी पादी ध्रधितरुण के समूने 
पर नदी प्रांटी विकास वार्य क्मों के व्यापक नियोजन की भायश्यवता होगी। 
हमे सेतती के प्राधुनिक प्रौटारो की उत्पादन-शवित यो बहुत ध्रधिक बड़ने गी 
जहरत पड़ेगी । विशाल भिचाई योजनाप्रों पर ब़ेन्यडे नए उर्दरक दारसानों वी 
ज्रूगत होगी । 
सबसे भधिक, कई देशो में हमे भूमि शुघार वार्यक्रमों को प्रोत्म।हित करना होगा, 
ताकि वेंटकर पाने वाले भूस्वामियों के वजाएं, जमीन को जोतने वाते ही उसके 
मालिक हों । 
इसके लिए व्यायक झौर कल्पनाशील नियोजन बी प्रावश्यवत्ा होगी। पुरानी 
ग्रामीण निषिद्धियों, पूर्वाप्रहों, भोर परम्पराप्ी फो तोडवा होगा | उसके लिए उब्रो 
होगा कि भयुकत राष्ट्र सघ को भधिक सबल बनाया जाय, भोर गभी रा्ट्रे--हमारा* 
राप्ट्र भी-पत्यक्ष, एक तरफा कार्यवाही करने के चजाय सयुकतर राष्ट्र सप के माध्यम 
से काम करें। इसके लिए बड़ी मेहनत करनों पड़ेगी | 
सयुक्‍त राष्ट्र सघ के भोजन भोर खेती सगठन मे, महासभा में, भौर स्‍प्राथिक तथा 
सुरक्षा परिषदों मे, हम भ्रमरोकियों को पहल करनों चाहिए । 
सारी दुनिया में खेती के पुन.मगठन के ऐसे बयमेंक़्मो में जो साहरापूर्वक बनाये 
जाएँ भौर सशवत रीति से अमल मे लाये जाएँ, हमे भपने सर्वोत्तित कौशल भौर साधनों 
के उपयोग के लिए झसोमित प्रेरणा भौर अवसर मिलेंगे। मानवी प्रतिष् के दृष्दि- 
कोश से, इस प्रकार को नोति सही है । हमारी अपनी प्रर्थ नीति भौर सुरक्षा की दृष्टि 
से भी यह नीति सही है। 
जब तक विश्व-शान्ति अरक्षित रहतो है, तब तक हम न केवल सावधान रहें, 
अल्कि पूरी तरह तंयार रहे । लेकिन हम इस बात को कभी ने भूलें कि भविष्य को 
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रॉकेटों, टैकों और दूरमारक बमवारों से नही जीता जा सकता । 

अगर सम्यता को सार्थक होना है, तो लोकतंत्रवादी लोगों को उसकी रक्षा करनी 
होगी भ्ौर सबल बनाना होगा-ऐसे लोगों को, जिनके विचार गतिशील हों श्ौर 
जिनमें उन विचारों को भ्रमल मे लाने का कौद्यल श्र साहस हो । सारी मनुष्य जाति 
नका भविष्य उस चुनौती को स्व्रीकार करने में हमारी तत्परता पर निर्मर हो सकता 
है, जो भुला झौर अव्यवस्थित विश्व हमारे सामने रखता है । 


0 एक उदारबादी सर्वर 


भाज प्रमरोका मे, भाधुनिक भौडारों भौर सेतो यी सुधरी हुई पदतिमों के फल- 
स्वस्थ, लगभग 20 प्रतिशत लोग न सिर्फ प्रपने लिए भोजन पंदा करते हैं, बल्कि 
सगरो और वस्वों भे रहने वाले दोष झरती प्रतिशत लोगो के लिए भी, भौर काफी 
बड़ी मात्रा उसके बादनियत्ति के लिए बच जाती है। 
बहुत कुछ इसी परिवर्तत के फतरश्यकूप साथों छुशल फमंघारी हमारे बड़े-बड़े 
विशाल उत्पादन वाले उद्योगों के निर्माण के लिए उपाय हो मरे, भौर हमारे जीवन- 
स्तर दुनिया के राबसे ऊंचे स्तरों तक उठ सके । 
प्रव हमारे लिए प्रावश्यक है ड्ि श्रमसाध्य भौर कप्टयाप्प रीति रे हम दूसरों 
की सहायता करें ताकि सारी दुनिया में ऐसा ही विकास हो । हमें ऐसे साप्रन प्राप्त 
करने होगे जिनसे दुनिया में उपलब्ध भोजन मी मात्रा काफी बाई जा सके । कुछ 
विशेषज्ञों का कयन है कि उसे एक पीड़ी के अन्दर दुगुना करना प्रावश्यक है। इस 
बीच हमारी प्रपनी 'बचतो' के द्वारा कभी वी पूर्ति करने में सहायता करती होगी । 
दुनिया की गेतों में सचमुच क्रान्ति करने की झरूरत होगी। एशिया, दक्षिण 
भ्रमरीका और झ्रफीका वी महान्‌ नदियों के लिए टेनेसी घाटी भधिकरण के नमूने 
पर नदी घाटी विकास कार्यक्रमों के व्यापक निमोजन वी भावश्यवता होगी । 
हमे सती के प्राधुनिक श्रौद्यारो की उत्पादन-शवित को बहुत भ्रधिक बढ़ाने वी 
जहूरत पड़ेगी । विशाल मिचाई योजनाझ्ो झौर बड़े-वढे नए उर्वरक कारख्ानों की 
ज़रूरत होगी । 
सबसे प्रधिक, कई देशों में हमे भूमि सुधार कार्यक्रमो को प्रोत्माहित करना होगा, 
ताकि बैठकर साने बाले भूस्वामियों के बजाए, जमीन को जोतने वाले ही उसके 
मालिक हो । 
इसके लिए व्यापक प्रौर कल्पनाशभील नियोजन की श्रावश्यवता होगी। पुरानी 
आमीण निषिद्धियो, पूर्वाग्रहों, और परम्पराग्रो को तोड़ना होगा | उसके लिए जरूरी 
होगा कि सयुकत राष्ट्र सघ को अधिक सवल बनाया जाय, और राभी राष्ट्र--हमारा* 
राष्ट्र भी--प्रत्यक्ष, एक तरफा कार्यवाही करने के बजाय सयुकत राष्ट्र सघ के माध्यम 
से काम करें । इसके लिए बडी मेहनत करनी पडेगी । 
सयुकत राष्ट्र सघ के भोजन झौर सेती सगठन मे, महासभा मे, और प्राथिक तथा 
सुरक्षा परिषदो मे, हम प्रमरीकियों को पहल करनी चाहिए। 
सारी दुनिया में खेती के पुन:सगठमन के ऐसे कार्यक्रमों मे जो साहसपूर्वक बनाये 
जाएँ भोौर सशवत रीति से झ्रमल में लाये जाएँ, हमे झपने सर्वोत्तम कौशल प्ौर साधनों 
के उपयोग के लिए असीमित प्रेरणा भर झ्वसर मिलेंगे । मानवी प्रतिष्ठा के दृष्टि- 
को से, इस प्रकार की नीति सही है। हमारी भपनी श्रर्थनीति भ्रौर सुरक्षा की दुष्दि 
से भी यह नीति सही है। 
जब तक विश्व-श्ान्ति श्ररक्षित रहती है, तब तक हम न केवल सावधान रहें, 
चल्कि पूरी तरह तैयार रहे । लेकिन हम इस बात को कभी न भूलें कि भविष्य को 
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पेरिस के निकट एक औद्योगिक बस्ती में एक कमरे की एक मोंपड़ी मे, जिसमें 
कोई खिड़की नही थी, ग्यारह साल की एक लडकी अपने से छोटे तीन बच्चों के साथ- 
साथ अपने पिता की भी देखभाल कर रही थी जिसकी टाँगे काट दी गई थी, और 
जिसे नकली टाँगो के लिए भ्रभी कई सप्ताह और प्रतीक्षा करनी थी । 

उसकी माँ परिवार को जीवित और एक साथ रखने के लिए पर्याप्त धन कमाने 
को चेष्टा में पचास रुपए प्रति सप्ताह वेतन का एक काम कर रही थी। मोंपड़ी साफ- 
सुथरी थी, भौर बच्चे भी। और सबसे अधिक प्रवरज की वात थी कि ग्यारह साल 
को वह बच्ची गा रही थी। 

वार्सा मे बम से ध्वस्त एक मकान के तहखाने के दस फुट चौड़े चौदह फुट लम्बे 
कोने में मार्शी परिवार के बचे हुए सदस्य रहते ये--सात वर्ष का एक लड़का उसको 
दस बर्षोय बहन और उनकी दादी । पिता, माँ,एक गोद का बच्चा, और एक लड़की 
को ब्रव पद्वहू साल की होती, 944 में हुए वार्सा विद्रोह में मारे गए थे | 

दादी ने बच्चों को सड़कों पर भटकते हुए पाया, भौर उन्हें तहखाने में भ्रपने घर 
से श्राई । उन्हें पालने के लिए, वह हाथ से मलवा हटाकर कुछ पैसे प्रति घंटा कमाती 
है। इसके लावा, कल्याण विभांग की झोर से उसे लगभग दस रुपए प्रति मास मिलते 
हैं। बच्चे वारी-बारी से स्कूल जाते हैं, ब्योंकि कपड़े इतने नही हैं जो दोनों के लिए 
काफी हों। 

वे कु उन भाग्यशाली लोगों में से हैं, जिन्हें सरकार को प्रोर से चिकवाई लगी 
हुई रोटी मिलती है, भ्रौर साथ में संयुक्त राष्ट्र वाल निधि की शोर से कुछ दूघ । 

जिनदेज्ञों में में गया, उनमें लाखों बच्चे ऐसी ही हालत में हैं॥ लेकिन भुझे केवल 
तकलीफ भूख झौर गन्दगी ही याद नही रहेगी। वार्सा और बुडास्पेट के अनाथालयो में 
बच्चियों के वालों में सफाई से वाँधे गए फ़ोते इटली भौर जेकोस्लोवाकिया में किसानों 
के भोपड़ों में सजावट करने की कोशिशों, पोलंण्ड के ध्वस्त स्कूलों में प्रसन्न शिशुप्ों के 
समूह, स्विट्जरलेण्ड से प्राप्त श्रस्पतालों के नए सामान के लिए हँगरो और फ्रास के 
डावटरों की कृतज्ञता भी मुझे याद रहेगी। झऔौर साथ ही, सभी देझ्यों में शिक्षकों भौर 
सामाजिक कार्यकर्त्ाश्रों, नर्सों ओर डाकटरों की झान्त, निरुद्धिन, उत्फुल्ल हृढ़ता, जो 
खा में उत्पन्न एक नयी पीढी को समस्याप्रों का अल्प साधनों से मुकाबला कर 
रहे हैं। 

यूरोप और एशिया के वच्चे, हमारी पोढ़ी द्वारा उत्पन्व कप्टों की दुनिया में 
रहे है। हमारी जिम्मेदारी है कि उतके पिताओं की पीढ़ी ने जिस दुनिया को नष्ट 


करने मे योग दिया था, उससे कहीं ज्यादा भ्च्छी दुनिया का निर्माण करने का भवसर 
उन्हें मिले । 


सौलह 
आशगाहीन बच्चों के लिए नई आदा 


बच्चों के लिए संयुक्त सष्ट्रों की अपील के अध्यक्ष के रूप में युद्ध से 
घत्त गूरेए की गा चरने से बाद श्री दोल्य यूरी? की “॥ई पीढ़ी? के 
लिए सहायता और भोजन की भरपील करते हैं | न्यूपार्क टाइम्स मंगतीन 
में प्रकाशित एक लेख से, । फ़रवरी, 3958 | 


में यूरोप की पाँच सप्ताह की सघन यात्रा से भ्रभी-प्रभी वापस भाया हूँ। संयुक्त 
राष्ट्र सभ के प्रघान सविव ट्राइल्ले ली ने मुफे वहाँ भेजा था कि बच्चों पर युद्ध के 
प्रभाव का अध्ययन करूँ, भौर उनकी श्रावश्यकताभो की पृत्ति के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत 
करू। 
भ्रधिकाश अ्मरीकियों की भाति, यूरोप में युद्धोत्तर कालीन पुन निर्माण की 
विशाल कठिनाइयो की जातकारी मुझे भी थी, कि यूरोपीय लोग स्वयं भपने लिए 
क्‍या कर रहे हैं, भौर विदेशो से उन्हे क्या सहायता मिल रही है । 
लेकिन मैंने ऐसी बहुतेरी चीजें देसी, जिनके लिए मैं बिलकुल भी तैयार नहीं था--- 
वार्सा का ध्वक्त, लिडाइस मे मारे गए लोगो के सम्बन्ध में ज्ञेक लोगो की कढुता, 
फ्रास शौर हगरी के बच्चो में क्षयरोग का व्यापक प्रसार, झग्रं जो का मौन धीरण। 
सबमे झधिक प्रभाव मुझ पर उस साहस और तीक्षता का पडा, जिसके साथ सब 
लोग अपनी समस्याझ्रों का सामना कर रहे हैं, और उस कड़ी मेहनत का, जो पुरुष, 
ए्ज्रियाँ झौर बच्चे सभी कर रहे हैं, यद्यपि उतमे से बहुतेरे पर्याप्त पौष्टिक भोजन 
के भ्रभाव में दुर्वल हो गए हैं । 
बच्चों के लिए संयुक्त राष्ट्रो की श्रपील का उन्होने जो स्वागत किया है, वहू भी 
उतना ही ब्रेरणाप्रद है--ऐसे देशो मे भी, जिनकी स्वयं भयकर क्षत्ति हुई है। बुरोप 
के लोगों के लिए इस भ्रपील का झथे केवल भोजन ही नही है । इसका भें है स्थायी 
शान्ति वी श्राप और एक पन्तर्राष्ट्रीर कार्यक्रम में ध्मी लोगों हारा अत्यक्ष सहयोग 
का भ्रवस्तर । इस सम्बन्ध मे, मैं समझता हैं वे श्रपती सरकारों से झागे हैं । 
इस सक्षिप्त मात्रा मे कुछ प्रभाव जो मेरे मन पर अकित हो गए हैं, उन्हे व्यक्त 
करने के लिए शब्द भ्रौर सल्याएँ पर्याप्त नहीं हैं । मैं केवल इतना ही कर सकता हैं 
किलुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत कर दूं जिन्हें में कभी भूल नही सकता । 
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पेरिस के निकट एक औद्योगिक बस्ती में एक कमरे की एक भोंपड़ी में, जिसमें 
कोई खिड़की नही थी, ग्यारह साल की एक लड़की अपने से छोटे तीन बच्चो के साथ- 
साथ अपने पिता की भी देखभाल कर रही थी जिसकी ठाँगे काठ दी गई थीं, भ्ौर 
जिसे नकली टाँगो के लिए श्रभी कई सप्ताह झौर प्रतीक्षा करनी थी । 

उसकी माँ परिवार को जीवित भौर एक साथ रखने के लिए पर्याप्त धन कमाने 
की चेष्टा में पचास स्पए प्रति सप्ताह बेतत का एक काम कर रही थी। मोंपड़ी साफ- 
सुथरी थी, और बच्चे भी। और सबसे भधिक झचरज की वात थी कि ग्यारह साल 
की वहू बच्ची गा रही थी । 

वार्सा में बम से घ्वस्त एक मकान के तहखाने के दस फुट चौड़े चोदह फुट लम्बे 
कोने में मार्शी परिवार के बचे हुए सदस्य रहते थे--सात वर्ष का एक लड़का उसकी 
दस वर्षीय बहन झौर उनकी दादी ॥ पिता, माँ,एक गोद का बच्चा, और एक लड़की 
जो भ्रव पन्द्रह साल की होती, 944 में हुए वार्सा विद्रोह में मारे गए थे । 

दादी ने बच्चों को सड़कों पर मटकेते हुए पाया, भर उन्हे तहखाने में अपने घर 
ले झाई । उन्हे पालने के लिए, वह हाथ से मलवा हटाकर कुछ पैसे प्रति घंटा कमाती 
है। इसके भ्रलावा, कल्याण विभाग की श्रोर से उसे लगभग दस रुपए प्रति मास मिलते 
हैं । बच्चे बारी-वारी से स्कूल जाते हैं, क्योकि कपड़े इतने नही हैं जो दोनों के लिए 
काफी हों । 

वे कुछ उन भाग्यशाली लोगों मे से हैं, जिन्हें सरकार की प्रोर से चिकनाई लगी 
हुई रोटी मिलती है, और साथ में संयुक्त राप्ट्र वाल निधि की ओर से कुछ दूध । 

जिन देक्षों मे मैं गया, उनमें लाखों वच्चे ऐसी ही हालत में है । लेकिन मुझे केवल 
तकलीफ भूख भौर गन्दगी ही याद नही रहेगी। वार्सा और बुडास्पेट के अनाथालयों में 
बच्चियों के वालों मे सफाई से बाँधे गए फ़ीते इटली झौर जेकोस्लोवाकिया मे किसानों 
के भोपड़ो मे सजावट करने की कोशिशें, पोर्लण्ड के ध्वस्त स्कूलों मे प्रसन्न शिशुमों के 
समूह, स्विद्ज रलेण०्ड से प्राप्त अस्पतालों के नए सामान के लिए हँँगरी झौर फ्रास के 
डाजदरो की कृतज्ञत्ा भी मुझे याद रहेगी । श्रौर साथ ही, सभी देशों में शिक्षकों भौर 
सामाजिक कार्यकर्ताओं, नसों और डाक्टरों की शान्त, निरुद्धिन, उत्फुल्ल रढ़ता, जो 
युद्धकाल में उत्पन्न एक नयी पीढ़ी की समस्याझ्रों का अल्प साधनों से मुकाबला कर 
रहे हैं । 

गूरोप और एशिया के बच्चे, हमारी पीढी द्वारा उत्पन्न कष्टों की दुनिया में रह 
रहें है। हमारी जिम्मेदारी है कि उनके पिताओ की पीढ़ी ने जिस दुनिया को नष्ट 


करने मे घोग दिया था, उससे कहीं ज्यादा भ्रच्छी दुनिया का निर्माण करने का भ्रवसर 
उन्हे मिले 


सत्रह 


चतुःसूत्री कार्यक्रम से एडिया में 
एक क्रान्ति का आरम्म 


95-52 में अमरीका के प्राविधिक और आर्थिक सहायता के नए 
चूतुशसूत्री कार्यक्रमों के अन्तर्यंत, भारत ने सबसे पहला भौर सबसे 
बड़ा कार्यक्रम आरम्भ किया। इसके लिए समभाता कार्चा राजदूत 
वोह्स ने की थी | यहाँ श्री वौल्स कार्यक्रम की संभावनाओं पर विचार 
करते है | न्युपार्क टाइम्स मेगज्ञोन, 6 नवम्बर, 952। 


ए्‌ दिया में कोई भी व्यक्ति जो चतुसूत्री कार्यक्रम पर भ्रमल होते देखता है, 
उसके घ्यात मे शीघ्र ही एक चुनौती भरा तथ्य आता है। चतु सूत्री सहायता केवल 
एक साहसपूर्ण और नया कार्यक्रम ही नही है। भ्पनी सभावनाभरो में, यह एक क्रान्ति 
कारी विचार है। 

अगर हम इसको समझे और इसका पोषण करें तो इतिहास मे चतु.सूत्री कार्य 
क्रम हमारी पीढ़ी का सबसे महत्त्वपूर्ण विचार बन जा सकता है--ऐसा प्रतिक्रान्ति- 
कारी आन्दोलन जिसका सामना करने मे विश्व साम्यवाद समर्थ न हो । 

अर्नोल्ड टायनवी ने हाल ही में कहां कि हमारा युग “झपने भयकर श्रपराघों 
या अपने आइचर्यंजनक आविष्कारों के लिए नही याद किया जाएगा बरन्‌ इस कारण 
याद किया जाएगा कि 'इतिहास में यह पहला युग है, जब मनुप्य-जाति ने इस विश्वास 
को व्यावहारिक मानने का साहस किया है, कि सम्यता के लाभ सारी मानव-जाति 
को उपलब्ध हो सकते हैं।' 

अधिकाश विचारदील लोग, जिन्होंने एशिया मे रहकर काम किया है, उनसे 
सहमत होगे । यहाँ लम्बे अर्स से दबे हुए करोड़ों व्यवितयों के लिए इस नए उभरते 
हुए विश्वास का गभीर क्रान्तिकारी महत्त्व है, कि ज्यादा प्रच्छी जिन्दगी हासिल करता 
किसी तरहू सभव है। यही वह हलचल है, पौर वह चालक शकित है, जो एशिया का 
रूप बदल रही है, झौर भाने वाले वर्षों मे और भो श्रधिक बदल सकती है। 

एशिया वी प्रभावी, प्रगतिशील सरकारों के सहयोग से, चतु सूत्री कार्यक्रम इन 
करोड़ो व्यत्ितयों को ज्यादा ग्रच्दी जिन्दगी वी झाशा, और उसे प्राप्त करने का 
उत्माह भोर उपकरण प्रदान कर सकता है। यह उनकी झक्तियों को विस्फोटक 
निराशा के मार्ग से हटाकर, विकास के ठोस झवमरों को दिल्ला मे लगा सकता है-- 
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ज्यादा अच्छी फ़सलें, अधिक स्कूल, साक्षरता, नलकूप, ज्यादा भच्छे हल, अधिक 
स्वस्थ बच्चे, श्रौर चेचक तथा मलेरिया से राहत । 
दूसरे छब्दी में, चतु सूत्री कार्यक्रम भे अगर पर्याप्त धन लगाया जाय, झौर बुद्धि 
मता पूर्वक अगर उसे चलाया जाय तो वह गरीबी, भूख, रोग और अज्ञान के विरुद्ध 
एक गतिशील, खंतहीन, भ्र-साम्यवादी क्रान्ति में सहायक हो सकता है । कोई ग्राइचये 
नहीं कि साम्यवादी आन्दोलनकर्ता इस कार्यक्रम की तीव्र भत्संना करते हैं, बयोकि 
हममे से बहुतेरे लोगो की प्रपेक्षा वे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि मनुष्य-जाति की 
समस्याग्रो के प्रति इस यथार्थवादी, हल-बैल से जुडे हुए हश्टिकोण की स॑भावनाएँ 
लगभग असीमित हैं। 
चतु:मूत्री कार्यक्रम एक जबरदस्त चुनौती है। यह एक बडी जिम्मेदारी भी है । 
हमे समझना चाहिए कि इस गतिशील विचार को अपने साथ काम करने वाली 
स्थानीय शक्तियों के साथ और मनुष्य की वेहतरी की उस जागरण धारा की साथ किस 
प्रकार मिलना होगा, जो अ्रद्धं विकसित कहे जाने वाले क्षेत्रों मे रहने वाले करोड़ो लोगों 
को तेजी से जगा रही है 
कई बातें हैं, जिन्हे दुहराना उचित होगा ! 
प्रथम, चतु यूत्री कार्यक्रम कोई बना-बनाया इलाज नहीं है, जिसे तंयार माल की 
तरह इस सुरक्षा के साथ भेजा जा सके कि इससे श्रद्धं-विकसित देशों के आथिक और 
सामाजिक रोग दूर हो जाएंगे । चतु सूत्री कार्यक्रम के लक्ष्य सीधे-सादे शब्दों मे ये 
हैं--भ्राधुनिक भ्रौद्ारों श्रौर श्राविधिक सहायता के लोकतांत्रिक उपयोग के द्वारा 
ग्ररीवी, रोग और ग्रज्ञान पर विजय पाना । 
इन व्यापक लक्ष्यों को हर देश के विशिष्ट सन्दर्भ मे अलग-प्रलण निरुपति करना 
होगा । और विशिष्ट कार्यक्रम को सम्बन्धित देश की प्र्थ-व्यवस्था, उसके रीति- 
रिवाज उसकी संस्कृति और उसके शासन के अनुरूप बनाना होगा । 
दूसरे, चतु सूत्री कार्यक्रम कोई दान-खाता नहीं है, वरन्‌ श्रपती सहायता झ्राप 
करने के सामाजिक कार्य सम्बन्धी आघुनिकतम सिद्धान्त पर प्राघारित, मनुष्य को 
जिन्दगी को बेहतर बनाने का एक ढंग है। यह ढग, कभी-कभी धीमा और निराशा- 
जनक होने पर भी, एकमात्र स्थायी ढंग है । 
अगर लोग स्वय भाग नहीं लेते, भ्गर वे यह नही देखते कि वे स्वय अपने प्रयत्नो 
सै, धन और सामान को थोडो-सी बाहरो मदद पाकर, अपने भविष्य को बेहतर बना 
झजते हैं, तो बकती तोर पर हुए लाभो की जड़ें नही जमेंगी, शऔर अन्ततः उदासीनता 
उन्हें तप्ट कर देगी । 
तीसरे, हर देश में चतु सूत्री कार्यक्रम को मानवी समस्याओं के सम्बन्ध से व्यापक- 
तम कार्यवाही को प्रोत्साहित करना चाहिए। चनतुःसुत्री कार्यक्रम के प्रन्तगंत, कुछ 
थोड़-से विकास कार्यों को पूर्णंता के उच्च-स्तर तक ले जाने की प्रपेक्षा, ऐसे बहुमंस्यक 
कार्य कही प्रधिक लाभकारी होगे, जो अ्रधिक लोगों को प्रभावित करें, उन्हें स्वयं 


56 एक उदारयादी स्वर 


अपने हित में सक्रिय होने को प्रेरित करें, भोर प्रगति वी साविक प्रावाक्षा में रचना* 
स्मक सहायता पहुँचाएं । 

भादर्श भत्पतातों, झादर्श स्कूलो, भोर भादरश सेतों को प्रावश्यक्ता उतनी नहीं 
है, जित्तनी व्यापक भाधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य, साक्षरता, भौर सोती थी सम 
स्थाप्रो को हस करने के लिए कार्यवाही करते को घोर स्थानीय उद्योग वो प्रोत्मा> 
हित करवे की, जिसके पीछे भधिक्रतम संभव सख्या में र्यय जनता के सक्रिय भाग 
सेने का छोप भाभार हो । 

चौथे, चत्ु सृत्रो कार्यक्रम भारम्भ करते हुए हमे यह घोषने को भूल वही करनी 
चाहिए कि इससे हम लाभ उठाने वाले देश मे प्रपता कोई हित साधन कर सगे, 
या कि उनकी छतज्ञता प्राप्त कर राजोंगे वस्तुतः कुछ भर्धविकसित देश मुस्यतः इसी 
भय के कारण भ्रम रीकी सहायता स्वीकार करने से हिचऊते हैं कि हम शायद उनकी 
मयी-मयी प्राप्त हुई भ्राशदी को सीमित करने की, या उनकी राष्ट्रीय नीतियों को 
प्रभावित करने की चेष्टा करें । 

केबल एक ही झ्राधार है शिस पर प्रमरीका भौर प्रद्धंविकसित देश परस्पर 
अधिक निकट भा सकते हैं, भौर वह है भधिक सुरक्षित भ्ौर भ्धिक स्वतंत्र विश्य 
का निर्माण करने फी सामान्य इच्छा । भगर हिलुस्तान, पाकिस्तान, जापात, इण्डो- 
नीशिया, इथियीपिया, वाइवेरिया, मिस, ब्राजील, वेनेशुला भोर एशिया, प्रफ्ोका, 
य दक्षिण प्रमरीका के पन्‍्य देशो मे लोरतंत्र सफल होता है, तो हर भमरीकी के लिए 
यह श्राशा करते के कारण भधिक होगे कि उसकी भौर उतके बच्चों की शिस्दगी 
ज्यादा भच्छी होगी । 

भ्रगर हम इस सीबे-सादे लक्ष्य से सन्तुप्ट नहीं हो सकते, तो हमारे प्रयत्तों करी 
असफलता भनिवाय है। हम न केवल एशिया भौर प्रक्रीका के करोडों ऐसे लोगों के 
साथ सहकार का प्रवसर खो देंगे, जो हमारे मित्र बतता चाहते थे, बल्कि उस रक्त 
हीन, धोकतांत्रिक क्रान्ति की भ्राद्ञा भी नष्ट हो जाएगी, केवल जिम्के द्वारा ही 
विश्व-शान्ति और मनुष्य की बढ़ती हुईं प्रतिप्ठा की नीच डाची जा सकती है । 


अठारह 
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श्री बौल्स का कथन हे कि स्वयं अपने उद्देश्य के लिए बढ़ती हुई 
आशाओं की कास्ति को नष्ट करने के चतुर साम्यवादी प्रयातों को रोकने 
के लिए केवल सैन्य सहायता ही पर्याप्त नहीं है। अपनी स्वतंत्रता की 
रक्षा करे में विकासशील राष्ट्रों की सहायता करने के लिए हम क्‍या 
फर सकते हैं, हसे उन्होंने भ्रट्लांटिक मंथली के दिसस्वर, 954 के अंक 
में प्रकाशित इस लेख में अस्तुत किया है| 


झुटालिन की मृत्यु के बाद से, सोवियत रूस निरन्तर कूटनीतिक पहल श्रपने हाथ 

में लेने भ्रौर स्वतंत्र विदद को विभाजित करने के लिए प्रयास करता रहा है। रोज व 
रोज बह यूरीप, एशिया और भोर दक्षिण भ्मरीका के करोड़ो लोगों को यह विश्वास 
दिलाने की चैप्टा कर रहा है, कि साम्यवादी राष्ट्र शान्ति के सच्चे समर्थक हैं, भौर 
यह कि झ्रमरीका जिसकी शोर 945 में दुनिया इसनी उत्साहभरी दृष्टि से देख रही 
थी, एक शवित का भूखा, भाक्ांता देश है । 

हमारे सामने कितनी बडी समस्या है, इसका कुछ संकेत इस बात से मिलता है, 
कि इस अविश्वसतीय रूप में विकृत चित्र को बहुत-से लोग सच समभते है। अगर 
हमे इस तस्वीर को बदलता है, तो भन्य स्वत राष्ट्रों के साथ अपने सम्बन्धों के बारे 
मे हमे एक नई दृष्टि अपनानी होगी, क्रान्तिकारी जगत मे शक्ति के स्वरूप के बारे में 
नई समझ प्राप्त करनी होगी, भौर उस समझ के अनुरूप एक नयी साहसपूर्णं कार्ये- 
नीति पर चलना होगा। 

यूरोप में हम क्या करते हैं था नही करते, इसका निर्णायक भहदत्त्व है । किन्तु 
एशिया, अफ्रीका और दक्षिण भ्रमरीका मे हम क्या करते हैं, यह भी कम से कम उतना 
ही महत्त्वपूर्ण है। इन भ्रल्प-विकसित क्षेत्रों में हमारा ध्यान सैनिक हलों पर कैन्द्रित 
रहने से, और ग्राथिक तथा राजनीतिक तत्वों के प्रति हमारी उदास्तीनता से विशेष 
हानि हुई है । 

प्रगर विश्व का साम्यवादी झ्ान्दोलन कल खतम हो जाय, तो भी हर श्रमरीकी 
के लिए अल्प विकसित क्षेत्रो का गम्भीर महत्त्व होगा | यद्यपि हम दुनिया के कुल 
औद्योगिक उत्पादन का 40 प्रतिशत उत्पन्न करते हैं, किन्तु हमारी आबादी दुनिया की 
भ्राबादी का केवल छह प्रतियत है। जैसे-जैसे हमारी शर्थे-थ्यवस्था की भावश्यकताय्रों 
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धपुमों के विषय प्रपनी स्पसर्पियों ही रहा हरे के लिए उसकी हवा भी 
च़ेंगी । 
ऐगे राष्ट्री के साय पमरीदा एड रबतब पौर गतिशील गारमदारी वा निर्भार 
कर रापता है, जो घाने बाते यर्यों मे शाग्पदादी प्रारुमरय मे रातरे को कम जेरेगी, 
झौर पीरे-पीरे स्पायी मारित थी नीव रखेवी । 
दंगे पारटा, किसी भी ब्रभाषी पार्षएण व उर्दँदय कैपण छरीडी को मन करना 
ने होहर, भ्विर ब्यापह होना चाहिए ! गैर-जागरार सोग हमे जही हैं हि जिसे 
“मसुप्य या पेट भरा होगा, बढ़ कभी भो धास्यदारी नही बगेगा' महू ये गे इतिंदाश मे 
प्रमाशित नही होती क्रास्तियों वा सेदुहर भूखे विखान सही करे बरस्‌ मस्यमर गर्गीय 
खुद्दित प्रोर सामास्यत: भरवेद खाने बाल युद्धिोगी करते हैं । 
३ >् है 
प्रन्माम्पयादी राष्ट्रों के लिए हमारे गहायवा बाप क्यों को राशनोतिक घरों से 
मुबत होता घादिएं। सेवित यह प्रायरयक़ है कि दोर्पकानीत घाव नियोजल, भूमि- 
सुधार, कर-व्यवस्था मे सुपार भौर धनियों के लिए वियाग गाषप्री सारीदने के लिए 
विदेशी मुद्रा के उपयोग पर रोक सगाने भी स्यावद्धारिह भरते सगाई जाएँ। 
प्राज बहुतेरे प्रल्यविशशित देशों में प्मरीरी गद्ायवां गा प्रभाव इन खुपारों में 
तेशी खाने के बजाएं, उन्हे स्ववगित परने के पक्ष मे होगा है। घगर हम इस संग 
से बतराते हैं, तो हमारी धायता का एक बहा दिसया स्पर्य जाएगा, भोर हम पर 
सामस्ती पर्य-व्यवस्थापं को राहायता देने बा घारोप तगेगा, जो महुगरया के बजाप, 
कुछ पोडे-रो लोगो के हित मे चा्ठतों हैं । 
प्रन्‍्त मे, हमे किया सरल, चतुराई भरे, घोर सार्व-व्यापी सूत्र भी, सलाश घोषध्ती 
होगी । ध्राधिक विश्ास की सौमामो में ध्रशोमित उसमें हैं, भौर ये उत्तमर्नें हमारे 
द्वारा इन समस्याप्रो को हूल करने के प्रयास्तो मे भी परिल्क्षित होगी | 
उदाहरण के लिए, भ्रपते यहाँ घुल्क घटाकर, भौर ध्यापार गये बदाहर, पाव- 
इयक सहायता की मात्रा को बहुत घटाया जा राझता है । भत्पनविवशित राष्ट्र बषा- 
समभव अ्रपनी प्रगति वर मुल्य देने को तेण्ार हैं, और इसके इच्छुक हैं। किस्तु उनके 
सामने डालर प्राप्त करते के दो ही मार्ग हैं। या तो वे हमारी भावरशयरता मी 
बस्तुएँ हमारे हाथ वेचकर डालर प्राप्त करें, या फिर भमरीकी कर्"ों भौर भनुदानों 
के रूप में उन्हें डालर मिले । 
हम इन राष्ट्री के बिए श्रपती पैदावार अमरीका के हाय ये बता जितना झायान 
बनाएँगे, उन्हे हमसे उतनी ही कम सद्दायता लेती पड़ेगी । इसके प्रतिरित, उनके 
जीवन-स्तर जितने ऊँचे उठेये, अमरीकी विनिर्माताप्नो से वे उतना हीं भधिक सामान 
खरीद सकेंगे । 
अल्प-विकस्ित क्षेत्रों में हम जो कच्चा काव खरीदते हैं, उनके मूल्पों में प्रधिकः 
थ्थिरता बाने के लिए भी हमे कोझिय करनी चाहिए । मलाया के तीन-चौयाई परि*- 
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चारो की आमदनी भ्रमसीका में रबड़ के मूल्य के साथ वधी रहती है। चाय, कहवा, 
कौको, टीन भौर तेल का उत्पादन करने वाले बहुतेरे राष्ट्रों मे भी लगभग इतना हो 
निकट सम्बन्ध है । रे यों 
निश्चय ही, हममे इतनी काफी बुद्धि है कि हम न्यूनतम प्रौर अ्रधिकतम मूल 
की कोई ऐसी व्यवस्था बता सके जिसमे बाझ्ार भाव मे असामान्य उतार-चढाव च 
आए, जिमसे बडी मुसीबत और कठुता उतन्न होती है, शोर केवल सट्ट वाजों को 
साभ होता है । सामान्य परिवत्तेनो के लिए, न्यूनतम और भ्रधिकृतम सीमाओ्री के साथ 
एक भूर्य-्क्षेत्र बाधा जा सकता है, जिसे हम सामान्यतः भ्पने भंडारों को बढ़ा या 
अटाकर नियंत्रित कर सकते हैँ। 
अगर उत्पादन इतना अधिक होता रहता है कि बाजार में उसे खथाने की 
क्षमता न हो, तो उत्पादन के श्रन्‍्य क्षेत्रों की ओर व्यवस्थित और नियोजित ढंग से 
मुडने को प्रक्रिया चलाई जा सकती है । कोई जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा नही कहेगा कि 
इस तरह का कार्यक्रम आसानी से बनाया जा सकता है, या कि इस पर जरदी सह 
मति प्राप्त की जा सकती है। किन्तु इसकी चेष्टा करने का समय अभी ही है, जब 
इस पर ध्यानपूर्वक विचार करने की हमारे पास काफी गुंजाइश है । 
व्यापार भ्रधिक भुक्‍्त हो, भर कच्चे माल के लिए स्थिर भूल्यो पर निश्चत वाजार 
उपलब्ध हो, तो अल्प-विकसित राष्ट्रों की श्रय॑-व्यवस्थाओं को बल मिलेगा, और वे 
स्वयं भपनती सहायता ज्यादा अच्छी तरह कर सकेंगे | किन्तु प्रत्यक्ष सहायता के काफी 
बड़े कार्यक्रम की भी तीव्र प्रावश्यकता है ॥ यह कार्यक्रम उतना ही साहसपुर्णो भौर 
कल्पनाशील होना चाहिए जितनी मार्शल योजना थी, जिसने पश्चिमी यूरोप की 
अर्थ-व्यवस्था्रो को 947 और 95 के बीच शपने पैरों पर खड़े होने में सहायता 
दी। 
अमरीका झौर झन्य पश्चिमी देशों से आने वाली पूँजी केवल एक सोमित अंश 
तक ही पूँजी की इस झ्रावश्यकता की पूति कर सकती है । युद्ध के वाद से, अमरीका 
में निजी पूंजी के विनियोग का झौसत प्रति वर्ष 46 अरब डालर रहा है । इस अवधि 
में हमने विदेशों मे कुल दस झरव डालर की पू'जी लगाई है। इसका श्रधिकांश यूरोप 
भर कनाडा में लगा है, और उसका भो बड़ा भाग इन देशों मे अमरीकी लिशमों 
डारा प्रजित मुनाफों से प्राप्त हुआ था । प्रगर हम दक्षिण अमरीका में अमरीकी 
तेल उद्योग के फैलाव झ्रो छोड़ दें, तो अल्प-विकेसित क्षेत्रों मे युद्ध के वाद लगी विजी 
अमरीकी पूजी का कुल योग मुदिकल से एक भरव डालर होगा । हिन्दुस्तान में इस 
अवधि में लगो ऐसी पू'जी 0 करोड़ डालर से कम है । 
पू'जी का यह प्रवाह इतना कम होने के उचित भौर समझ झाने वाले कारण हैं । 
अ्रधिकांश भल्प-विकसित देशों में स्थिति अ्निश्चित है । बहुधा, औपनिवेशिक भ्रनु- 
भवों के फलस्वरूप, विदेशी पूजी लगाने वालों के विदद्ध ग्कारए पिद्रेष रहा है। 
उुछ मामलों मे, कर सम्बन्धी कानून ऐसे हैँ. कि अजित मुनाफे के एक उचित भाग 
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को बाहर निकालना कठिन होता है । बहुधा काम करने में नौकरशाही के कारण 
परेशान करते वाली कठिनाइयाँ सामने भाती है। 

किन्तु आदर्श स्थितियों मे भी यह सोचना भूल होगी कि प्रल्प-विकमसित राष्ट्रों 
में श्राथिक विकास के झावश्यक ग्राधार निजी पू'जी के द्वारा निर्मित हो सकते हैं । 
पावश्यक पूंजी की मात्रा बहुद अधिक है, श्रौर मुनाफा कमाने के भ्रवसर बहुत सीमित 
भौर अनिश्चित हैं। 

अधिक मात्रा मे बिजली, वन्दरगाहो को पर्याप्त सुविधाएँ, श्रधिक कुशल रेलें, 
ओर सुधरी हुई सचार व्यवस्थाएँ, इस तरह की मूल प्राथमिक ब्रावश्यकताओ की पूति 
अधिकांश सरकारी धन से ही हो सकती है। इन भाधारो के निित हो जाने के 
बाद, भौर झोपनिवेशिक श्राशकाओं के दुर हो जाने के बाद ही, निजी पूंजी के लिए 
व्यापक अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। श्रत. प्रधिकाश श्रद्धं-विकसित राष्ट्रों मे काफी 
बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष शासकीय कर्ज और भनुदान पर्याप्त प्रगति के लिए भरावश्यक है ! 

एशिया, प्रफ्तोका और दक्षिणी अ्रमरीका के बड़े हिस्से में जो गरीबी फैली हुई 
है, वही साम्यवाद को ऐसी भूमि प्रदान करती है, जिसमें उसके बढवे की भ्रधिक' 
सभावतरा है। जब हम झल्प-विकसित राष्ट्रों की सहायता करने की झ्पनी इच्छा को 
इस ग्राधार पर सीमित करते हैं कि हम प्रतिरक्षा भौर भ्राथिक विकास, दोनों के 
खर्चे एक साथ नही उठा सकते तो हम केवल रूस्ियों को शस्त्रीं की वत्तमाव होड़ 
को बनाये रखने का एक भ्रौर कारण प्रदान करते हैं । 

रूसियो के भय के भूत से हम अपना पीछा क्यो नहीं छुड़ा सकते ? हम ऐसे 
उपाय क्यो नहीं करते, जो स्पप्टतः हमारी प्रमरीकी परम्परा के अनुरूप है, भोर 
जिनसे अन्य मनुष्यो की सर्वाधिक झावश्यक मांगे पूरी होने को शुरूभ्रात होगी ? 

श्रब दोनो राजनीतिक दलो के सदस्यों के लिए समय श्रा गया है कि भविष्य के: 
लिए काये के नए प्रतिमान स्थापित करे। अ्रमरीका को अब उधेड़-बुन छोडकर, साहस- 
पूर्वक एशिया, अफ्रीका धर दक्षिण भ्रमरीका के स्वतन्न, झल्प-विकसित, और अजुड़- 
राष्ट्रो को, उनकी आर्थिक प्रगति मे तेज़ी लाने के लिए अपने साथ साभेदारी की दावतः 
देनी चाहिए । 
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अल्पविकत्ित राष्ट्रों की द्वित्िधा का हल करने के लिए, कि आर्थिक 
विकास में तेजी लाने के साथ-साथ ही जीवन स्तरों को कैसे उठाएँ, 
हमारी वेदेशिक सहायता में अषिक यथार्थ परक दृष्टि की आवश्यकता 
है, जैत्ता प्रतिनिधि समा की वेदेशिक मामलों की समिति के समक्ष 
नवम्बर, 956 में गस्तुत श्री बॉल्स की साक्षी से प्रकट है 


पिछे कुछ वर्षों में दुनिया के अल्प विकसित, झौर प्रधिकांश पुजुड़ क्षेत्रों में 
हमारा प्रभाव घटने के कई कारण वताये गए हैं । सबसे महत्त्वपूर्ण कारणो में से एक 
सह है कि नयी सोवियत कार्येनीतियो के फलस्वरूप विश्व की श्रये-व्यवस्था में बढ़ते 
हुए सकेट का मुकावला करने में हम श्रसफल रहे हैं । 

अ-साम्यवादी एशिया भौर अफीका के अधिकाश नए नेताग्रों ने परिचम में शिक्षा 
पाई है, और वे झामतोर पर लोकतांत्रिक लक्ष्यों को, तथा विभिन्‍न पंज्ों तक लोक- 
तांत्रिक पद्धतियों को स्वीकार करते हैं। किन्तु उन्हे नीचे जीवन स्तरों द्वारा उत्पन्न 
अ्रभूतपूर्व भान्तरिक दवावों का भी सामना करना पड़ता है। लोगों में भाधुनिक 
अविधियों की संभावनाओं की नई समझ आ जाते के कारण ये दवाव और भी 
4वस्फीोटक हो गए हैं। 

फल्नस्वहूप उनके सामने बहुत बड़ी द्विविधा आ जाती है । 

औौद्योगीेकरण चूंकि राष्ट्रीय उद्देश्यो भर शक्ति का पर्याचवाची बन गया है, 
और नई यांजिक प्रविधियों के बारे में लोगों की जानकारी चूंकि व्यापक है, परत: 
अत्यधिक तीज गति से विकास के लिए राजनीतिक दवाव भ्रव एशिया और अफ़रोका 
-में, हमारे अपने औद्योगिक विकास की भ्रारम्मिक झ्रवधि वी श्रपेक्षा बहुत श्रधिक है । 

इसके साथ ही जिन राष्ट्रों का भुकाव लोकतंत्र की ओर है, वहाँ लोगों का घ्याव 
भारी उद्योगों के प्रावश्यक भ्राधार का निर्माण करने पर नही, वरन्‌ जीवन-स्तरों में 
सत्क/ल सुधार करने पर केन्द्रित हो गया है । 

अपने प्रतियोगी राजनोतिऋ नेताप्रों के वादों, संयुक्त राष्ट्र संघ और चतु सूची 
कार्यक्रम के सर्वेक्षणों, और साम्यवादी प्रचार के फलस्वरूप, लोगों की हृष्टि ऐसी बन 
राई है, कि बे भ्रपने झासन की प्रमावकारिता को बहुत-कुछ इस आधार पर झाँकते 
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हैं कि वह क्रिस हृद तक उन्हें तत्काल भ्रधिक भोजन, वस्त्र, शोर शिक्षा प्रदान कर 
सकती है, रोग कम कर सकती है, श्रौर कल्याण-सेवाओं को सुधार सकती है । 

इस प्रकार, जो राष्ट्र छोकतांत्रिक रीतियों से अपने साधनो का विक्रास करने का 
निर्णय करता है, उसे अपने करों को स्वीकार्य सीमाश्रों के भ्रन्दर ही रखना पडता 
है। उसे भ्रपनी उत्पादन क्षमता का इतना काफो हिस्सा उपभोग की वस्तुश्नों भौर 
सेवाप्रो में लगाना पडता है, जिससे जीवन-स्तरो मे प्रत्यक्ष सुधार की सार्वजनिक माँग 
को सल्तुष्ट किया जा सके। इसके साथ ही, उसके लिए उचित सीमाप्रो के अ्रन्दर, 
हुलनोय साम्यवादी राष्ट्रो की सुप्रचारित थ्रौद्योगिक उपलब्धियों का मुकाबला करना 
भी आवश्यक होता है । 

किन्तु किप्ती साम्यवादी देश का शासन, पुलिस राज के तरीकों का इस्तेमाल 
करके, भ्रपनती जनता से कही अधिक कर वसूल कर सकता है, बलात को गई भ्रपनी 
लगभग सारी ही बचत को भारी उद्योगों और सैन्य प्रतिरक्षा में लगा सबता है, श्ौर 
जीवन स्तरों मे किप्ती ठोस सुधार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकता है । 

कार्यरूप में दोनों वंकल्पिक व्यवस्थाप्रो के व्यावहारिक प्रभावों के विशिष्ट उदा> 
हरण चीन की तानाशाही और हिन्दुस्तान के लोकतत्र मे देखे जा सकते हैं। चीद 
अपने कुल वापिक राष्ट्रीय उत्पादन का 22 प्रतिशत विस्तार कार्यों मे लगा रहा है, 
विशेषत भारी उद्योग, परिवहन, शौर विजली के उत्पादन में । हिन्दुस्तान के शासक 
यथपि बड़े ही योग्य भौर बड़े राजनीतिक साहस वाले व्यक्ति हैं, फिर भी हिन्दुस्तान 
ऐसे ही विकासो के लिए उपलब्ध बचतों की वापिक दर को केवल 8 या 9 प्रतिशत 
तक ले जा सका है । 

इस सक्षिप्त विश्लेषण से यह वात साफ तौर पर सामने श्रा जाती है कि एशिया 
भौर भ्रफ़ीका के उन नए राष्ट्रो के लिए, जो तानाशाही से बचना चाहते हैं, एक बुद्धि 
पुर्णे श्रमरीकी भाधिक सहायता कार्यक्रम का निर्णायक महत्त्व है। यह महत्त्व इसमें 
है कि उन झान्तरिक वलिदानो झौर देवावो को, जो तीज्र गति से भ्राथिक विकास होने 
पर भनिवायं हो उतनन्‍न होते हैं, स्वतत्र लोगों द्वारा स्वीकार्य सीमाओं के भ्रन्दर रखा 
जा सके, भौर लौोकतात्रिक शासनों को इस योग्य बनाया जा सके कि वे पुलिस्त राज 
के तरीकों से बचते हुए, झाधिक विकास की साम्यवादी गति का अगर भुकावला न 
कर सके, तो कम से कम उसके निकट पहुँच सकें । 

अधिकाश प्रत्प-विकसित भोर लोकतत्न की भोर भुकाव रखने वाले राष्ट्रों को न 
केवल प्राविधिक सहायता की भावश्यकता है, वरत्‌ झान्तरिक करों के वो को सहनोय 
सोमाप्रों के भन्दर ही रखते हुए, वे उद्योग-धन्धो, परिवहन, भौर विजली के विकास 
के साथ-साप उपभोग की वस्तुों भौर सेवाप्रों में प्रत्यक्ष वृद्धि की वित्तीय व्यवस्था 
कर सके, इससे लिए काफी बड़ी मात्रा में पूंजो की भी झावश्यकता है । 

विक्धित राष्ट्रों से भत्य-विकपित राष्ट्रों की भोर पूंजी के प्रवाह का परम्परायत 
सापन निजो दित्त-व्यवस्था रही है । किन्तु बड़ी ह॒द ठक, यह साधन भ्रव इतने काफ़ी 
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बह़े पैमाने पर उपलब्ध नही है, कि भंतिम परिणाम को प्रभावित कर 4. मर 
. जिन राष्ट्रों मे राजनीतिक अद्नांति व्याप्त है, उनमें प्रत्यक्ष अमरीकी निजी पूंजी 
बा विनियोजन भी उस समय तक सीमित रहेगा जब तक मुनाफों के ऊँचे स्तर राज- 
मीठिक दृष्टि से इस राष्ट्र को भस्वीकाये रहते हैं, क्योकि ऊँचे मुनाफे ही ऐसे विवि- 
पोजन का झौचित्य होते हैं। तेल झोर खनिज उद्योगों को छोड़कर, 948 से अब 
तक एशिया और प्रप्तीका में 20 करोड़ डालर से भी कम निजी भ्मरीकी पूरी 
सग॑| । 
४ पदों में निजी पूंजी के विनियोजन को, श्रबे तक की अपेक्षा काफी श्रधिक 
ओशल के साथ प्रोत्साहित करना होगा। भाघुनिक परिवहन, पर्याप्त बिजली, भौर 
आरी उद्योग के भौद्योगिक आधार का विकास भारम्भ होने के साथ, एशिया और 
अफ्रीका में राजनीतिक स्थिरता वढ़ने की संभावना है, भोर तब निजी पूंजी का एक 
भधिकाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान होगा । 
इस बीच, भ्रन्य साधनों के भ्रभाव में, एशिया भ्रौर अफ्रीका के नए झ-साम्यवादी 
शाघ्द्रों में, काफ़ी मात्रा में पूंजी विनियोजन का साधन अमरीकी सरकार होगी। केवल 
प्रत्यक्ष शासकीय कार्यवाही से ही भ्मरीकी पूजी भ्रीर यांत्रिक प्रविधि, वत्तेमान 
एशिया और अफ्लीका में टिकाऊ लोकतांजिक शासन के अनुकूल न्यूनतम विकास लक्ष्यों 
और उपलब्ध स्थानीय साधनो के वोच की खाई को पाटने के योग्य बच सकती है । 
भगते कुछ वर्षों के अन्दर, घटना के दवाव के फलस्वरूप, लगभग निश्चित 
रूप में, श्रथंनीति के प्रति एक नया विश्व हृष्टिकोश विकस्तित होगा । यह नया दृष्टि 
कोण हमारी वत्तेमान दृष्टि से उतना हो भिन्‍न हो सकता है, जितना रूजवेल्ट का 
श्रास्तरिक आधिक कार्यक्रम, काल्विन कुलिज के कार्यक्रम से भिन्‍न था । 
चू/कि भविष्य में हमारी सुरक्षा के लिए इसके तिर्णायक महत्त्व को समझाने का कोई 
गंभीर प्रयत्न अब तक नही किया गया है, भ्रतः अधिकाश ग्रमरीकी झव भी श्रस॑निक 
श्राथिक सहायता को एक अल्पकालीत, भलाई करने को योजना समभते हैं, जिसका 
मूल्य सन्देहास्पद है । 
फलस्वरूप, सैन्य प्रतिरक्षा में हमने जितना धन लगाया है, उसका एक प्रतिशत 
से भी कम इस कार्यक्रम को मिला है। इसके अ्रतिरिक्त, प्र निक सहायता के लिए 
काग्रेस ने जिस घन की व्यवस्था को है, उसे बहुधा गलत योजाप्मों मे, गलत स्थानों 
पर झौर गलत कारणो से खर्च किया गया है। 
एशिया के देशी में हम देखते है कि भ्रमरीको सहायता के द्वारा उत्पादन में काफी 
वृद्धि होने पर भी, बहुधा राजनीतिक स्थिरता में वँसी ही वृद्धि नही हुई । इसका' 
कारण यह है कि हमारे सहायता कार्यक्रमों ने बहुत अधिक झवसरों पर पुरानी जीवन' 
विधियो को सुरक्षा प्रदान को है, जिससे बढ़े हुए उत्पादन स्तरों पर भी, पुरानी 
व्यवस्थाओं मे निहित विपमताएँ कायम रही है । 


अधिक धनोत्यादन के झतिरिक्त, हमारे सहायता कार्यक्रम को मणदूरों भर 
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“बिसानो के बीच भ्रपनी राष्ट्रीय सरकारो को अपने समाजों के प्रति एक स्वस्थ सहयोगी 
दृष्टिकोण का विकास करने पर विशेष जोर देना चाहिए। 
इसके लिए भावश्यक है कि तीन प्राघारभूत लक्ष्यों की ओर निरन्तर भ्रगति हो, 
जिसके बिना एशिया, अफ्रीका, और लातिन श्रमरीका में राजनोतिक स्थायित्व का 
विकास लगभग प्रसभव होगा : 
], आधिक उत्पादन मे प्रत्यक्ष वृद्धि ॥ 
2. गह वृद्धि लाने भे निजी सहकार की व्यापक भावना । 
3. यह सावंजनिक विश्वास कि वृद्धि के फनो का समुचित्त बंटवारा हो रहा है, 
और प्रन्याय निरन्तर कम हो रहे हैं) 
चूंकि एशिया भौर भ्रफ़ीका मे हमने भ्रपने प्रयासों को अधिकाश पहले लक्ष्य-मात्र 
उत्पादन वृद्धियों--पर ही केन्द्रित किया है, और चू'कि कई क्षेत्रों में हमारी सहायता 
से उत्पन्न नए घन का बहुत बढा हुम्ना हिस्सा अल्पसख्यक शासन वर्ग के हाथ मे चला 
गया है, भ्रतः दुनिया के बहुतेरे हिस्सों में हम झपने को तिरस्कृत यथास्थिति के साथ 
जुड़ा हुप्रा पाते हैं। 
मध्य-पूर्वे भर दक्षिण एशिया के कुछ देशों के श्रमरीका मे शिक्षित छात्र बहुधा 
'एक दुखद किन्तु सुपरिचित कहानी सुनाते हैं। वे प्रमरीका में भ्रध्ययन करने के बाद 
स्वय श्पने देश में लोकतात्रिक विकास और प्रभिवृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए 
बड़े उत्सक होकर लौटते हैं । किन्तु स्वदेश पहुँचकर वे देखते हैं कि भ्रमरीकी सहायता 
ने भरद्धं-सामन्ती शासनों को वल दे रखा है, या सत्तारूढ़ कर रखा है । 
वे प्रपने यहाँ ऐसे शासन पाते हैं, जो धनिको पर भमरीका की तुलना में भी बहुत 
कम कर लाते हैं । वे देखते हैं कि उनके यहाँ निगम-कर बहुत ही कम हैं, झौर प्रत्प- 
विदेशी मुद्रा को भावश्यक वस्तुओं पर नहीं, वरन्‌ श्रधिकाश विलास-सामग्री मंगाने पर 
सर्च किया जाता है। 
दूसरे दाब्दों मे, वे बहुषा देसते हैं कि हमारी ग्राधिक सहायता का उपयोग 
सुधारों में तेडी लाने के लिए नही, वरन्‌ उनको भ्रावश्यवता को स्थगित करने के लिए 
और इस प्रकार प्रतोकतात्रिक, दक्षिण-पथी सम्हो को शक्ति झौर प्रतिष्ठा की रक्षा 
करने के लिए होता है, जो भतीत के साय वुरी तरह चिपके हुए हैं । 
ऐसे संकीर्ण साधनों के द्वारा 'साम्यवाद को रोकने के उद्देंह्य से दिये गए झ्ार्थिक 
गहायता भ्रतुदानों का भ्रन्तत, भ्सफल होना अनिवार्य है। पभ्लोकश्रिय, सामन्‍्ती यथा- 
'हियिति को सुरक्षा प्रदात करके, जिनके स्वय ग्रपने साधनों से जीवित रहने की वल्पता 
नहीं वी जा सरती, यह भी समव है कि झ्रमरीकी सहायता वाययंक्रम बहुस रुयक लोगों 
थो हमारे गिर वर दे, भोर प्रस्तत. एक झसटनीय स्थिति को बदलने के एक मात्र 
झपाय के रूप में, साम्ययाद को उनहे लिए स्वीकार्य बना दें । 
है ञ्र् ञ्र् 


मैं सक्नेत में कुछ ऐसे विचार प्रस्तुत करूँगा, जितके बारे में मुझे तगता है दि 
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भ्रन्तर्राष्ट्रीय झ्राथिक सहायता के क्षेत्र में किसी ठोस कार्य-योजना के मर्म मे इन बातों 
हिए 
> ही सहापता के उद्देश्य को साफ तोर पर परिभाषित करना चाहिए। 
हमें जानता चाहिए कि उसके द्वारा क्या किया जा सकता है । साथ ही, यह जानना 
भी उठना ही महत्त्वपूर्ण है कि उसके दारा क्या नही किया जा सकता । कस 
मनुष्य होने के कारण, हम भाशा कर सकते हैं कि दुसरे लोग हमें न्द्क 
और हमारे विचारों का समर्थन करेंगे। लेकिन मित्रों, सहयोगियों और समर्थन की 
इच्छा, सहापता देने के पीछे हमारी मुख्य प्रेरणा नहीं होनी चाहिए। कप 
इसके अतिरिक्त, यद्यपि साम्यवादी चुनौवी के नतीजे साफ हैं, किन्तु प्रायिक 
सहायता को “साम्यवादी खतरे की भ्रवधि' से बाँघ देने वाले तक॑ उन समस्याप्रों को 
खतरनाक रीति से अ्रति-तरल रूप प्रदान करते हैं, जो झ्राज हमारे सामने हैं। जिस 
हद तक किसी देश में साम्यवादी खतरा मोश्भद हो, उसी अनुपात में हम उस देश को 
सहायता प्रदान करें, ऐसे प्रस्तावों का भी यही नतीजा निकलता है। हर 
हमारा लक्ष्य विश्व में किसी अझल्प-कालीन तोकप्रियता की होड़ को जीतना नही 
है, वरत्‌ झ्रान्तरिक स्थिरता प्राप्त करने मेंअन्य राष्ट्रों की सहायता करना है, जिससे 
थे स्वय पपने घरों के स्वतत्न मालिक वने रहे, झौर सभी बाहरी ग्रतिक्रमणों के विरुद्ध 
अपनी स्वृतत्रता की रक्षा करने के लिए दृढ हो । 

2 विदेशी भाधिक सहायता एक दीघं-कालीन योजना है। इसके नतीजे तालग- 
लिक नहीं हो सकते, और उचित समय के पहले ही आशाएँ फरने पर हमे केवल 
निराणा और कटुता का ही प्रनुभव होगा । 

हम एक ऐसी भ्रवधि मे प्रवेश कर रहे हैं, जिसमे याश्रिक प्रविधि श्रौर संचार साधनों 
की नई उपलब्धियों पर भ्राधारित, तीत्र गति से अन्तर्राष्ट्रीय विकास होने की संभाव- 
नाएँ बहुब्र हैं। फिर भी, ऐसे सगाजों का निर्माण श्रासानी से, या श्रह॒प मूल्य से नहीं 
होगा, जिनमे भ्राथिक अ्भिवृद्धि, भौर माववी अ्रधिकारों मे गभोर भ्रास्था का विकात्त, 
राजनीतिक स्थायित्व के लिए आवश्यक सन्दुलन के अन्तर्गत साथ-साथ हो । 

निस्मस्देह, समय का यह प्रश्न एक व्यावहारिक विधायक समस्या उत्पन्न 
है। वाध्रेस एक विश्लृत पंच वर्षीय कार्यक्रम तैयार 
बाँघ नही सकती । फिर भी, माशंल योजना, संयुक्त राष्ट्र संघ, आयात-निर्यात बैक, 
कृषि समर्थक मृल्य कार्यक्रम, वस्तु ऋण प्रशासन, भौर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम 
प्रादि को पदयाव किये गए दोधे-कालीन समर्थन में हमें कुछ व्यावहारिक पृव॑-दृष्टान्त 
मिलते हैं । 


न्‍्न' करता 
करके पहले ही से अपने-भाषफो 


किमी विश्ेप वर्ष मे काग्रेस विनियोजन को अस्वीकार कर सकती है । किन्तु एक 
बार किसी दीघं-कालीन कार्यक्रम की सामान्य रूपरेखा पर सहमति हो जाने के बाद, 
जत्र तक श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में कोई बड़ा परिवतंन न हो, तव तक ऐसी भ्रस्वीहृत्ि 
की सभावना बहुत ही कमर होगी । है 
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3. हमारी सहायता झी मात्रा नयी विश्व स्थिति वी भ्रावश्यवसाप्रों के लिए 
पर्याप्त होनी चाहिए। सर्वाधिक त्ात्कालिक और महत्त्यपूर्ण झ्रायश्ययनताओं वी पूर्ति कै 
लिए जितना घन वास्तव मे प्रावक्ष्यक है, भपने वादी को उससे कम करना बहुत बड़ी 
भूल होगी । 

हम इस तथ्य की उपेक्षा नहीं वर सकते कि लोक तत्र वी श्रोर भुकाव रसने बाते 
अ्धिकाश नए राष्ट्र श्ान्तरिक विझास के लिए जितनी वचत झौर सर्च कर सकते 
हैं, प्रोर साम्यवादो राष्ट्र जितना बचा भौर खच॑ कर राकते हैं, उसके बीव वाफी 
बडी और सतरताक रूप में विस्फोटक खाई है, भौर प्राग्रे भी रहेगी । 

हमारी कुछ महायता निस्सन्‍्देह प्राविधिक सहायता, वस्तु भ्रनुदान, भौर बरतु 
ऋणो के रुप में होगी, जिनका स्वरूप ग्रलग-प्रलग राष्ट्री मे बहुल-डुछध भिन्न होगा । 
भोजन और वस्त की माँग करने वाली दुनिया में हमारी सेसो के ग्रतिरियत उत्पादन 
को भी भ्राथिक हित का एक बडा तत्व बनाया जा सकता है, भ्ौर बनाना चाहिए | 
शायद एक विश्व वस्तु बेंक भ्म्तत ऐसी व्यवस्था प्रदान करे, जिसमे उम्तके परूर्र 
उपयोग की सुविधा हो । 

4. कर्ण पाने बाते राप्ट्रो को प्रोत्माहिंत करता चाहिए कि दे इन कर्जों के एक 
हिस्से को प्रवस्ध-प्रशिक्षण पर खर्चे करें । प्रनुवन्ध करने वाला संस्थान कारखाने को 
नियोजित झौर निर्मित करने की, उसके कमंचारियों को प्रशिक्षित करने भौर उस 
समय तक उसे चलाने की जिम्मेदारी ले, जब तक कि उसके स्पानीय प्रवन्धक उसे 
अपने हाथ मे लेने के योग्य न हो जाएँ । 

ऐसे विदेशी विकास कार्यक्रम में प्रमरीकी व्यापार की मुख्य भूमिका का जल्दी से 
जल्दी अध्ययन होना चाहिए । झ्राधिक सहायता की एक प्रमुख पद्धति यह होनी 
चाहिए कि प्रथम कोटि का झ्मरीकी और पश्चिम यूरोपोय प्राविधिक झौर प्रबन्ध ज्ञान 
एशिया, भ्रफ़ीका भर दक्षिण अमरीका में पहुँचाया जाय । इससे प्रमरीको व्यापार 

पर पनिवार्य ही एक जिम्मेदारी झातो है । 

अमरीकी सस्थानो को ऐसी शर्तों पर इस ज़िम्मेदारी के लिए राजी करना 
आसान नही होगा, जो सामान्यतः उनके सामने रखी जाएँगी । किन्तु भमरीकी उद्योग 
मे ऐसे बहुतेरे नेता हैं, जो भ्राज के लाभाश से भ्रागे, कल की जीवन-रक्षा के भ्रति 
रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने को तैयार हैं। 

5. हमे निरन्तर उन झ्राघारभूत झ्राथिक सुधारों से भपने को सम्बद्ध करने की 
बेष्टा करनी चाहिए, जो ऐसे स्वतत्न समाज के निर्माण की पूर्व-प्रावश्यकता हैं, जिस 
में लोकतात्रिक राजनीतिक प्रक्रियाएँ पनप सके । झगर हम इसमे सफल होते हैं, तो 
अल्पविकरसित महाद्वीपो में हम झयती प्रतिष्ठा और प्रभाव को निरन्तर बढता हुत्रा 
बाएँगे । 

कार्य 57 ध्ररण, सदीक नियम असंभव है | लेकित मुझे विश्वास है कि 
हरति 47 छान बाले राष्द्ों 
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को भूमि के समान पुनः वितरण, झ्राथिक ग्रन्यायों की समाप्ति, अधिक तोकतांबिक 
कर-ब्यवस्था, और ऐसे ही अस्य कार्यों की ओर धीरे-धीरे आगे बढने को प्रोत्साहित 
कर सकते हैं । मैं फिर इस बात पर जोर दूँगा कि आवश्यक मानवीय प्रगति के 
अभाव में, केवल उत्पादन सामों से जितनी समस्याएँ हल होगी, लगभग निश्चय ही, 
उमसे ग्रधिक राजनीतिक परेशानियाँ उत्वन्त होगी । 

6. प्रन्त में, सप्रुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से दो गई ग्राविक सहायता का प्रश्न 
रह जाता है । इथक्े पक्ष में प्रभावज्ञाली तझ दिये गए है कि हमें अपनी आधिक 
सहायता का बडा हिस्सा संयुक्त राष्ट्र सघ के माध्यम से वितरित करना चाहिए । 

सम्रुबत राष्ट्र संघ, विश्व वेक के अधीन एक अन्तर्राष्ट्रीय ऋण एजेन्सी स्थापित 
करके, ऐसी विकासनिधियों के लिए एक प्रमभावक्रारी माव्यम की व्यवस्था कर सकता 
है । कोलम्ब्रो योजना संगठन, एक अन्य संभाव्य वितरण एजेन्सी है 

एशिया, अफ़ोका और दक्षिण भ्रमरीका के लिए एक सुसम्बद्ध और व्यापक 
आय्िक विकास कार्यक्रम बनाने पर हमें विचार और क्रिया के नए क्षेत्रों में प्रवेश 
करना हीगा । कार्यकारी स्तर पर यह हमारे झासन से भ्तिश्ील नेतृत्व को माँग 
करेगा । लोगों को शिक्षित करने का ऐसा व्यापक कार्यक्रम आवश्यक होगा, जिसे 
कांग्रेस के द्विदलीय समर्थंत से केवल राष्ट्रपति ही चला सकता है । 


बोस 


विदेशी सहायता के वितरण में 
प्रतिमानों की आवश्यकता 


पूर्वी कॉनेविटिक्ट के नवनिवोचित कांग्रेस-सदस्य के रूप में श्री वौल्स 
अतिनिधि-समा में अपने सर्वप्रथम भाषणों सें से एक में (20 अग्नेल, 
958) हमारे सैन्य सहायता कार्यक्रमों के पुनः परीक्षण की माँग 
करते है, और भार्थिक सह्ययता के प्रशासन के लिए नए और अक 
स्वीकृत, प्रतिमान प्रस्तावित करते हैं | 


उमृष्यक्ष महोदय, भ्रमरीकी तोगों के मन में, थौर काप्रेस वी कार्यसूची में, 
विदेक्षी सहायता ज॑मे महत्त्वपूर्ण विषय कम हो हैं। और शायद किसी भी विपय के 
सम्बन्ध में इतनी असहमति, अ्रान्तियां और निराशा नही है । 
बिद्देशी सहायता के लिए पर्याप्त धन प्राप्त करने भे इस समय हमारे सामने 
गभीर कठिनाइयाँ है। इसके प्रमुख कारणो मे रो एक यह भी है कि प्रशासन ईमान- 
दारी और सफाई के साथ यह बताने भे असफ्ल रहा है कि इस घत की इतनो तीत्र 
आवश्यकता क्यो है । 
हमारी राष्ट्रीय बुद्धि के लिए इससे अधिक प्रशमनीय वात मैं श्रौर कोई नहीं 
जानता, कि जनमत के सर्वेक्षणों मे स्तर प्रतिशत भ्रमरीकियो ने विदेशी सद्यायता 
कार्यक्रम के लिए सवत समर्थन व्यक्त किया है, यद्यपि शासन उपके सच्चे, दीर्घ- 
कालीन लक्ष्यों को निरूषित करने में श्रसफल रहा है । 
विदेशी सहायता के जो प्रधिकृत उद्देश्य सवसे अधिक अवसरों पर बताए जाते 
हैं, वे कई कारणों से भ्रपर्याप्ठ हैं । 
वे विश्व सम्बन्धो मे अमरीका के वास्तविक लक्ष्यों के साथ न्याय नही करते । 
वे भनुष्य की प्रतिष्ठा के प्रति उस सामान्य रुचि को अपील नहीं करते, जिसमें 
हम सम्पूर्ण झ्र-साम्यदादी दुनिया के लोगो के सहयोगी हैं। 
और वे स्वय प्रमरीकी लोगो की बुद्धि श्र भ्रच्छाई को ध्यान में नही रफ़ते । 
पारस्परिक सुरक्षा श्रधिनियम की भूमिदा से भव ऐसा प्रतीत होता है कि 'सयुवत 
राज्य प्मरीक्ा वी नीति सहायता कार्यक्रम को केवल 'ठभी तक जारी रखने की है 
जत्र तव (साम्यवादी) ख़तरा*****" क्रायम है । 
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शीत-प्रद्ध के बाजार में, स्वयं हमारी कांग्रेस द्वारा की गई परिभाषा के अनुसार, 
झरभरी साम्पवादी स्‍ल्पसंस्या का मूल्य श्रमरीकी डालरों के वरावर हो गया है । 
विदेशी सहायता कार्यक्रम के पक्ष में, गुपचुप, भ्रमौपचारिक वार्त्ताओं में शासन 
की झोर से दिया जाने वाला एक ब्रन्य मिथ्या तक, संयुक्त राष्ट्र महा सभा में हमारी 
नीतियो के पक्ष में बहुमत का समर्थन खरीदने मे इस कार्यक्रम की कथित उपयोगिता 
क्ताहै। 
किन्तु, भ्रध्यक्ष महोदय, वया यह दूसरा तर्क पहले से अधिक बंध है ? मान 
लीजिए कि कोई धनी व्यक्त किसी सामान्य भ्रमरीकी वस्ती में श्राकर रहता है, और 
चस्ती में कुछ सुधारों के लिए धन देकर चाहता है कि बदले में लोग उसके राजनीतिक 
मतों को स्वीकार कर लें । वया प्रधिकांश सच्चे और नागरिक-भावना रखने वाले 
लोग उससे यह नहीं कहेंगे कि वह धपने परोपकार को अपने साथ ले जाय, भौर 
अन्यत्र कही जाकर रहे ? 
क्या हम आशा कर सफते हैं कि एशिया और प्फ़ीका के पर्दलि नए राप्ट्रो की, 
और यूरोप व अमरीका के भ्रधिक पुराने राष्ट्रों की प्रतिक्रिया इससे भिन्‍न होगी ? 
विदेशी सहायता के लिए तीसरा भ्रान्त तक यह है कि साम्यवाद केवल भूले लोगो 
को ग्राकपित करता है। हम कभी-कभी सुनते हैं कि, “हर किसी का पेट चावल से 
भर दो, इसीसे झल्प-विकसित विद्व में साम्यवाद का अन्त हो जाएगा ।”/ 
यह दृष्टिकोण साम्यवाद के झाकपंण, और वस्तुतः मानव प्रकृति को समझ का 
जबरदस्त प्रभाव प्रदर्शित करता है। प्रन्याय से और भ्रपनेषन की भावना के श्रभाव 
से जो निराशा उत्पन्न होती है, वह मात्र भूख को प्रपेक्षा साम्यवाद की श्लोर खोचमने 
चाली यही सबल प्रेरक शर्क्ति होती है | 
अमरीकी सहायता के उद्देश्य हमेशा ऐसे नकारात्मक शब्दों में ही नही व्यक्त किये 
गए । उदाहरण के लिए, 948 के विदेशी सहायता झ्धिनियम में, जो माशंल योजना 
का प्राघार बना था, 80वीं काग्रेस ने कहा था कि ऐसे कदम उठाये जाएँ, जो “व्यवित- 
गत स्वतन्तता के सिद्धान्तों को, स्वतन्त्र संस्थाश्रों को, और सच्ची स्वतन्त्रता को” बल 
प्रदान करें 'जिसका ग्राधार उत्पादन के लिए सबल प्रयत्न, विदेशी व्यापार का 
विस्तार, भ्ान्तरिक वित्तीय स्थिरता उत्पन्न करना और कायम रखना, तथा झ्राथिक 
सहयोग का विकास हो ।! 
अध्यक्ष महोदय, इस (ृप्ठभूमि को देसते हुए, 954 का उद्देश्य वक्‍्तव्य, जो इस 
वर्ष के विधेयक मे भी कायम रखा गया है, हमारे योग्य नही प्रतोतत होता । इसमे 
निहित उद्देश्य नकारात्मक, तात्कालिक ग्लावश्यकताओं पर ग्राघारित, और यथार्थ को 
उपेक्षा करने वाले हैं । 
मेरा विश्वास है कि इतिहास को इस संकटमय अवधि में श्रमरीक्ी लोगों का 
मूल्याकत वास्तविकता से कम करना हमे बन्द कर देना चाहिए । भव समय है कि हम-*” 
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व्यापारिक लठको को छोड कर, जो कुछ आवश्यक है उसे सही बारण रामक कर 
करें । 
अमरीका सचमुच बैया चाहता है ? एशिया, भ्रफीका और लातिन प्रमरीका के 
राध्ट्रो या साधनो पर नियत्रण करने की हमे कोई इच्दा नदी है । हमे पिछलणुप्रो 
घी तलाश नही । श्रपने ढंग दूसरो पर लादने की हमे कोई इच्छा नहीं । 
वस्तुत , हमारे अपने राष्ट्र का जन्म क्रान्ति में हुमा था, भौर भारम्भ से ही हमने 
हर जगह अपती स्वतन्त्रता प्राप्त करते श्रौर कायम रखने के लिए, झौर स्वयं अपने 
ढग से अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए लोगों के प्रयत्नों के साथ भपने को 
सम्बद्ध किया है । 
विश्व में हमारे लक्ष्य श्राज भी वही हैं जो जेफरसन के समय थे--एक झाहितिपूर्णा 
सप्तार; जिसमें सभी लोगों को स्वयं झपनी सस्कृतियों, धर्मों भौर राष्ट्रीय क्षमताशों के 
भनुसार मुक्त भर स्वतन्त्र रूप में प्रपता विकास करने का प्रवसर मिले । 
श्रब प्रमरीकी लोगो भर दुनिया के सामने इसका प्रत्यक्ष संकेत प्रस्तुत करने का 
समय है कि हमारे पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्रम केः लक्ष्य हमारे ऐतिहासिक राजनीतिक 
बिद्वासों श्ौर हमारी लोकतात्िक भ्रास्थाश्रों के उपयुवत हैं । 
अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रस्ताव है कि हम इन लक्ष्यों को स्पष्ट निड़पित 
करें। 
अब मैं दूसरे सशोधन के अपते प्रस्ताव को सूगा । हमारी रौन्‍्य सहायता के कुछ 
हिस्से के वटवारे की वत्तंमान अपव्ययपृर्ण और बहुघा प्रभावहीन रीतियों से मैं 
ऊब गया हैँ, और मैं समभता हूँ, यहाँ श्रौर लोग भी ऊब गए हैं। कई मामलो मे 
हमने भ्रनजाने ही ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न को हैं, जितसे साम्यवादियो को लाभ हुप्ना 
है, भौर उनका प्रभाव बढा है । 
निस्सन्देह, मैं इस बात को समझता हूँ कि कुछ क्षेत्रों में जहां साम्यवादी प्राक़मण 
का स्पष्ट खतरा है, स्थिति के संनिक पहलुओं को, कम से कम कुछ समय तक, 
प्राथमिकता देनी होगी। पश्चिमी यूरोप, यूनान, तुर्की, युगोस्लाविया, कोरिया, 
फारमोसा, ग्रौर विएतनाम, ये सारे ही इसके उदाहरण हैं । यहाँ काफी बडी मात्रा में 
भ्रमरीको सैं्य सहायता परम ग्ावश्यक है । 
लैकिने दो सम्पूर्ण महाद्वीपो, दक्षिण श्रमरीका और श्रफीका में श्रौर एशिया के 
लेबनान से मनीला तक फेले क्षेत्र के बड़े हिस्से मे, विश्व शान्ति को बडा सतरा 
सोवियत टैको प्रौर वायुवानों से नही, वरन्‌ श्राधिक क्षय, अन्याय झौर मानवीय 
निराशा से है । 
इन क्षेत्रों मे अनियोजित ढंग से प्रमरीको सैन्य उपकरणों का भेजना, कम ही 
भवसरों पर हमारे अपने दीघे-कालीन सुरक्षा दवितों के पक्ष में होता है, और सम्बन्धित 
देशो बेलोगों के हितो के साथ तो उसका मेल और भी कम होता है । 
ठात्कालिक शांवश्यक्ता के आधार पर दी गई ऐसी सेन्य सहायता, लगगभ 
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निरपवाद ही व्यर्थ होती है । इससे प्रान्तरिक झ्राधिक बोक बढता है। यह भान्तरिक 
प्रयत्नों को रचनात्मक विकास की दिल्षा से दूर हटाती है। कुछ मामलों में, वह हमारी 
प्रतिष्ठि: और हमारे प्रभाव को ऐसी तानाज्ञाड़ियों के साथ बाँघ देती है, जिनकी 
जीवनावधि रन्देहास्पद होती है, झौर जल्दी या देर से जिनका विनाश निश्चित 
होता है । हि 

इन उठते हुए महाद्वीपों में मंनिक सहायता पगर क्षेत्रीय राजनीतिक तत्वों की 
और उचित ध्याव दिये बिना दी गई, तो विश्वेयतः हानिप्रद हो सकती है ! मतमाने 
ढंग से भेजे गए हथियार लाभान्वित होने वाले राष्ट्र और उसके प्-साम्यवादी पढो सियों 
के बीच दावित के नाजुक सन्तुलव को विय्राड कर, सम्पूर्ण क्षेत्र की सेनिक भौर राज- 
नीतिक स्थिरता को खतर मे डाल देते हैं । 

इन सभी कारणों से, मैं समझता हूँ कि एक-एक देश को लेकर हमारे संन्‍्य 
सहायता कार्यक्रम की प्रभावकारिता पर पुनविचार करना झावश्यक है। 

में यह नही कहता कि हम ब्रिना सममे-चूमे पुरानी व्यवस्थाओ्रों को खतम कर 
दें । लेकिन मैं सममता हूँ कि हमें श्राग्रह करना चाहिए कि उन्हें नए लद््यों के झनु- 
रूप घनाया जाय, ग्रौर यह कि कोई ऐसे नए समभौते न किये जाएँ जो इन प्रतिमानों 
के अनुरूप न हो । 
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अध्यक्ष महोदय, ग्राथिक सहायता के वितरण के सम्बन्ध में, एक अधिक यथार्थ 
हृष्टिकोण भ्रपनाने की भावव्यकता पर हम विचार करें । 

ऐसा क्‍यों है कि कोई बोध किसी एक देश में बड़ो सफलता से बनाया और 
चलाया जा सकता है, जवकि एक अन्य देश में वैसा ही बाँध बुरी तरह असफल होता 
है ? ऐसा क्यों है कि आधुनिक उपकरण कुछ देशों में खेती श्ौर का रखानों की उत्पादन- 
शतित बढाने में महत्वपूर्ण योग दे सकते हैं, जवकि भ्रन्य देशों को भेजी गई वैसी ही 
मश्नीनें बन्दरग्राहों मे पडी सड़ती रहती हैं ? 

अधिकाँश मामलों में, इस स्थिति, में सम्बन्धित देशों और शासनों का मौलिक 
प्रन्तर परिलक्षित होता है--ऐसे ग्रन्तर जिन्हें ध्यान में रखने मे हम वहुधा खेदजमक 
रूप में असफल रहे हैं। 

मेरा सुझाव है कि हर देश की हमारी दीघे-कालीन आधिक विकास सहायता का 
उपयोग करने की क्षमता को परसने के लिए, निम्नलिखित पाँच क्तौटियाँ रखी जाएँ : 

. अमरीकी प्राथिक वे और ग्रन्य सहायता देने की सबसे बटी कसौटी आ्ात्म- 
बलिदान की होनी चाहिए । 

बडी मात्रा मे दीर्घ-कालीन सहायता का पात्र उद्यी राप्ट्र को सानना चाहिए, जो 


यह प्रदर्शित करे कवि स्वयं अपने साधनों से अपने राष्ट्रीय विकास के लिए धन को 
व्यवस्था करने का वह पर्याप्त प्रयास केर रहा है । 
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व्यापारिक लटकों को छोड कर, जो कुछ झ्रावश्यक है उसे सही कारण रामक कर 
करें। 

ग्रमरीका सचमुच क्या चाहता है ? एशिया, भ्रफ़ीका भौर लातिन भ्रमरीका के 
राष्ट्रो या साधतो पर नियत्रण करने की हमे कोई इच्दा नहीं है। हमे पिछलग्गुग्रों 
की तलाश नहीं श्रपने ढंग दूसरों पर लादने की हमे कोई इच्छा नहीं। 

वस्तुत., हमारे अपने राष्ट्र का जन्म क्रान्ति में हुमा था, झौर भारम्म से ही हमने 
हर जगह अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करने और कायम रखने के लिए, झौर स्वयं अपने 
ढग॑ से अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए लोगों के प्रयत्तो के साथ अपने को 
सम्बद्ध किया है + 

विश्व में हमारे लक्ष्य श्राज भी वही हैं जो जेफरसन के समय थे--एक शाब्तिपूर्ण 
ससार, जिसमे सभी लोगो को स्वयं भ्रपनी सस्क्ृतियों, घ॒र्मो भौर राष्ट्रीय क्षमताम्रो के 
श्रनुसार मुक्त श्रौर स्वतन्त्र रूप मे अपना विकास करने का झ्रवसर मिले । 

अ्रव अ्रमरीकी लोगो श्रौर दुनिया के सामने इसका प्रत्यक्ष सकेत प्रस्तुत करने का 
समय है कि हमारे पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्रम के लक्ष्य हमारे ऐतिहासिक राजनीतिक 
विश्वासो और हमारी लोकतात्रिक प्रास्थाम्रों के उपयुक्त हैं। 

भ्रध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रस्ताव है कि हम इन लक्ष्यों को स्पष्ट निरूषित 
करें। 

श्रव मैं दूसरे सशोधन के प्रपने प्रस्ताव को लू'गा । हमारी सैन्य सहायता के कुछ 
हिस्से के बटवारे की वत्तंमान अरपव्ययपूर्ण और बहुधा प्रभावहीन रीतियो से मैं 
ऊब गया हूँ, भौर मैं समझता हूँ, यहाँ श्रौर लोग भी ऊब गए हैं | कई मामलों मे 
हमने अनजाने ही ऐसी स्थितियाँ उत्पन्त की हैं, जिनसे साम्यवादियों को लाभ हुप्ना 
है, और उनका प्रभाव बढ़ा है । 

निस्सन्देह, मैं इस बाद को समभता हें कि कुछ क्षेत्रो में जहाँ साम्यवादी ध्राक़मण 
का स्पष्ट खतरा है, स्थिति के सैनिक पहलुओं को, कम से कम कुछ समय तक, 
प्राथमिकता देनी होगी। पर्चिमी यूरोप, यूनान, तुर्की, युगोस्लाविया, कोरिया, 
फारमोसा, और विएतनाम, ये सारे ही इसके उदाहरण हैं । यहाँ काफी बडी मात्रा मे 
अमरीकी सैन्य सहायता परम प्रावश्यक है । 

लेकिन दो सम्पूर्ण महाद्वीपों, दक्षिस्य अमरीका और भ्रफ्रीका मे और एशिया के 
लेबनान से मनीला तक फैले क्षेत्र के बड़े हिस्से में, विश्व शान्ति को बडा खतरा 
सोवियत टैको ओर वाथुयानों से नही, वरन्‌ आधिक क्षय, अन्याय झौर गानवीय 
निराझ्मा से है । 

इन क्षेत्रो में श्रनियोजित ढंग से अ्रमरीकी सैन्य उपकरणों का भेजना, कम ही 
अवसरों पर हमारे अपने दोधे-कालीन सुरक्षा हितों के पक्ष मे होता है, और सम्बन्धित 

देशों केलोगो के हितों के साथ तो उसका मेल और भी कम होता है । 
तात्कालिक आवश्यकता के आघार पर दी गई ऐसी सैन्य सहायता, लगगभ 
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निरपवाद ही व्यर्थ होती हैं। इससे भ्रान्तरिक प्रायिक बोक वढता है । यह भान्तरिक 
प्रयत्नो को रचनात्मक विकास की दिशा से दूर हटाती है। कुछ मामलों में, वह हमारी 
प्रतिष्ठि और हमारे प्रभाव को ऐसी तानाझाहियों के साथ बाँध देती है, जिनकी 
जीवनावधि सन्देहास्पद होती है, भौर जल्दी या देर से जिनका विनाश निशिचत 
होता है । 
इन उठते हुए भहाद्वीपों में संनिक सहायता भ्रगर क्षेत्रीय राजनीतिक तत्वों की 
और उचित ध्यान दिये बिना दी गई, तो विशेषतः हानिप्रद हो सकती है | मतमाने 
ढंग से भेजे गए. हथियार लाभान्वित होने वाले राष्ट्र भर उसके प्र-साम्यवादी पडो सियों 
के बीच शवित के माजूक सम्तुलब को विगाड कर, सम्पूर्ण क्षेत्र की सैनिक और राज- 
नीतिक स्थिरता को खतर में डाल देते हैं । 
इन सभी कारणों से, मैं समझता हूँ कि एक-एक देश को लेकर हमारे सेन्‍्य 
सहायता कार्यक्रम की प्रभावकारिता पर पुनविचार करना भ्रावश्यक है। 
मैं यह नही कहता कि हम विना समझे-बूके पुरानी व्यवस्थाश्ों को खतम कर 
दें । लेकिन मैं समभता हूँ कि हमें भ्राग्रह करना चाहिए कि उन्हें नए लट्ष्पों के अनु- 
रूप बनाया जाय, भर यह कि कोई ऐसे नए समभौते न किये जाएँ जो इन प्रतिमानों 
के प्रनुष्प न हो । 
५ >८ धर 
अध्यक्ष महोदय, आथिक सहायता के वितरण के सम्बन्ध में, एक झ्धिक यथार्थ 
हृष्टिकोश प्रपनाने की प्रावश्यक्ता पर हम विचार करें । 
ऐसा क्यों है कि कोई बाँध किसी एक देझ्ष में बड़ी सफलता से बनाया भौर 
चलाया जा सकता है, जबकि एंक अन्य देश में वैसा हो बाँध बुरी तरह प्रसफल होता 
है ? ऐसा वयो है कि ग्राथुनिक उपकरण कुछ देथों में खेती ओर कारखानों को उत्पादन- 
शाबित बढाने में महत्त्वपूर्ण योग दे सकते हैं, जवकि ग्रन्य देशों को भेजी गई वैसी ही 
मशीनें बन्दरगाहो मे पडी सइती रहती हैं ? 
अ्रधिकाँश मामलों में, इस स्थिति, में सम्बन्धित देशों और शासनों का मौलिक 
अन्तर परिलक्षित होता है--ऐसे भ्रन्तर जिन्हे ध्यान में रखने में हम वहुधा सेदजनक 
रूप में असफल रहे हैं । 
मेरा सुझाव है कि हर देश की हमारी दीघं-कालो के विकास सह 
उपयोग करने की क्षमता को परसने के लिए, हमननिधित लिप ३३ 
4. अमरीकी श्राधिक वर्ज झौर अन्य सहायता देने की सबसे ५ वर्ड रखी जाएँ: 
बलिदान की हीनी चाहिए । सबसे बडी कसीदी ्ात्म- 
बडी मात्रा से दीष-कालीन सहायता का पात्र उसी राष्ट्र को मानवा चाहिए, जो 


गह अरदर्शित करे कि स्वय अपने साधनों से अपने 
से अपने राष्ट्रीय विकास के लिए 
व्यवस्था करते का बह पर्याव्त अयास् कर रहा है। 2202, 
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साथ नष्ट हो जाना संभव है । 
लगभग एक पीढी तक छुर्की पर शासन करने वाले अतातुर्क, झ-साम्पवादी वाम- 
चक्ष के एक तानाशाह ये । हम हमेशा उनके तरीकों का समर्थ नही कर सकते थे। 
जेकिन चूंकि उनके शासन की जड़ें जनता के समर्य॑न में थीं, भरत: वे श्रति झावश्यक 
सुधार कर सके, भर बढ्ते हुए लोकतंत्र की नीव डाल कर, उसमें 'भाग सेने के लिए 
जनता को प्रीत्साहित कर सके । ऐसा झासन हमारी सहायता का पात्र है। 
अन्त में, ग्राथिक सहायता प्रदान करते समय, सम्बन्धित देश के राजनीतिक 
महत्त्व को भी ध्यान में रखना चाहिए । जनसंख्या, भूमिक्षेत्र, साधन, प्रभाव, भर 
स्थिति इस महत्व को आँकने के पैमाने होंगे । 
जो देश इन न्यूनतम विकास प्रतिमानों की पूर्ति नहीं करते, उन्हें वुद्धिकौशल के 
साथ यह समझा देना चाहिए कि वे उस समय तक हमसे पूंजी सहायता की झ्ाश्षा 
नहीं कर सकते, जब तक कि वे सफन विकास के लिए स्वयं श्रपना श्रान्तरिक स्‍झाषार 
निर्मित नही कर लेते। 
इसका विलकुल भी यह भर्थ नही है कि हम उनकी ओर से मुंह मोड़ लें। इसके 
चवपरीत, उनकी सहायता के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं झौर हमे करते रहना 
चाहिए । 
हमें एक व्यापक भ्राथिके विक्रास योजना बनाने में उनकी सहायता करने का 
अस्ताव रखना चाहिए, जिससे वे स्वयं अपने साधनों का भ्रघिकतम लाभप्रद रीति से 
“उपभोग कर सके । 
हमे प्रशासन का एक कार्यात्मक आधार निर्मित करने के लिए कर-विशेषज्ञों, 
इंजीनियरी के सर्वेक्षण दलों, भौर अन्य प्राविधिक कॉमयों के द्वारा उनकी सहायता 
करनी चाहिए। 
हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे झपने घनी उच्चवर्ग के लिए खरीदी 
गई विलास सामग्री के ग्रायात पर नियन्त्रण लगाएँ ताकि अल्प विदेशी मुद्रा का 
'उपयीग लोगों की जरूरी प्रावश्यकताओं के लिए हो सके । के 
हमे उनसे अनुरोध करता चाहिए कि वे भूमि सुधार भ्रारम्म करें, श्र उनकी 
सहायता के लिए विश्वेपज्ञ सलाहकारों के उपयोग का सुझाव देना चाहिए। जापान 
और फारमोसा मैं अमरीकी सरकारी विश्येपन्नों ने निजी भूस्वामित्व के एक कार्यक्रम 
को भागे बढ़ाते में पहल की, जिसने इन दोनो देझ्ञों में किसानों को कृषि-उत्पादकता 
के नए उच्च स्तर कायम करने में, और ग्रामीय लोकतंन के विस्तार से सहायता 
पहुँचाई है । 
अधिक विश्िप्ट भर तात्कालिक रूप मे, हम ऐसी विशिष्ट योजनाओं के लिए, 
'घन की व्यवस्था करने में इन राष्ट्रों को सहायता कर सकते हैं, जो अपने-आप में 


लापप्रद हो, जो सम्पूर्ण देश की अवं-व्यवस्था पर निर्भर न हों, झौर जो स्पप्टतः 
जनता के हित में हों । 
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मे नासिर के विरोधों के फिर अंस्वीकार किए जाने के बाद, नासिर ने मवस्वर में 
घोषणा की कि मिस्र ने सोवियत रूस के साथ सैन्य समझौता कर लिया है । 

इस कारणा-कार्य सम्वन्ध में, निश्यच ही मात्र यही तत्त्व नहीं थे। किन्तु ये 
घटनाएँ एक घटनाक्रम का प्ंग थी, जिसका अन्त मिस्र पर इंगलिस्तान-फ्रा-इजराएल 
के आक्रमण से हुमा । 

इस झ्वधि में, ईराक को काफ़ी बडी माद्य में आथिक और प्राविधिक सहायता 
भी दी जाती रही । इस कार्यक्रम के प्रशासन की जिम्मेदारी जिन लोगों पर थी, 
उन्होंने काग्रेस को सूचित किया कि ईराकी सरकार को तेल से होने वालो प्राय के 
साथ यह सहायता प्राप्त हो जाने से ईराक की ग्राथिक सफलता निश्चित प्रतीत 
होती थी। 

किन्तु इस बात की कोशिश बहुत कम की गई कि हमारे संयुक्त प्रयत्नों से ईराक 
के लोगों को प्रत्यक्ष लाभ हो । इस प्रकार, नए सिंचाई कार्यक्रमों से भूस्वामियो की 
आमदनी तो बहुत बढ़ गई, लेकिन किसानों को बहुन कम लाभ हुम्ना । 

ईराक़ का कुल राष्ट्रीय उत्पादद तेजी से वढा। लेकिन विलास-सामग्री के झायात' 
पर रोक नहीं लगाई गई, प्रगतिशील कराघाव व्यवस्याएँ झ्रारम्भ नहीं की * गईं, 
परौर भुमि-सुधार स्थगित कर दिये गए। फलस्वरूप प्राय में वृद्धि होने से केबल अ्मीरः 
और ग़रीब के वीच को विस्फोटक खाई और भी भ्रधिक बढ गई। जैसी हमसे से 
बहुतों ने भविष्यवाणी की थी, 958 की गर्मियों मे विस्फोट हुआ, भ्रौर कर्तेल कासिमः 
की सरकार सत्तारूढ़ हुई तथा साम्यवादियों का प्रभाव बढ़ा । 

अस्पप्ट सैनिक सुरक्षा की तलाश में जब हम राजनीतिक, झ्ार्थिक भौर स्थानीय 
यथार्ों की उपेक्षा करते हैं, तो हमारे हितों का क्या हाल होता है, इसका यह एक 
उदाहरण है। 

ईराक़ के उदाहरण और अन्य उदाहरणो से एक और भी सवाल उठता है। जो* 
प्रतिमान मैंने सुकाए हैं, उनका प्रभाव ऐसे देशों के नेताओं पर क्या पड़ेगा, जो अभी 
उनके श्नुरूप तेयार नहीं हैं, किन्तु जिनको सद्भावना हमारे लिए आवश्यक है ? जो 
राष्ट्र उपयुक्त नही सिद्ध होते, क्या वे मेरे द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था को राजनीतिक 
हस्तक्षेप मानकर उससे रुष्ट होंगे ? 

अगर हम भपनी सहायता का उपयोग इन राष्ट्रो पर दवाव डालने के स्लिए. 
करेंगे, कि वे शीत-युद्ध में हमारा अनुसरण करें, तो अनिवायय ही रोप उत्पन्न होगा । 
लेकिन स्वय भारी कर अदा करने वाले अमरीदी लोगो वी यह माँग वया प्रनुचित 
है कि उनकी सहायता वा ईमानदारी और कौशल के साथ उपयोग किया जाय ? 

एशिया भ्ौर भ्रफ़ोका में स्वयं अपने व्यावहारिक झनुभव के फलस्वरूप मेरा 

विश्वास है कि जो सिद्धान्त मैंने प्रस्तुत किए हैं, उन्हे सरलता से स्वीकार कर लिया 


जाएगा, अगर उन्हे कुशल अमरीकी वार्त्ताकार प्रस्तुत करें, और उनके पीछे कांग्रेस केः 
हढ़े भादेश का बल हो । 


गो गत 
पिदेशी सहायता के वितरण में ब्तिमानों की आवश्यकता ॥| 


मे माधिर के विरोधों के फिर भरस्दीकार किए जाने के बाद, नासिर ने सवस्वर मैं 
घोषणा की कि भिल्न ने सोवियत रूस के साथ संन्‍्य सममभौता कर लिया है । पक 
इस कारणु-कार्य सम्बन्ध में, निश्यच ही मात्र यही तत्व नही थे। किन्तु 
घटनाएँ एक घटनाक्रम का भ्ग थी, जिंसका अन्त मिख पर इगलिस्तान-फाँ पइजराएल 
के श्राक़रमण से हुमा । विधिक सहायता' 
इस अ्रवधि में, ईराक की कगफी बडी माश में आर्थिक झौर प्राविधिक सहा 
भी दी जाती रही । इस कार्यक्रम के प्रशासन की जिम्मेदारो जिन लोगो पर थी. 
उन्होने कांग्रेस को सूचित किया कि ईराकी सरकार को तेल से होते वाली भाव के 
साथ यह सहायता प्राप्त हो जाने से ईाक की प्राथिक सफलता निश्चित प्रतीत 
होती थी। पर 
किन्तु इस बात की कोशिश बहुत कम की गई कि हमारे संयुक्त प्रयत्तों से ईराकः 
के लोगों को प्रत्यक्ष लाभ ही । इस प्रकार, नए सिंचाई कार्यक्रमों से भूस्वामियों की 
परामदनी तो बहुत ब्रढ़ गई, लेकिन किसानों को बहुत कम लाभ हुप्ना। 
ईराक का छुल राष्ट्रीय उत्पादन तेजी से बढ़ा। लेकिन विलास्-सामग्री के झयात' 
दर रोक नहीं लगाई गई, प्रगतिशील करायात व्यवस्थाएं' आरम्भ नही की * गईं, 
प्रौर भूपि-सुपार स्पणित कर दिये गए । फलस्वरूप शाय में वृद्धि होने से केवल प्रमीरः 
और ग्ररीव के बीच की विस्फोटक खाई और भी अधिक बढ़ गईं। जैसी हममें से 
बहुतों ने भविष्यवाणी की थो, 958 को गरमियों मे विस्फोट हुआ, झौर कनेल कासिमः 
की सरकार सत्तारुढ़ हुई तथा साम्यवादियों का प्रभाव बढा । 
श्रस्पप्ट स॑निक सुरक्षा की तलाश मे जब हम राजनीतिक, झाथिक और स्थानीय 
यथा्ों की उपेक्षा करते हैं, तो हमारे हितों का क्या हाल होता है, इसका यह एक 
उदाहरण है। 
ईराक के उदाहरण शोर भन्य उदाहरणो से एक भ्ौर भी सवाल उठता है। जो- 
प्रतिमान मैंने सुभाए हैं, उनका प्रभाव ऐसे देशों के नेताप्रों पर वया पड़ेगा, जो भ्रभी 
उनके भ्रनुर्प तंथार नही हैं, किन्तु जिनको सदुभावना हमारे लिए आवश्यक है ? जी' 
राष्ट्र उपयुक्त नहीं सिद्ध होते, वा चे मेरे द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था को राजनीतिक 
हस्तक्षेप मानकर उससे रुष्ट होगे ? 
अगर हम अपनी 
करेंगे, कि वे 


सहायता का उपयोग इन राष्ट्रों पर दवाव डालने के लिए. 
लेकिन स्वयं 


घीत-युद्ध में हमारा अनुसरण करें, तो अनिवाय हो रोप उत्पन्न होगा । 
भारी कर श्रद्मा करने वाले अमरीकी लोगों वो यह माँग क्‍या प्रनुचित 
हूँ कि का सहायता का ईमाददारी और कोशल के साय उपयोग किया जाय ? 

लायक जा भरे हे अपने व्यावहारिक गनुभव के फलस्वरूप मेरा 
जाएगा, प्रगर उन्हें कदत अगरीदी वास पा वी पे कर 
हड़ भादेश वा बल हो । ० अप पक कर कर 
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बअहएफ, सुझे विशशग है हि तड्िराय सररारों वो यह बा सममाई जा यरती 
है हि मे अगोदियाँ हाय उनके दी प-कापीय दिए. से. प्रापयक ह। उनमें से कई 
शसरतारे ऐसे प्रतिगागों के रवादस के रपी है, गयोजि ये रह्य प्रपने देश में प्रतिरिया" 
बादी हायों को समभागे के लिए उसता उउसोय कर खरती हैं, हि ये रमतोत्मझ 
सुपारों में खापाएँ दापना बरद करे । 

प्रय, में रा सुशाप है वि धवनी प्राविविक सहामता भौर पिता करों मो हम 
जिम प्राधार पर व्रिवरित वरना घाहते हैं, उम्र प्रारस्परिक गुरधा विधेयक में राप्ड 
निरूवित हिया जाय । 

जी गई दिशा भौर भांपद मैंने प्रस्तुत तिया है, प्रांप्रेस प्रगर उसे स्वीगरर कर 
जेयी है, यो हम दुनिया को दिया देगे कि हमारा पारस्परिक सुरक्षा बायेक्रम नेवल 
शीत-युद्ध भी एक प्रत्यायी घाल महीं है, भोर यद कि हमने एक हंढ़, दीर्प-कालीन 
आार्यक्रम प्रारम्भ किया है, जिसाए उद्देश्य मम्नप्यों को रावेत्र, बढ़ती हुई रामृद्धि भौर 
चात्ति की दुनिया में, स्वयं भवनी घुनी हुई सरकारों के भन्तगंत रहने का प्वसर 
अदान करना हैं। 





इकोस 


विदेशों में मोजन बेंकों की स्थापना का प्रस्ताव 


सीनिट की बेदेशिक सम्बन्ध समिति की एक युनवाई का विपय यह था 
कि अमरीकी खेती के अतिरिक्‍त उत्पादन का उपयोग दुनिया के भूखे 
लोगों को मोजन देने के लिए केसे किया जा सकता है ।8 जुलाई, 959 
को श्री वील्स ने उसमें यह सुझाव रखा कि विकासर्शाल राष्ट्रों में 
बहुसंख्यक भोजन वेक? स्थावित डिये जाएँ । 


भ्ृदिष्य के इतिहासकार जब मुडकर हमारी पीढ़ी पर नज़र डालेंगे तों उन्हें बहु 

त्तेरे भाश्चयंजनक तथ्य दिखाई देंगे, किन्तु इससे श्रधिक विरोधा भासपुर्ण वात कोई झौर 
नहीं होगी कि संयुक्त राज्य श्रमरीका के पास तयाकधित “फालतू कृषि उत्पादनों का 
विशाल भंडार है, जिसका मूत्य लगभग दस झरव डालर है, जबकि दुनिया में भूख 
और राजनीतिक संकट व्याप्त हे, और शान्ति के लिए ठीक प्रयत्न करने की बडी 
ज़रूरत है। 

मध्य बीसवी सदी के इस विन्दु पर, हममें श्रपनी निधियों को 'बोक! कहने की' 
प्रवृत्ति है, जबकि दुनिया के अधिकांध मनुष्यों के पास भोजन की कमी है, भौर नग-- 
भग हर देश को या तो श्रायात करने पड़ते हैं, या भूसे रहना पड़ता है ॥ 

भोजन और वस्त्र, सोवियत रूस की सबसे बड़ी श्रकेली ग्राथिक समस्या रही है। 
आज जो समस्या झायद चीन के साम्यवादी शासत को त्ोड सकती है, वह भोजन वी 
समस्या है--प्रति परिवार के लिए '7 एकड भूमि के भ्राधार पर वे झपनी झ्राबादी 
को भोजन प्रदान करने की कोशिश कर रहे है। और हम हैं कि भ्पनी विद्याल क्षमता 
को लेकर सोच रहे है कि प्राखिर अपने सारे भोजन का करें क्या ? 

एक प्रर्थ मे झ्राज हमारे सामने विश्व स्तर पर बहुत कुछ वही स्थिति है जो 933 
के भ्रमरीका मे थी, जब एक करोड साठ लाख बेकार मजदूर जिनमे से वहुतेरे भोजन 
के श्रभाव से पीडित थे, रोज़ ऐसी दूकानों के सामने से गुजरते थे, जिनमे भोजन 
सामग्री भरी हुई सड रही थे, लेकिन वे उस सामग्री को खा नद्ीी सकते थे, वयोकि, 
अर्थश्ञास्त्रियों के शब्दों में, 'अ्रंशास्त्र के लौह तियम' इसमे दाधक थे। 

ग्न्तत', हमने एक ऐसा घासन छुना जिसने इस स्थिति को अनैतिकता, झौर 
भयथाथंता को समझा | विना सचमुच यह जाने हुए कि क्या करना चाहिए, कल्पना- 
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'शौल रीति से हलों की तलाश करते हुए, कभी एक झौर कभी दूसरा कदम उठाकर 
हमने प्रयोग करना प्रारम्भ किया। धीरे-धीरे हमने 'अयंश्ञास्तर के लौह-नियमों” को पुनः 
निरुपित करता, भौर बाहुलय के साथ भ्रावश्यकता का मेच विठाना सीख लिया। 

आज हमारे सामने दुनिया के पैमाने पर वैसी ही समस्या है, जिसमें दो तिहाई 
आमानव-जाति के पाप्त पर्याप्त भोजन नही है, जबकि हम भोजन के भडारों को लेकर 
चिन्तित है, जिमके लिए 'कोई बाजार नही हैं। फिर भी मुझे लगता है कि पशगते 
कुछ वर्षों में शायद हम विभरम की इस स्थिति की शोर वैसी हो झ्राइचर्य भरी हंष्टि 
से देखे, जैसे भ्राज हम 933 की स्थिति की शोर से देखते हैं, जत्र बहुलता के बीच 
अमरीकी लोग भूखे रहते थे । 

किसी भी दशा में, श्रव समय आ गया है कि हम भपने कथित बोभों को श्रपते 
जलिए हितकारी बनाना श्रारम्भ करें। ग्रापकी समिति के समक्ष जो विधेयक है, उसका 
अही ग्रुण है कि हमे ऐसा करने के योग्य बनाने मे यह बडा सहायक होगा। 

विधेयक के शीर्षक 5 की रघतात्मक, निर्माणात्मक सभावनाप्रों ने विशेष रूप से 
मेरा ध्यान ग्राकवित किया है । राष्ट्रीय 'भोजन बंको! का यह विचार बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
सिद्ध हो सकता है। 

विभिन्‍न देशों मे भोजन के प्रारक्षित भार बनाने के विचार पर कई वर्षों से 
हमारे अपने शासन में संगरुवत राप्ट्रो में भौर भ्न्यत्र चर्चा होती रही है। किन्तु बाफी 
जड़े पैमाने वर अभी तक इस समस्या का सामना नहीं किया गया है। 

. झाग हम जानते हैं कि न केवल नैतिक दृष्टि से, वरन्‌ भ्राथिक दृष्टि से भी, हमारे 
वास समय सीमित है। हमारी संचित् वस्तुओं का भगर उपयोग नही होता तो वे व्यर्थ 
जाती हैं। वस्तुएं पराब न होने पाएँ, यह एक स्थायी और बढ़तो हुई समस्या है | इस 
यर्ष भी फसल भच्छी होने की सभावना से, झ्लोप्त ही हमारे सामने भण्डार करने की 
आई समस्या सड़ी होगी । 

नादकीय स्थितियों में नाटकीय हलों को भ्रावश्यकता पड़ती है। झब कार्यवाही 
करने का समय भा गया है। 

मेरा सुझाव है कि हम भपने सारे फ़ालतू श्रनाज का भाषा भाग लेकर उसे विदेशों 
मे पूर्वनिश्चित भडारों में रख दें। करोड़ों लोगों के लिए यह पभकाल प्रौर रोग के 
दिस्द्ध प्रत्यक्ष भौर विश्वसनीय सुरक्षा होगी भोर हमारे इस दृढ़निश्वय का गभीर 
अदर्शन होगा कि जेब हमारे पास इतना फ़ालतू भोजन है, तो कोई व्यवित भूखा वे 
मरे । 

ऐसे तीस या चालीस भंडार भकेले भारत में ही रखे जा सकते हैं, भौर दस भन्‍्य 
पाविस्तान में । भन्‍य मडार मध्य पूर्व, उत्तरी भफ्रीका, इंडोनीशिया, भौर दक्षिर 
अमरीका के हुघ हिस्सों मे रखे जा सतते हैं । 


_3.499 डा एसे घतरोदीद रात के लिए भोजन विवेयक्ष | 


विदेशों मे भोजन वेकों की स्थापता का प्रस्ताव जा 


हमारी और से ऐसे रचनात्मक प्रयत्त से हमे धन की भी वचत हो सकती है जो 
सारे आँबड़े मैंने देखे हैं, उसके श्रनुसार फालतू वस्तुओं को किसी भी मात्रा मे विदेश 
जजने पर जो ख्च आएगा, वह उन वस्तुओ को इस देश मे तीन वर्ष तक संचित करके 
रखने के खर्च से काफी कम होगा । इस पद्धति से होने वाली वचत, दूसरे वर्य के बाद 
बहुपुशित होने लगेगी । 

अत; हम अपना झाघा श्रनाज इन विदेक्षस्थित “भोजन बैंको” मे रख दें। हम इस 
बात का ध्यात रखें कि ये वेक अच्छी तरह निर्मित किए जाते हैं, ताकि अनाज ख़राब 
न होने पाए जैसे वह इस देश में सुरक्षित रखा जाता है । फिर हम सम्बन्धित सरकारों 
के साथ समभौते करें जिसमें दोनो पक्षों द्वारा स्वीकृत शर्तों के अनुसार स्थानीय उप- 
योग के लिए यह श्रनाज निकाला जा सके। 

फसल का सचमुच खराब हो जाना, एक स्वाभाविक हार्तत होगी। दूसरी शर्त्ते 
होनी चाहिए श्रभाव के फलस्वरूप भोजन के मूल्यों का बहुत बढ़ जाना, जिसके फल 
स्वष्ट्प भोजन के सम्बन्ध में संकटपूर्ण मेंहगाई की स्थिति उत्पन्न हो जाय । तीसरी 
एक झत्ें श्रपर्याप्त पोषण की विशिष्ट मात्राप्रों से सम्बन्धित हो सकती है । 

सारी दुनिया में स्थापित, भ्रमरीका द्वारा चलाये गए भोजन बैकों” की पूरी 
अयेंखला, वस्तुतः भ्रमरीका के विशाल भोजन भंडारों को भूखे लोगों तक पहुँचाने वाली 
थारा बन जाएगी। भगर इस भंडार को उन तक पहुँचाने के लिए, भ्रधिक भ्रमरीकी 
जहाजो का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो प्रभी वेकार पढ़े हैं, तो हमें इस भ्रवसर का 
स्वागत करना चाहिए । 

इस विधेयक के छीप॑क 5 में भ्रस्तुत विचार का उपयोग करके और मेरे 
अस्ताव के भ्रनुसार उसका विस्तार करके, हम करोड़ो व्यक्तियों को यहूं ठोस भराइववासन 
प्रदान करेंगे कि वे भौर उनके बच्चे भुखमरी, प्रकाल, झौर रोग के भय से हमेशा के 
लए मुक्त हो जाएँगे, जिससे मनुष्य इतिहास के भारम्भ से झव तक हमेशा ग्रस्त 
होते रहे हैं। 


हमारे लिए संभव ऐसे कार्य वहुत कम हैँ, जो प्रमरीकी विदेश-नीति को एक नया 
विध्यात्मक रूप प्रदान करने में इससे भ्रधिक उपयोगी हों । 


बाईस 
लोकतांत्रिक विकास का मम: ग्राम विकास 


श्री बोहस का कथन है कि ग्रर्माण क्षेत्रों में रहने वाली मनुष्य जाति 
की ग़रीब और उपेक्षित वहुसंरया तक बाौसबी सदी के लामों को 
पहुँचाना आर्थिक विक्राम सहायता का एक प्रायविक लक्ष्य बन जाना 
चाहिए । भूमि रक्तण सम्बन्धी व्हाइट हाउस सम्मेलन के समत्त एक 
भाषण से, वाशिंगटन, 24 मई, 962। 


उममरीबी इतिहास के सर्वाधिक महत्त्ववूणं दरतावेज्ो में से दो को शताब्दी इस 
वर्ष पदती है, ऐसे द्तावेज् जिनके फरस्वरुप यह निश्चित हो गया कि प्रमरी्ः 
भूमि का उपयोग सामान्य भलाई के लिए होगा--20 मई, 862 वा होमरदेड 
अधिनियम, झोौर 2 जुलाई, 862 का मॉरिल लण्ड ग्राष्ट कालेज अ्धितियम । 
यद्यपि भौतिक प्रगति के सन्दर्भ मे, हमारे राष्ट्रीय विकास में इन वानूतों का 
नाटकीय महत्त्व है, किन्तु इनका सर्वाधिक महत्त्व शायद इसमें है कि इन्होने हमारे 
राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण किया, भौर ध्यत्रित की गरिमा में हमारे विश्वास को 
गंभीरता प्रदान की । 
स्वय अपनी भूमि का स्वामी होने का सनुष्य का अधिवार, धौर प्रेपने बागरिको 
को उपयोगी श्र उत्पादक मनुष्यों के रूप मे शिक्षित करने की शासन की ज़िम्मेदारी, 
अमरीबा की सुदीर्घ परम्परा का प्रग रहे हैं। 
परिवार का अपना संत, काउण्टी का एजेण्ट, गाँव का स्कूल, ग्रपनी सहायता- 
आप का सामुदायिक सगठन, अधिकतम सरप्रा की श्रधिकृतम भल।ई के लिए साधनों 
का उपयोग, भ्ोर लोगो की सेवा करने वाले विश्वविद्यालय, इन सबका जनम ऐसे 
लोक्तानिक मूल्यों से हुआ है, जिनकी जड़े वडी गहरी और व्यापक हैं, श्रौर जो कई 
श्र्थों मे भौपनिवेशिक काल से हमारे बीच रहे है। 
जिसे वे उचित समभते हैं, उसके लिए लडने मे अमरीकी किसानो ने कभी हिंचक 
भी नहीं दिखाई । शासन के प्रत्याय, भ्रयवा बैकरों या रेलो के शोपण में विरोध को 
एक मौलिक धारा हमेशा हमारी ग्रामीण्य परम्परा की एक विशेषता रही है । 
सौ वर्ष पहले हमारे राष्ट्रीय कानूनो भे, और प्रन्याय के विरुद्ध आ्रावाज़ उठाने 
में भ्मरीकी क्सिन की तलरता में जिन सिद्धान्तो को अभिव्यक्ति मिली थी, क्या 
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एप्निया, भफीका झौर तातिन भ्रमरीका के शभ्रघीर, विकासशील राष्ट्रों के लिए भी 
उनकी कोई साथेकता है ? 
मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनकी सार्थकता है। सचमुच, मैं सतमता हूँ कि एशिया, 
अफ्रीका, भौर लातिन अमरीका में सफल पश्रमरीकी नीति की कुंजी शायद उन्हीं में 
हो । इस पृष्ठभूमि में हम उमर चुनौती पर नजर डालें जो हमारे सामने है । 
झधिकाश प्रमरीकियों के लिए, ध्र्यमित, चिस्लाते हुए छात्रों मर विरोध 
अकट करते हुए श्रौद्योगिक मझदूरों के चित्र, एशिया, श्रफीका, भौर लातिन श्रम 
रीका की प्रश्वान्ति को व्यवत करने वाले प्रतीक होते हैं। लेकिन इन विकासशील 
महाद्वीपो के भविष्य का निर्णय, दृरस्‍्थ, मिट्टी के बने गाँवों मे होने की सम्भावना 
अधिक है, जहाँ 80 प्रतिशत लोग रहते हैं | 
एशिया, अफ्रीका, झौर लातिन भ्रमरीका की किसान वहुसर्या दो कारणों से 
महत्त्वपूर्ण है--प्रथम, अपनी संमाव्य राजनीतिक दावित के कारण, और दूसरे उत्पा- 
द्कों और उपभोवतामों के रूप में अपनी श्रायिक भूमिका के कारण । 
जब तक किसी विकासशील देश में तीत चौथाई जनसरुया को राजनीति में 
कोई सक्रिय भाग सेने से, और निजी प्रप्तिठा से वंचित रसा जाता है, तब तक वे 
विध्वंसक कार्यवाही और झ्रशाति के लिए उबर भूमि बने रहेगे। जब तक उनमे 
मात्र अति पग्रावदयक वस्तुओं के भतिरिक्‍त, श्रौर कुछ भी खरींदने की क्षमता का 
अभाव रहेगा, तव तक शहरी केन्द्रों में भ्ौद्योगिक उत्पादन के स्वस्थ विकास की 
आशा भी नही की जा सकती । 
बहुतेरे नए उठते हुए देझ्यों में ग्रामीरा क्षेत्रों पर सदियों से जमीदीरो भ्रौर महा- 
जनों का श्राथिक और राजनीतिक प्रभुत्व रहा है। भ्रव भी भूमि के लगान में फ़लल 
का तीन बटा पाँच (है) हिस्सा तक चला जाता है । कर्जों पर सूद बहुधा 30 प्रतिशत 
वापिक से भ्रधिक होता है । 
किन्तु भ्रव हर जगह इन स्थितियों को सबल चुनोतियाँ दो जा रही हैं। यह बात 
फैल रही है कि गरीबी झोर निरक्ष रता, भ्रभागे लोगो के लिए ईइवर का विधान नही 
है, बल्कि ऐसो वुराइयाँ हैं जिनका सामवा करके उन्हें समाप्त करना है। 
किन्तु प्रगति को रफ्तार को और कम करने मे, तथा चुनौती का प्रत्यक्ष सामना 
करने से नए शासनो को रोकने मे, कई तत्व मिल जाते हैं। इनमें तेजी से भौद्योगी- 
करण करने के पक्ष में अ्रसतुलित झ्राग्रह, और लोगो तथा उनकी संस्थाओं का पर्याप्त 
ध्यान न रखना भी एक है । 
निरसन्देह, आधुनिक समाजों के विकास के लिए ओद्योगीकरण श्रावश्यक है, 
और ऐसे विकास को झागे बढाना हमारे आधिक सहायता कार्यक्रम का एक प्रमख 
लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन हमारे अपने इतिहास पर नज़र डालने से स्पप्द हो 
जाएगा कि औद्योगिक विकास अपने आप में पर्याप्त नही होता । राजनीतिक स्था- 
पिल्व वाले समाज के लिए एक ठोस ग्रामोण आधार की श्रावश्यकता होती है, जो «++ 


वाव एक उदारवादी स्वर 


किसान बहुसस्या को राष्ट्रीय दिकास की सुए्यधारा का भंग बनाता है 

भ्रत, हमारे सहायता कार्यक्रम का एक प्रमुख लक्ष्य शहरी भौर ग्रामीण विकास 
के बीच एक प्रभावी फार्य-सत्ठुलन को स्थापना करना है। अन्यथा श्रौद्योगीकरण, 
बिजलीयर, बत्दरगाहु और सड़कों पर चाहे जितने श्ररव्य डालर सच डिये जाएँ, 
हम अपने लक्ष्य में श्रसफ़ल रहेगे । 

यद्यथि विकास की विभिन्‍न स्थितियों वाले राष्ट्रो की विशिष्ट समस्याप्रों के 
बारे मे कोई सामान्य निरूपण करना सतरनाक होता है, फिर भी, हमारे भ्रनुभव के 
अलावा जापान पर श्रन्य देशो के अनुभव से सम्तुल्ित प्रामीण विकास के बारे मे 
कुछ नतीजे निकाले जा सकते है। इन नतीजों को सात शीष॑कों के प्रन्त्गंत रखा जा 
सकता है: 

. किसी पुराने समाज का भ्राधुनिकीकरण, सर्वोत्तम रूप में भी, एक तोड़ने 
बाली प्रक्रिया होती है । भ्रतः तेज़ी से श्रौद्योगिक विकास करने पर इरू'हुह्ति 
भाग्रह से दाहरो और ग्रामीण क्षेत्रों दोनो में ही राजवीतिक प्रशान्ति के घटने के 
बजाए बढने की सभावना अधिक होतो है । 

सचमुच, इसका कोई प्रमाण नही है कि राष्ट्रीय झाव मे वृद्धि से प्रपने-प्राप 
राजनीतिक स्थायित्व मे भी वृद्धि होती है। लातिन अमरीका में हमे इसका नाटकीय 
प्रमाण मिलता है। वहाँ प्रति व्यक्त कुछ राष्ट्रीय उत्पादन, बेनेघुला में ।000 
डालर के उच्च स्तर से लेकर बोलिविया मे 55 डालर के निम्न स्तर तक है। किन्तु 
इन पराकाष्ठाग्रों के बीच राजनोतिक स्थायित्व का कोई रूप सामने नहीं आता 
बंटिस्टा के भ्रधीन क्यूबा मे प्रति व्यक्ति श्रौसत प्राय लातिन अमरीका से दूसरे नम्बर 
पर थी । 

नतीजा साफ है--व्यवस्थित राजनीतिक विकास के लिए केवल श्राधिक प्रगति 
ही नहीं, वरन्‌ सामाजिक अयति झौर राजनीतिक सुधार भी श्रावश्यक हैं । 

2. श्रतः भूमि सुधार का एक व्यापक कार्यक्रम, एक राजनीतिक और झ्राथिक 
झावश्यवत्ता है। जो किसान स्वय अपनी भूमि के सालिक नही होते, उनके सामते 
कोई प्रेरणा नही होती कि थे बुद्धिमत्तापूवंक क्सिनी करे, प्रौर प्रधिक समय तक वे 
कड़ी मेहनत करें, जो उत्पादन बढाने के लिए आवश्यक है | दूसरों की जमीन पर खेती 
करने वाला भ्रामतौर पर प्रस्थिर शौर उदासीन रहता है, बिना भविष्य का विचार 
किए झपनी जमीन का उपयोग करता हैं, भौर जमीन की सभावनाप्रो को व्यर्थ जाने 
देता हैं | उसवा भ्विश्वास और भ्रसन्‍्तोष झामतौर पर आसानी से प्रकट हो जाते हैं । 

भरत. जहाँ भ्रव भी विज्ञाल सामन्ती भूसम्पत्तियाँ हैं, वहां उनको समाप्त करना 
होगा, भौर पुराने भालिको को मुझावडा देते हुए जमीन वा, उसे जोतने वालों के 
बीच, वेंटवारा करना होगा । 

3. यद्यपि भूमि के स्वामित्व का बहुत-से लोगो में फैला होना, ग्रामीण समाज 
में स्थिरता लाने के लिए भ्रावश्यक है, किन्तु यह उस प्रक्रिया का वेवल एक पश्रंग 
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है । सामुदायिक विकास की एक व्यापक योजना का भी वैसा ही प्रायमिक स्थान है । 
इसमें एक कृषि विस्तार सेवा भी शामिल होनी चाहिए, जो सुधरे हुए बीज, भ्रौदार, 
उर्वरक, कौटाणुनाशक दवाएँ थादि का प्रयोग झ्रारम्भ करने में, शोर सिंचाई के जल 
का अधिक प्रमावकारी उपयोग कराने में सहायक हो । 

प्रगर भूमि सुधार के साथ-साय इस प्रकार का सामुदायिक विस्तार कार्मेक्रम 
नही चलाया जाता, तो लगभग निश्चित रुप में उत्पादन का स्तर गिरेगा। ऐसा 
कार्यक्रम चलाने पर, जापान की भाँति, श्रति एकड़ उत्पादन लगभग निश्चित 
ही बढेगा। 

बिना मूल्य दिये गए स्थानीय श्रम की सहायता से सड़कों और स्कूलो का निर्माण 
करने के लिए, स्वास्थ्य के स्तर को सुधारने के लिए, और गाँव स्वशासन को विक 
सित करने के लिए आगे बढ़ने मे सामुदायिक्त विवस प्रयत्तों में स्थानीय लोगों को 
प्रोत्साहित करना चाहिए । 

इस सम्बन्ध भे, वास्तविक विकास की अपेक्षा उसकी उपलब्धि के साधन और 
भी श्रधिक महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्वयं गाँव वालों द्वारा बनाई 
गई स्कूल की कच्ची इमारत, या स्थानीय सड़क, हर सम्बन्धित व्यक्ति को सभुदाय 
के निर्माण में भाग लेने की एक नई प्रेरणाप्रद भाववा प्रदान करती है। हमारे श्रपते 
ग्रामीएं विकास की भी यही परम्परा है। 

अत, विना स्थानीय सहयोग के सरकार द्वारा बनाई गई सड़क या स्कूल में 
ज्यादा भ्रच्छे होने पर भी, उनकी अपेक्षा गाँव के व्यवस्थित राजनीतिक विकास में 
ऐसी स्थानीय ग्रोजनाग्रों का योग कहीं अधिक होगा । 

4. ग्रामीण सामुदायिक विकास में ब्याज की नीची दरों वाली ग्रामीण ऋण 
व्यवस्था एक और महत्त्वपूर्णो तत्व हे । इसके फतन्तस्वरूप किसान सूदखोर महाजतों से 
पीछा छुड़ा सकते हैं, श्र ऊर्वरक या खेती के मामूली ओजार खरीदने के लिए 
उचित शर्तों पर घत्र प्राप्त कर सकते हैं । 

5. लोकतात्रिक आझ्ाघार पर क्रय-विक्रय सहकारिताझों का भी समठन होना 
चाहिए । ऐसी सहकारिताएँ विचरवयों के मुनाफ़ों को कम करने में सहायक होंगी, 
और उपभोक्ता मूल्य का ज्यादा वड़ा हिस्सा किसान-उत्पादक को मिल सकेगा । 
जापान में ऐसी उन्‍्तीस हजार सहकारी संस्थाएँ संगठित की गई हैं। 

6. विकासश्चील देशों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि बे हमारे संय्रुवतराज्य 
सेना इंजीनियर दल के नमूने पर इंजीनियरों के दस्ते संगठित करने में श्रपने सैन्य वजट 
का कुछ हिस्सा लगायें। 

ये दस्ते पुत्रों, सड़कों, स्कुलो भौर अस्पतालों के निर्माण में महत्त्वपूर्ण विकास 
कार्य कर सकते हैं, भोर साथ ही उन ग्रामीणों के साथ निकट सम्बन्ध भी स्थापित 
कर सकते हैं, जिनको स्वाघीनता की दे रक्षा केरना चाहते हैं। 

7. स्वस्थ ग्राम समाजों का निर्माण करने मे विकासशील राष्दों की सहायता 


]6 हुक उशशारी रपर 


मरे हुए हम एमरीहियों को मार रत ए भारिए हि थेती सस्दनरी हुओये गोरे ही 
गर न छनुभार उनसे विए गाय महा है 
पशारण मे हित, घ्रधिकोश धररीरी होती में सदी हुई कीझदी हरौ। बेगोश। 
मभीनों दा पुइव एुर्रण चरम की सादव थटाए है, पं एड एचाद। को बाग 
मरी । 
धेजश्पदा बम प्रारादी बाई दैयो के, विधा फिर दौश प्रयोचा जै बुध 
गए शाह, सोती बो गशीनों बा गोद गहरी #0 सेकि। खुराक, दाहि- चा 
थी संत्रा, गौर परचिताश एड विशेगधीन खाद, हहाँ दामाद धरम की मात्रा 
धारग्या ता मे प्रपिष्ठ है, रेली के काम गोरे घ्ोवारों 7, घ्लैर बैत दा भगे व मदद 
में, पयाद्ा पम्र शापी मे साय विदा जा गरता कै । 
हे, पावण, प्रौर सदििदों बा ग्रणिवतण हहरदत भायार घोर दिए के सो ए 
या भार एश्ड जे होतीं में होता है, जही #₹ वौथा बैंगे है उदादा जा्श है थंगे 
हहिसी निश्ी बद्ीप थे । 
ग् जद रद 
यदवि हमे शुरपघराति पक्षों पो है, दिपु घौर भी बहु पुए करता है। एडिए, 
अफ़ीष शौर सातित घगरीरा मे घाभीण केतगों मे एरिए्शत की माँग प्राप्रापुर्श है 
मभौर उसने इसखार गही रिया जा गरता । 
पहू व्यिति हर विधारणौन पपरीवों दे सामगे एप निर्शादक प्रश्भ रशपी है ->बरा 
हम प्रथने युग के प्रभूगपूर्व क्रान्तियरारी परिवर्ततों मे रपणामझ शटपोगी बने शर्ते 
हैं, ऐमे परियर्तत जिनरा प्धितरोश विशेधाधिरार युरां गोग भरगत विरोध करेगे, 
सेजिन जो एपियौश मनुष्य-जाति वो बुए प्रधिक भोजन, पुए प्रधिक प्पगर, धीमार 
यच्दे के लिए दाकटर, धौर निजी प्रतिप्दा वी भावया री पराशाएँ प्रशव बरते हैं? 
सारी दुनिया में जागते हुए विगानों की मनःरिपति, बहुश पदुते सिशी गई एश- 
बिन मार्क हैम बी एंड बबिता में श्यया हुई है, णो उरहोंने मिले ऐे प्रसिद्ध बित्र 
4बुदाल लिए मनुष्य! को देखकर लिसी थो । 
“शादियों के बोझ से दवा यह भुरता है 
“प्रपने कुदाल पर झौर देखता है भूमि को, 
“मुगो का घुन्य उप्तके चेहरे पर, 
“झौर उसकी पीठ पर दुनिया का यो । 
'पक्रिसने उसे बयानन्द भौर निराशा के प्रति जड़ बनाया, 
“जो दोक नही करता पौर कभो झाशा नही'।*? 
“हो, सभी देशों के मालिको, स्वामियों भौर शासको, 
“भविष्य इस व्यवित का सामना फंसे करेगा ?ै 
“उप्त घड़ी इसके निर्मम प्रश्न का उत्तर कैसे देगा 
“जब विद्रोह भी प्राँधियाँ सभी देशो को हिला देंगी ? 
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“तब राज्यों और राजाग्रों का क्‍या होगा-- 

“उनका जिन्होंने उसे आज जैसा बनाया है-- 

“जब उसका मौन आतंक दुनिया का फैसला करने को उडेगा 

“सदियों को खामोशी के बाद ?” 

हम भर-पेट खाने वाले अ्मरोकियों को इस मनुष्य से वया कहना है ? क्या हममे 

उसे समभने की, श्रौर उसकी चुनौती का प्रभावशाली उत्तर देने की क्षमता है ? हमारे 
शताब्दी के भ्रमले दशक का रूप वहुत कुछ इन प्रइनों को दिये गए हमारे उत्तरों से 
तिमित हो सकता है । 


तोसरा भाग 


विकासशील महाद्वीप 


एशिया और अफ्रीका की भांति, लातिन भ्रमरीका में झसली चुनाव नागरिकता 
और दासता के बीच, आशा और निराशा के बोच, व्यवस्थित राजनीतिक विकास 
ओऔर रक्तमय उथल-पुथल के बीच है। इस छुनाव को समभने में, या नेतृत्व स्थापित 
करने की चेष्ठा कर रहे सशकक्‍त नए तत्वों का समर्थन करने में हमारी श्रसफलता के 
परिणाम भयंकर होंगे । 


22 नवम्बर, 959 


एशिया 


त्तेइस 
एक साम्यवादी सह-्यात्री को उत्तर 


जुलाई, 952 में हिन्दुस्तान के वामपक्ती साप्ताहिक 'बिलदूजशा क़ो दी 
गई एक अनोखी मेंट में राजदूत बोल्स ऐसे प्रश्नों के उत्तर दते है, 
जिनमें तात्लिक अमरीका-विरेषी साम्यवादी देल-नीवि, और 
अमरीकी हस्तक्षेप” के सम्बन्ध मे एशिया की कुछ यंभीरतम आशंकाँ 
परिलज्षित होती है । 


ब्लिंदूज सवाददाता : भारत के लिए जो श्रमरीकी झा्िंक सहायता झापने भारस्भ 
कराई है, उसका उद्देश्य क्या है ? बया यह परोपकार है, या कि इसका उद्देष्म प्रम- 
रोकी विदेश-दीति के लक्ष्यों को श्रागे बढाना है ? 

श्री बोल्स : प्रापके प्रन्‍नन का उत्तर देने के पहले मैं एक बात कह हू : शगर 
हिन्दुस्तान का हर साम्यवादी कल अपनी सदस्यता छोड़ दे, तो भी हिन्दुस्तान को 
समस्याएँ बनी रहेगी । साम्यवादियों ने इन समस्याग्रो को जन्म नहीं दिया, यद्यपि 
वे ग्रव उनसे लाभ उठाने के लिए जो कुछ भी कर सकते है, कर रहे है। 

यहाँ या प्रस्यत्र कही भी साम्यवाद का सवाल उठने के बहुत पहले से भ्रमरीकी 
लोग चर्घों, धर्मादा संस्थाओं और अन्य निजी साधनों से हिन्दुस्ताव को सहायता 
भेजते रहे हैं। प्रस्पतालों और स्कूलो का निर्माण करने के लिए, और हिन्दुस्तानी 
लोगों के लिए भोजन और ददवाप्नों का मूल्य छुकाने के लिए, करोड़ों डालर पहाँ 
भमरोकियों द्वारा निजी तौर पर भेंट के रूप में यहाँ भेजे गए है । 

लगभग दस लाख डालर मूल्य का भोजन और दवाएँ इस वर्ष भेंठ के रूप मे 
आई हैं। निजी साधनों से, हिन्दुस्तानी अस्पतालो के लिए भेंट के रूप में सन्नह झस्प- 
ताली गांडियों भेजी गईं। इनके बारे में कोई दिखावा या प्रचार नहीं किया गया, 
और सहायता करने के अ्तिरिवत इनके पीछे कोई मंशा नही रही $ 

हाँ तक अमरीकी सरकार की सहायता का सम्बन्ध है, हमें पूर्ो श्राश्ा है कि 

हिन्दुस्तान अगले कुछ वर्षों मे एक ऐसी बात प्रमाणित कर सकेगा जो झ्रभी तक कभी 
भी साफ़ तौर पर प्रमाणित नहीं हुई--कि एक अल्पविकसित देझ्व में लोकतांत्रिक 
शासन न केवल व्यक्तिगत स्वतत्रता, स्वतत्र वोट का भ्रधिकार, बोली की स्वतन्त्रता 
श्रौर सभी लोगो के लिए धर्म की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रख सकता है, वरन्‌ जीवनू:, 
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स्तरो को, और खेती के उत्पादन को बढ़ा भो सकता है, और इस्पात, बिजली 
“रसायन, और प्रन्य उद्योगों के विस्तार की नीव भी रख सकता है। 
भ्रगर एशिया में लोकतत्र परीक्षा में उत्तीर्ण नही होता, तो अन्तत एशिया में 
लोकतत्र श्रसफल हो जाएगा। परीक्षण का मुख्य स्थान यहाँ हिन्दुस्तान में है। श्रतः 
अगर हिन्दुस्तानी लोगो के महान्‌ प्रयलो की सफलता के लिए हम भ्रमरीकी लोग 
कुछ कर सकते हैं, तो उसे आवश्य करेंगे यही हमारा उद्देश्य है 
ब्लिटुत सवाददाता . कया श्राप सचमुच विश्वास करते हैं कि प्राविधिक सहयोग 
अशासन प्ौर चतुसुत्री कार्पक्रस के प्रन्तर्पत जो शअ्रत्यह्प रकसे प्रदान की गई हैं, 
उनरे भारत के भ्राथिक विकास को कोई रापरमूत सहायता भिलेगो ? क्या यह कहना 
ग्रलत होगा कि यह थोड़ी-सो प्रायिक राहायता प्रधिक से प्रधिक एक प्रचार सुर है? 
श्री बौल्म इस पिछले वर्ष जनवरी से 30 जून तक के बीच में खर्च करने के लिए 
पिछलो जनवरी में हमने जो रकम स्वीकार की थी, वह अत्यल्प नही है--यहं रकम 
5 करोड 40 सास डालर है। इस घन से अब एक लाख टन उर्वरक वी व्यवस्था हो 
रही है, इसकी राह्ययता से 2,200 नलबूप ख़ोदे जा रहे हैं, जिनसे लगभग भाद लाख 
एकड़ भूमि की सिचाई होगो, जो इतिहास में नलझूपों का सबसे बडा कार्यक्रम है, श्रौर 
इसफ़े द्वारा हिदुस्तान में मलेरिया को सतम करने की भोर बड़ा कदम उठाने के 
लिए डी ० डी० टी० की व्यवस्था हो रही है। 
हमारा ध्मरीकी सहायता कार्यक्रम छोटे भोजारो के विनिर्माएं के लिए लगभग 
चालोम-पचास हज़ार टन इस्पात की भी व्यवस्था करेगा। यह हिन्दुस्तान में मछतो 
चकडने के पस्धे वा प्राधुनिकीकरण करने में सहायता के लिए काफी बडी शुरूआत 
करेगा। यह भरापरों पहली बड़ी नदी घाटी वित्रास योजनाप्रों के लिए मिट्टी हटाने 
के भौजारों भोर बरुतड्ोनर प्रदान करेगा, झ्ौर पग्न्य कई योजनाप्ठो में सहायक 
होगा । 
मुझ उर्वरक भा गया है, डो० डी० टी० झा गया है, भारतीय ग्राम कार्यकर्तताप्रों 
के लिए भीप गाडियाँ इस धरद में प्राने लगेंगी। इन सभी योजनाप्रों में, निस्‍्मस्देह, 
हमारे धन के मुक्ाबते पर झुपयो में किया गया प्राय प्रपना सच भी है। विदेश में 
सरोदी गई वस्तुभो की प्रशायगी हम डालरों में करते हैं। भाष स्थानीय सामग्री, 
अ्रम, प्रादि की व्यवस्था परते हैं। 
गरी, मैं इसे 'प्रस्यस्प' प्रयाग नहीं कह सकता, भौर यह समाचार कि दिरुस्तान 
सोरतातरिश पठतिसे, सशक्त घौर गतिशील रीति से भपनी जनता की समस्याएँ 
हस करने मे लिए कदम उठा रहा है, प्रचार नहीं है। यह एक कठोर तथ्य है, जिसे 
आम्दवादी मिथ नहीं सश्ते 
सिदुए शशददाता ४ ऐसा बर्षो है हि प्रमरोक्षो सहायता कार्यत्रम का सारा 
आप एुश सेविहर देश के शर में हिल्‍्दुस्तात के विशास पर है ? भारत के स्‍शोणोगिक 
हब घर छोर वर्षो महों दिपा ज्ञा रहा 2? 
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श्री बौल्स : यह एक उचित भ्रइन है। प्रमरीका में मेरे बहुतेरे मित्र भी यही 
सवाल उठाते हैं। स्थिति यह है । 

947 में विभाजन के फलस्वरूय, भोजन और कपास पँदा करने वाली कुछ 
सर्वोत्तम भूमि हिन्दुस्तान से छिन गई । फलस्वरूप, प्रव उसे लोगों को पर्याप्त भोजन 
देने के लिए प्रति वर्ष तीस से पचास लाख टन तक श्रनाज खरीदना पड़ता है, और 
अपनी कपडा मिलों की झलूरत पूरी करने के लिए प्रति वर्ष पर्रह लाख से अधिक 
कपास की गाठें खरीदनी पड़तो हैं। 

हिल्दुस्तान का योजना कमीदान, जिसने पंच वर्षीय योजना तैयार की है, प्रनुभव 
करता है कि गेहूं, भ्रन्य भोजन सामग्री, और कपास में झ्रात्म निर्भर होना हिन्दुस्तान 
की पहली समस्या है। भारतीय भर्य-व्यस्था के भ्रन्‍्य अध्येता भी इससे सहमत हैं । 

पिछले वर्ष केवल भ्रमरीका से ही तीस लाख टन झनाज झाया था। इस प्रगाज 
का मूल्य चुकाने के लिए हिन्दुस्तान को 60 करोड डालर के बरावर विदेशी मुद्रा 
खर्च करनी पड़ी । इस बड़ी रकम का लगभग एक तिहाई हिन्दुस्तान को भ्रमरीका से 
कर्ज लेना पड़ा, जिसकी श्रदायगी 957 से श्रारम्म करके तीस वर्षों में करनी होगी । 

इस प्रकार, रेलों, इस्पात केः कारखानों, रसायन उद्योगों का निर्माण करने में 
खर्च होने के वजाएं, भारत को विदेशी मुद्रा के बड़े भाग को भोजन का श्रायात करने 
के लिए खर्च करना पडता है, जो लोगो को जीवित रखने के लिए, भौर वह भी भ्रपेक्ष- 
तया निम्न स्तरों पर जीवित रखने क्े लिए आवश्यक है। शझगर हिन्दुस्तान भगले 
कुछ वर्षों में पर्याप्त भोजन झोर क्यास पंदा कर सके, तो इस विदेशी मुद्रा का उपयोग 
इस्पात के कारखाने, छोटे विद्युत-यंत्रों के कारखाने, भोौर नई परिवहन व्यवस्थाप्रों 
का निर्माण करने के लिए, श्ौर देश की श्रन्य मौलिक विकास आवश्यकताप्रो के लिए 
किया जा सकता है। 

यही कारण है कि आपके भारतीय आर्थिक नियोजन करने वालों का विश्वास 

है कि छेती में सुधार पहला ग्रावश्यक कदम है, और यह कवि औद्योगिक विकास दूसरा 
क़दम होना चाहिए। भौर मैं समभता हूँ कि दे सही हैं। 

सि ब्लिटूड् संवाददाता : क्या ऐसा हो सकता है कि हिन्दुस्तान की सहायता के 
लए ज्यादा बड़ी रकमें स्वोकार हो सके, इसके पहले प्रमरीकी कांग्रेस इस बात का 
अ्रधिक स्पष्ट प्रमाण चाहती है कि जल्दी या देर से हिन्दुस्तान श्रमरीक्ो विदेश-नोति 
को प्राशाएँ पुरी करेगा ? 

श्री वौल्स : अगर हम कोशिश्ञ करें, तो भी हिन्दुस्तान जैसे लोकतांजिक देश को 
खरीद नहीं सकते, और हमें इसकी कोशिश भी नहीं करनी | हम एक स्वतंत्र राष्ट्र 

के रूप में प्रपने लक्ष्यों की प्राप्ति मे हिन्दुस्तान की सहायता करना चाहते हैं। इसके 
बदले मे हम हिन्दुस्ताद से यह नहीं कहते हैं कि वह हमसे सहमत हो या हमारे साथ 
मतदान करे ॥ कभी बह करेगा, कमी नही करेगा । 


मतभेद होगे, भौर इनमें से कुछ मतभेद हम दोनों के लिए अच्छे भी हो सकते 
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है । हमारी मुख्य रुचि इसमें है कि भारतीय लोग एक ऐसे समाज में विकास श्रौर 
समृद्धि प्राप्त करें, जिसमे व्यक्तिगत श्रौर मानवी स्वतत्रता पूरी तरह सुरक्षित रहे । 
हमारा विचार है कि हिन्दुस्तान इसमे सफल होगा। 

ड्जिदूज़ सवाददाता : भापने पिछले वर्षों में एशिया मे भ्रवों डालर ज्गाए हैं। 
फिर भी, सारे एशिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जिसमें भ्मरीक्ा के प्रति क़ृतज्ञता 
यो भावना हो । इस प्रन्तविरोध, या उलटे झसर का क्या कारण है ? 

थ्री वौल्स . में. फिर वह दू कि हम हिन्दुस्तान में या भन्यत्र कही झृतज्ञता वी 
भयेक्षा नही करते । किन्तु, श्रगर प्रापका मतलब यह है कि एशिया के लोग सामास्यतः 
प्रमरीता के प्रति मित्रता का भाव नहीं रखते, तो भ्रापकों अपनी सूचना का क्षेत्र 
प्रधिक व्यापक बनाना चाहिए। मैंने भारतीय लोगो को भावपूर्ण, मिलनसार प्ौर 
मिश्नताएूणं पाया है। मैंगे हर जगह इस मिश्रता का अनुभव किया है, जिप्ते वे तीश 
विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, जहाँ मैं बोला हूँ । 

मैं दुरदूर के इलाको मे, ग्रामीणों के धरो में भी बातचीत करने भौर चाय पीमे 
बे' लिए गया हूँ, जहाँ बम ही विदेशी जाते हैं! हर जगह लोगो ने मेरा प्रधिवतम 
भावपूर्ण भौर हादिक स्वागत किया । इनमे से कुछ तोग शिक्षित थे, लेकिन झ्रधिकाश 
लोग नहीं, पौर ये हिन्दुस्तान के लिए, श्रौर झपने लिए ठीक बही कुछ चाठते हैं, जो 
प्रमरीता में हम लोग भपने लिए चाहने हैं--एक तक सगत, झास्तिपूर्णं विश्य, जिसमे 
लोग प्रात्म-सम्मानपुर्वक मिलकर याम करें । 

हम इस बात कौ झमको हैं हि कितनी हो पीडियो तक पश्चिम ने पुरने प्रौप- 
निवेशिक एशिया के साय उचित व्यवहार नहीं किया । भगर मैं एशियावासी होता तो 
जिस धोपनिवेशिक शासन के भाषीन प्धिरांश एशियावासियों को रहता श्रौर काम 
इरना पद्ा था, उस पर मुझे रोध होता । लेतिन बह हृष्टिकोए भय हमारे वात 
राम्वन्थों पर लागू नही होता । कभी मेरे साथ यात्रा बीजिए तो प्राप स्वय हो देवलेंगे। 

स्विदृज संवाददाता : गया प्राप यता शर्ते हैं हि ध्रमरोक्ाा को निरपयाद बांप्रो 
डाइ जंते सदंया प्रलोकत्रिय प्रतिक्ियायादियों से हो प्पने मित्र कर्षों मिलते हैं, जिनशी 
हवपं प्रपने छोगों के योच कोई जड नहीं होतीं ?ै क्या प्राप राहमत नहीं हैं, कि एशिया 
में प्रभरोशे ध्रतोशप्रियता का यही मूल कारण रहा है ? 

श्री बौच्य हम दूसरे देशों के नेताप्रो को नहीं चुनते । थे बई रीतियों से चुने 
णाते है, दुए भग्दी, इुछ बुरी, कुछ सोकताविक, भौर दुघ दिलडुल घालोवतातिक । 

सेहिल मैं इवता धौर बह दूँ--मैं नदी समझता झि जिय क्रॉविशरी पिश्व में 
हम रह रहे हैं, उसमे प्रतिकियादादी प्रपते को कायम रस साते हैं, चाहे वे फासिस्द 
दक्षिएपक्ष ने हों, या साम्पवादी वामउज्ञ थे। दक्षिगाप्रपी प्रतिक्रिया शा विताश 
विदिषत है, गौर यह उवित हो है। वामपक्ञ की गास्यवादी प्रतिक्रिया या तो झपती 
मौतियों को सक्ीपित जरेगी, या बड़ भी सवप झपने बोझ से घोर झपते प्रतविरोपों 
मे पपगरब्य टट जाएगी । 
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कभी-कभी शीत युद्ध के दस दुर्भाग्यपूर्ण संघर्ष के कारण हम अपने को कठिन 
स्थितियों में पाते हूँ, जिनमें ऐसे समझौते की ग्रावश्यकता पड़ती है, जो हमे पसन्द 
नहीं होते किन्तु दीघं कालीन दृष्टि से हम जिन बातों में विश्वास करते हैं उनका 
जीवित रहना एक गतिप्नील उदारवादी आन्दोलन मे ही संभव है, जो वाम और दक्षिण 
दोनो प्रकार के प्रतिक्रियावादियों को अस्वीवार करे, भौर जो भूमि सुधार, न्यूनतम 
चेतन, ग्रधिक ऊँचे जीवन स्तर अभधिक ब्यापक सामाजिक सुरक्षा, शौर अधिक व्यापक 
सावजनिक स्वास्थ्य की व्यवस्था के प्रति, और विना जाति, घम्मं, वर्ण या रम का 
भेदभाव किए, सभी लोगो को अधिऊ प्रवमर प्रदान करने के प्रति समपित हो । 

यही उस प्रकार का राजनीतिक आन्दोलन है, जिसमे अ्धिकाय प्मरीकी गरभीरता 
से विश्वास करते हैं, और जिसका हम यहाँ हिन्दुस्तान मे, भौर सारे एपिया, भ्रफ्रीका 
और लातिन गम रीका में समन करेंगे । औौर भन्ततः इसकी जीत होगी । 


ज्ौवीस 
एडिया और अमरीकी सपना 


हिन्दुस्तान में शमरीफी रायदृत के रूप में फाम करने के याद 953 
के सारम्म में पापस छीटपर श्री बोल्स ने इफ्नालीय सार्यों में एड 
नई अमरीडी गीति के पत्त में भाषण दिए, जो हि यए जागते हुए 
एशिया की मई शायरयरतानओों के झवृकूल हो। यहाँ खूथाओ के 
कम्युनिटी चच में मई, 953 में दिये गए सापण में ये एक अधिक 
रचनात्मक एशिया नीतिके चाठ मूल सूत्र प्रस्तुत करते हैं। 





पिछते दशक से, हमने गेहुनत मे गाय गूरोए थे लिए एक प्रमरीषी नीति 
(तामत वी है, एक तर संगत, स्यावएारिय नीति जिगगी घाज हमारी पिशाय बहुगंयपा 
समथंतर परती है। गट नीति उत्तरी भटलाटिक शेत्र मे राष्ट्रों बे: निकट गस्यन्ध यो, 
भौर इस तथ्य फो स्वीकार करती है, कि हम रिगी बाहरी शवित यो यूरोप पर 
झधिकार या |नयत्थण नहों फरने दे रातते। 

लेकिन हम इग फोर तब्य वो स्वीयार परें कि युद्ध के प्राठ वर्ष बाद भी एक्षिया 
में भ्रमरीका की कोई स्पष्ट नीति नही है । इस पर बटस करना उप्ये है कि इरमे दौप 
किसका है । ऐसा बहुतेरा दोप है जो दोनों राजनीतिक दलो पर व्यापक रुप में 
झारोपित विया जा राजता है। भव महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि दस राम्यन्य में हम बरते 
बया जा रहे हैं। 

भें झाठ भूस सूत्र निरपित करता चाहूँगा, जिस पर में समझता दूँ भ्रमरीका की 
एक रचनात्मक एशिया नीति भाधारित होनी चाहिए ॥ 

प्रथम, हमें यह समभना होगा कि एक एडियाई हृष्टिफोश है | 

मैंने इस हष्टिकोण को लेबनान, श्रीलवां, भारत, ब्रह्मा, इण्डोती शिया, विएंतनाम, 
फिलीपीन, भौर जापान मे, ऐसे व्यवितयों को व्यय करते सुना, जो भिन्न भाषाएँ 
बोलते हैं श्र एक-दूसरे से हजारों मोल दूर रहते हैं। 

इसमें बोई 'प्रगम' बात नही है । एशिया के सन्दर्भ में यह एक सरल साफ भौर 
समभ में भ्राने वाली बात है । 


दूसरे, एशिया के भविष्य का निर्णय झन्ततः एशियाबासियों द्वारा होगा। 
हम विध्यात्मक तत्वों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, भौर नकारात्मक तथा विध्व- 


सक तत्वों को निरुत्साहित कर सकते है, भौर यह महत्त्वपूर्ण है। लेकिन भच्छा या 
बुरा, एशिया के भविष्य का निर्णय वाशिगटन में भ्रमरीकियो द्वारा नही,वरन्‌ तोकियों 
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की घटनाप्रो के बारे में भविष्ययाणों करने में बहुत भधिफ बार ग़तत ने सावित हुपा 
हो । विनम्नता वो भावना रसने वाला योई व्यक्ति इस सम्बन्ध से भविष्यवाणी करने 
वा प्रयात्त ही करेगा कि प्राज़ से दस वर्ष वाद एशिया में या प्रस्यत्त बढ़ीं कया दियति 
होगी । 
किर भी, कुछ तच्य भी भी स्पष्ट हैं। उदाहरण के लिए, हमे दस तृष्प को 
स्वीकार करना चाहिए कि सोवियत रुग के सामने जो प्रोसी सबसे बड़ी विपत्ति प्रा 
सकती है, यह एक प्रधिक स्वत॒प्र भ्ीन या वरिक्राम है। भाज घौन गोवियत रूस 
के साथ झति निकट से वबधा हुप्रा प्रतीत होता है, सोविय जो प्रमरीजी विदेश नीति 
यह मान लेती है कि ऐसे सम्बन्ध स्थायी हैं, वह लगभग गिश्यय ही गयत साबित होगी । 

सावदें, सयुक्त राष्ट सघ को सहमति भौर ब्रसट्मति दोनों फ्रे मद के रप में 
कायम रखना घाहिए। 

अत: हम उसे गोरे, पश्चिमी देशों वा एफ बतर बना देने वा सोभ का संवरण 
करें। जेफरसन वी परम्परा मे, हम सयुग्त राष्ट्र संघ के कक्षों को उपनिवेशवाद, भाषिक 
शोपणा, प्रौर जाति धर्म या रग पर प्राधारित किसी भी प्रतार के भेदभाव के तिरद्ध 
स्पष्ट अमरीकी वक्तव्यों से गुजाएँ। 

झादवें, हम दिदेशों मे लोश्तप्र को सझलतापुर्यक भागे बढ़ा नहीं रारुते, जए तक 
कि हम देश में भ्रधिक पूर्ण रूप में उस पर ध्रमल न करें । 

इतिहास की इस निर्णायक घडी में झपनी संन्‍्य प्रतिरणा को कमजोर करना 
हमारे लिए बहुत बडी भूल होगी । दुर्दल झमरीफा, प्रधिकृतम प्रतितूल ौ्थितियों में 
होने वाले तीसरे महायुद्ध को पूर्णत. निश्चित बना देगा । 

लेकिन हमारे सामने केवल एक सैनिक स़तरा हो नही है, वरन्‌ निर्मम, साहती भौर 
हृढ़ व्यक्तियों के हाथ मे एक विस्फोटक, गतिशील विचार का भी खतरा है । ऐसे 
विचारों को बमो से नष्ट नहीं किया जा सकता ॥ भन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद की बॉस 
आारणाम्ो का मुकाबला, व्यवितगत भधिकारो, लोकतत्र, झौर व्यक्ति मनुष्य में गति- 
शील झ्ास्था की विपरीत घारणा से करके उत पर विजय पानी होगी। 

स्वतत्रता की घोषणा के एक सौ सतहत्तर वर्ष बाद भी, भमरीकी सपना दुनिया 
का सबसे सशक्त विचार है । केवल हम ही उस विचार को नेप्ट कर सकते हैं, भौर 
केवल हम ही उसे क्रियान्वित कर सकते हैं । 





पचीस 
एठिया के लिए एक “मार्शल योजना! 


विदेशी सहायता देने के ग्रभावकारी साधनों की खोज के फलस्वरूप, 
अफ्ट्वर, 953 में फोलम्बिया विश्ाविदयालय के इंस्टिट्यूट आफ 
आटर एण्ड सामन्सेज में एशिया के लिए एक मार्शल योजना? का 
यह विचारोत्तेजक अस्ताव प्रस्तुत किया गश | 





'मा बढ़ना बिलकुप गतत झौर बहुत ही प्रपमानजनक है कि एशियावासी 
एक कठौरा चावल के लिए प्रपती झात्मा बेच देंगे । झोवनिवेशक शासन से झपनी 
स्वततता के लिए वे वीरतापूवेक छड़े हैं, भर अपनी सीमाग्रों के ग्रन्दर साम्यवादी 
आफ्रमणो के विरुद्ध उस स्वतयता की उन्होने सफलतापूर्वक रक्षा की 

अब वे रोटी श्रौर झ्राजादी दोनो के ही लिए झाग्रह कर रहे है । एशिया में लोफ- 
सत्र को प्रमारित करना होगा कि वह दोनो प्रदात कर सकता है, प्रश्यथा एनिया मे 
लोकतत्र समाप्त हो जायेगा । 
मुख्यत, इस निर्शायक प्रयत्न के लिए नेतृत्व और साथन एशियावासियो को ही 
अदान करने होगे, एशिया की स्वतत्र सरकारो को भूमि सुधार करने होगे, कराधान 
की उचित व्यवस्थाएँ करनी होगी, और सभी उपनब्ध साधनों के उपयोग के लिए 
राष्ट्रीय योजनाएँ वनानी होगी | इस समय जहाँ भी वे ऐसा कर रही हैं, सोग उत्साह- 
पूबंक एकजूट हो रहे हैं । 
लीततानिक एशिया तानाथाही निर्मेतता के साथ झपने सोगों को दया नहीं 
ता। भ्रततः उसे सहायता के लिए पश्चिम की ओर देखना पडेगा । चतुः सूत्री काये- 
धूम सही दिशा में एक्क वडा कदम है। सेब्रिन हमारी महायता मे प्रायिधिक गहायता 
के साथ-साथ पूँती भी झामिल होनी चाहिए, श्रौर समस्या वा सामना हुवडो में करने 
के बजाए, यूरोप वी भाँति क्षेत्रीय आधार पर करना चाहिए । इसका सर्वोत्तम तरीका 
यही होगा कि एक संयुवत योजना के द्वारा सारे स्वतत्र एशियाई क्षेत्र के साधन इसमे 
लगाये जाएँ। 
एशिया के स्वव॒त्र देव कई तरीको से एक-दूसरे वी सहायता कर सबसे है। जापान, 
जहाँ चादल वा प्रति एकड़ उत्पादन अमरीका से वाफी अधिऊ है, और भारत का 
चार गुना है, सघन सती के लिए प्राविधिकर सहायता प्रदात कर सकता है । 
इण्डोनीशिया भी, जिसने घान की थिचाई के पानी में बड़ी माजा में मछलियाँ 
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पैदा करने की पद्धति का सफन प्रयोग किया है, एशिया के धान उगाने वाले राष्ट्रों 
को कुछ दे सकता है । हिन्दुस्तान को मलेरिया नियश्रण वा झनुभव है, श्रौर बह 
इण्डोनीशिया जँसे मलेरिया ग्रस्त देशो को कार्यकर्तामों के दत भेज राफता है। ग्राम 
विवास भर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में भी, हिन्दुस्तान प्रपने बहुत भौर सफ़ल 
अनुभव से बहुत कुछ दे सकता है । 

इसी प्रकार, एशिया के राष्ट्रों में पारस्परिक व्यापार उन राभी की भरय॑-व्यवस्याग्रों 
को बल दे सकता है। दक्षिण एशिया जापान के लिए एक बडा बाजार, प्रौर युद्ध ऐसे 
कच्चे माल का सोत बन सकता है, जो पहले कभी जापान को चीन से प्राप्त होता 
था। जापान के छोटे उद्योग दक्षिसा एशिया में विकेन्द्रित उद्योग ये: लिए नमूने का 
काम दे सकते है । 

एक समेकित क्षेत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से चलाए जाने पर, हमारे अपने राहायता 
कार्य क्रम भ्रषिक प्रभावकारी होगे। इस समय श्रमरीकी शागन का चतु ध्रूत्ी बामंशम 
है, त्रिटिश राध्टुमणल की क्ोलम्बों योजना है, सयुकत राष्ट्रो वो श्राविधिक सहायता 
कार्यक्रम के अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन, भोजन तथा खेती संगठन, भ्रौर बात- 
निधि ज॑सी भाधा दर्जन प्रन्य सयुक्त राष्ट्र एजेन्सियों के काम है; नावें, स्विट्जरलेड 
भर स्वीडेन की, तथा निजी रास्थाप्नों और धामिक समूहों वी सहायता योजनाएँ 
है। इन सभी के द्वारा महत्त्वपूर्ण श्रौर मूल्यवान काम हो रहा है। लेकिन उनमे समन्वय 
झ्धिक होने से सभी को लाभ होगा । 

शायद एशिया भ्रौर सुद्गूर पूर्व के लिए सपुक्त राष्ट्रों का प्राधिक कमीशन ऐसे 
क्षेत्रीय प्रयास के लिए नाभि-केसद्ध का काम कर सकता है। भ्रगर कोई व्यावहारिक, 
व्यापक योजना विकसित हो, तो उसे भ्रपता विश्वास भौर समर्थन देते के लिए हमको 
तैयार रहना चाहिए | 

बया 'श्ंब समय नहीं है कि भ्मरीका स्वतन्त्र एशियाई राष्ट्रों को ऐसी पहल करने 
के लिए निमत्रित करे, जैसे विदेश सचिव मार्शल ने 947 में यूरोपीय लोगों को 
प्रोत्साहित किया था। शेष एशिया को साम्यवादी चीन के रास्ते पर जाने से रोकने 
में सहायक होने का यह भी एक मार्ग है। 

अगर हम समय रहते कल्पनापूर्ण रीति से पर्याप्त कार्यवाही मही करते, तो सारे 
दक्षिण एशिया मे हमारी प्रसफलता के सम्मुख चीन में हमारी प्रसफलता गौर हो 
जायेगी । च्यागकाई-शेक के चीन की हमने जितनी सहायता दी थीं, हिन्दुस्तान, 
पाकिस्तान, इण्डोनीशिया और ब्रह्मा को मिलाकर, जिनकी भ्राबादी मनुष्य जाति की 
लगभग एक चौथाई है, अब तक हमने उसकी आधी से भी कम सहायता दी है। इन 
देशों को सव मिताकर हमने जितनी सहायता दी है, उससे श्रधिक सहायता हमने 
अकेले यूनान को दी थी । 

सदियो से परिवमी जगत एशिया से लाभ उठाता रहा है। भपने एशियाई स्‍ग्ौर 


एशिया के लिए एक “माशल योजना! ]3] 


अफ्रीकी उपनिवेश्ञों से यूरोपीय राषप्ट्री ने वह घन प्राप्त किया, जिसने पश्चिमी श्रौद्यो- 
गीकरण को आसान बनाया । 

प्रयने खुले सीमान्त के फत्स्वहूर, प्रमरीका एशियाई उपनिवेशज्ञों पर निर्भर नही 
रहा, लेकिन पहले भहायुद्ध के पूर्व हमें काफी बडी मात्रा में अग्रेज़ी प्‌ जी की आय- 
इयकता पड़ती थी--जो भाशिक रूप में एशिया और अ्रफीकां में लगी औपनिवेेशिक 
पूंजी से अजित की गई थी। 

वस्तुतः, येल्ष विश्वविद्यालय को, जिसका मैं स्नातक हूँ, पहला बडा दान ब्रिटिश 
भारत में मद्रात्त प्रान्त के अंग्रेश गवनंर एलियू येल ने कपड़ो से लदे हुए पाँच जहाज़ों 
के रुप में दिया था | इन शानदार वस्प्रो को बनाने में जो शक्तिहीन भारतीय स्त्री- 
पुरुष लगाये गए थे, उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने में समृद्ध श्रमरीकों परिवारों के 
पुत्रों शी सहायता करने के लिए स्वेच्छा से अपना वक्‍त और अपनी मेहनत लगाई 
होगी, इसमे मुझे सनन्‍्देह है । 

इतिहास का यह कैसा भ्राश्वय जनक और शानदार मोड़ होगा, भ्रगर परिचम ने 
एशिया ने जो घन प्राप्त किया है, उसका कुछ हिस्सा श्रव वह ठ्प्राज सहित वापस 
करे, ताकि एशिया का विकास कुछ अधिक आसान हो सक्रे, भौर एशिया को 
स्वतन्त्रता सुरक्षित हो सके । हम अमरीकियों से भ्रव इतिहास की माँग है कि हम 
एक नए प्रकार की दुनिया में कल्पना श्रोर संवेदनशीलता के साथ काम करें। 


चब्वीस 
ब्रह्मा और वियतनाम : अन्तर झौर नतीजे 


दक्षिसयूवी एशिया सम्बन्धी ह॒पत लेख में, जिसकी मविष्यवाणियाँ 

सच विशली हैं, श्री वोल्स दा कथन है कि पूरछुतः स्वतंत्र राष्ट्रों 

से ही यह भाशा की जा सकती है कि वे अपनी स्वतन्त्रत! की रक्ता 

सफलताएूकक कर सक्रेगे | यह लेख 3 जून, 954 को स्यूपार्क टाइस्स 
गशीन में प्रकाशित हुआ था | 


946 के दिमिम्पर मास्त के आरम्भ में, एशिया मे झौपनिवेशिक नौति के 
सम्बन्ध में मेरे एक प्रश्न के उत्तर मे, ब्रिटिश पालियामेण्ट के एक सदस्य ने भविष्यवाणी 
बी थी * "य्राप धमरीकियों ने फ्लीपीन को पहले ही स्वत्न्श् वर दिया है। एक 
वर्ष के अन्दर हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलका, ब्रह्मा, हिन्द चीन, मलय, शौर 
इडोनी शिया भी स्वतन्त हो जाएंगे । 

* लेकिन यह नई स्मत्तन्वता ज्यादा दिन नहीं चत यकती । नई सरकार कमजोर 
और भ्रकुशल होगी । उतकी सैन्य शवित लगभग यूुन्य होगी। दिना १श्चिमी निर्देशन 
के, उनवी शासकीय सेवाएँ शीघ्र ही बिखर जाएंगी। ग्रत , और दो या तीन वर्ष के 
प्रत्दर, साम्यवादी चीन पर प्रधिक्रार कर लेगे, भौर यह एशिया में स्वतत्व॒ता का प्रन्त 
श्रौर पश्थिम के लगाव की धुरुग्रात होगी ।/! 

इस गम्भीर भगिष्यगाणों का पहला हिस्सा सच तिकला है। 949 में साम्य- 
बादियों ने सारे चीन में प्रपनी सत्ता स्थापित कर ली | लेकिन एक श्रश्य महत्त्वपूर्ण 
मामये में प्रश्टेणा परालियामेण्ट बा बह सदस्य यलती पर था । 947 भौर १9५8 में 
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नजर डालें, तो मैं समता हैँ कि हम देख लेंगे कि यह मात्र संयोग क्यों नही है । 
पिछले दिदीं ब्रह्मा श्रौर विएतनाम के इसिहास से कुछ विश्वेयतर, प्राउंबिक नतीझ्े 
निकतते हैं 
उपरी दृष्टि से, दक्षिण-ूर्व एश्िप्रा के इन दो देशों में वटी समानता है । दोनों 
ही प्राकृतिक साधनो में समृद्ध हैं, खूब वर्षा होगी है, जमीन श्रच्छी है, भौर निर्यात के 
लिए चावल खूब होता है। दोनो ही देशो में श्रावादी बहुत इयादा नहीं है | ब्रद्मा का 
क्षेत्र फ्राम, बेल्जियम, और हाल॑ण्ड के मिले-जुले क्षेत्र से श्रविक है, और उसकी 
आरावादी एक करोड नब्ये लाख है। विएतनाम का क्षेत्र लगभग इटली के बराबर 
है, भर भादादी दो करोड़ चालीस साख ६ 
लेकिन *" समानताएँ केवल भौतिक ही नहीं हैं॥ दोनो देशों का झऔपनिवेशिक 
शासम का लम्बा इतिहास है। भव्य उस्नीयवी सदी में विएतनाम में फ्राप्त की सत्ता 
पूरी तरह स्थापित हो गई थी। ब्रद्मा में स्ववस्त्रता के अन्तिम अवशेष झग्रेशों ने 
886 में समाप्त कर दिए। दूमरे महायुद्ध के समय, दोनों देशों पर जापानियों का 
अधिकार रहा । 
युद्ध-राल में, दोनों ही देशो में प्ंग्रेड भौर प्रमरीकी समर्थन से छाप्रामार 
आन्दोलन विकधित हुए। छापामारों में साम्यवाई नेता प्रमुख थे । जय जायानियों 
को अस्तत हुया दिया गया, तो दोनो ही देशो में पूर्श स्वतस्तता की एक जैसी और 
व्यापक माँग उठी । 946 मे, जब प्रग्रेड वाइसराय लाई सुई माउण्टर्वटेन हिन्दुस्तान 
की स्वन्त्रता के बारे में गांवी और नेहरू से वार्ता कर रहे थे, उसी समय ब्रह्मा के 
वत्तंमान प्रघान मंत्री ऊ नू भी अग्रेजों के साथ बत्ती ही वार्ता चला रहे थे, और 
विएतनामी नेता फ्रासीक्तियों मे बातचीत कर रहे ये । 
लेकिन यहाँ दोनो देशो के वीव समानताएँ ग्रवानक समाप्त हो जातो हैं। भारत, 
पाकिस्तान, और श्रीलका की भाँति ब्द्मा मे भी अंग्रेजों ने पूर्ण स्ततन्‍्त्त्ता की माँग 
स्वीकार कर लो । विएतनाम, और कम्तोडिया तथा लाग्रोस के दो सम्बद्ध राज्यों मे, 
फ्रॉंपोमी हिचकते श्र टालमटोल करते रहे। फत्र हुम्रा है एक शक्तिनाइक श्राठ 
वर्षीय गृह युद्ध । 
आज फ्राप्त की एक लास चालीस हव़ार सेना बुरी तरह फंसी हुई है, और उसके 
साथ फ्राम द्वारा प्रशिक्षित ग्रोर सज्जित, और फ्रामीसी श्रफसरों के नीचे लड़ने वाले 
डेढ लाख विएतनामी सैनिक है। फ्रासीसी सेना के 38,000 व्यक्ति मारे गर हैं, 
जिनमे !,000 फ्रातीदी सेविक भी थे, जिनमे प्रनुभवी युवा अफसरों की संझया काफी 
बडी थी । 
इस फ्रातीसी प्रयास के समर्यत में प्रमरीकी सैन्ध सहायता अय दो अरव डाचर 
के निकट पहुँच गई है--पिद्ने पाँच वर्षों से सारी दुनिया से चनु सूती विक्राव का्ये- 
क्रम देः कुल खर्चे का दो या तौन ग्रुना। स्वयं फ्राम को पूरी मार्शल योजना मे" 
अमरीका से जितना घन मिला था, उससे अधिक वह हिन्द चीन के युद्ध पर,खथ 
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चुका है। किर भो, इन पंक्तियों के लिखे जाने के समय, इसमें गंभीर सम्देह है कि 
उत्तरी विएततनाम में लाल नदी के मुहाने के समृद्ध इलाके में क्रांसीसी सेनाएँ अपने 
चाँद दिवाए भी रख सकती हैं या नही । 

यह सैनिक पराजय इस कारण हुई है कि फ्रांस श्रौर श्रमरीका दोनो ने ही उप- 
निवेशवाद के विरुद्ध एश्चिया की क्राति की वाल्तविक्रता को सममने से लगातार 
इन्कार किया है। दूसरे महायुद्ध में पराजित, और अपने भविष्य के वारे में शकालु 
फ्रास को भय रहा है कि एशिया में औपनिवेशिक वापवी से मोरवच्यो, ट्यूनितिया 
और प्रफ्रीका के अन्य फ्रासीसी क्षेत्री में उसकी स्थिति कमज़ोर हो जाएगी । भ्रम रीकी 
लोग यूरोप में फ्रास के सेन्‍्य समयथंत को आ्रावद्यकता को जानते है, और इस कारण 
विएतनाम, कम्बोडिया श्रौर लाग्रोस को पूर्ण स्वतस्वता प्रदान करने के लिए दबाव 
डालने से हिंचकते रहे है, जो साम्यवाद-विरोधी कार्यवाही के लिए प्रभावषारी आधार 
निर्मित करने का एकमान ढंग था । 

फ़लत्वरूप, एक घोषित साम्यवादी, हो-ची-मिन विएतनामी राष्ट्रवाद के देशभक्‍त 
नेता होने का दम भर सक्े हैं, जवकि विएतसाम के साम्यवाद-विरोधी नेता, मिनमे 
कई योग्य श्रौर निष्ठावान व्यकित हैं, अपने देशवासियों को फ्रास के एजेण्ट प्रतीत 
होते रहे हैं । 

यथकि फ्राम ने विएतलाम को भ्रधिक स्वतस्त्रता प्रदान करने की दिशा में, विशेष 
पिछले दु्ध महीनों थे, बाफी बड़ी रियायते दी है, लेकिन ये रियायतें विरपवाद ही 
फ्रासीसी सेनाओों पर साम्यवादियों की विजयों के वाद दी गई हैं, भौर इस कारण 
सया समयंत प्र प्त करने के प्रपने लक्ष्य मे अम्रफल रही हैं । 

जन-ममर्यन प्राप्त करने मे फ्रासीसियों बी प्रमफलता का एक भर कारण यह 
है कि वे गाँवों में मामूली से मामूली सुधारों का भी समर्थन करने रे ह्विचकत्ते रहे है । 
१952 में विएदनाम के साम्पयाद-विरोधी पन्नात मत्री बान ताम ने मुभरों बताया 
हि जब गाम्यवारी किसी गांव पर श्रधिकार करते है तो पे घोषणा करते है कि सारे 
कर रह कर दिये गए, धौर श्रव सारी अमीत जोसने बालो वी होगी । 

जब पसीयों सेवाएँ उस द्ोत्र पर फिर से झवि”्वार करती, तो जमीदारों ग्रौर 

हाजनो की पुरानी शबित् को तत्ताल पुन प्रतिष्ठित बर देती । * ऐसी लडाई में हम 

साम्यवादियों को कैसे हसा गजते है 2” उन्होंतर वके हुए रबर में पूदा 

सात मटीने ब्राद सोगेद में झरने दप्तर में थाने ताम ने मुझे बताया वि इस 
बोच 'बह़ी एगति' हुई है। उन्हो+ व्यम्य भरे स्थर से कहा, "झव क्रासौसी जद किसी 
गाँव पर फिर से ध्धिह्ार करते है, तो जमीन किसानों के पास ही रहते देसे हैं। 
इसविए घब किसान भराशा करता है कि साम्ययादी उसके यहाँ ग्धिझार बरेंगे श्रौर 
उस उमरीन देंगे, भौर तब यह प्रांत करता है कि फ्रासीसी भाकर उसे मुक्त करेंगे, 
साकि उम्मीव उसके बाय बनी रहे ।” 

वासम्मों घोर गलतफहमी कही, झौर स्वतन्त होते वी एशियाबासियों में बढ़ती 
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हुई हृढ आकांक्षा की, ह॒ठपूरं उपेक्षा की, यह दुबद विएुतनामी कहानी, ब्रह्मा के 
युद्धोत्तर कालीन इतिहास के बिलकुल विपरीत है । 

जब 946 में हिन्दी चीन मे फ्रास्तीस्तियों का सशस्त्र विरोध प्रारम्भ हो रहा था, 
उस समय ब्रह्मा भी गृह-युद्ध के निकट था, और अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र कार्यवाहियाँ 
तेजी से बढ रही थी । लेकिन हिन्दचीन के विपरीत, 947 में ब्रह्मा स्वतत्त हो गया । 

साम्यवादियों को निराशा हुई कि अग्रेजों के चतरे जाने से वे 'उपनिवेशवाद का 
नाश हो' के नारे से वचित हो गए, जो फ्रास्ीध्षियों ने विएतनाम मे उन्हे प्ररान किया 
था, और 948 में उन्होने नई सरकार के विरुद्ध खुना, सशस्त्र विद्रोह कर दिया। 
4949 मे पूर्वी ब्रह्मा के कठोर, युद्ध-प्रिय कैरेन लोगो ने भी, जो एवा स्वतस्त राज्य 
की स्थापना करना चाहते थे, ऐसा ही किया | 495] तक लड़ाई सारे ब्रह्मा में फेल 
गईं, भौर इस गणतत्र का भविष्य निश्चय ही अधका रमय प्रतीत होता था । 

95] का वर्ष समाप्त होते-होते, प्रमरीकी सरकार ने लगभग तय कर लिया था 
कि ब्रह्मा की नई सरकार का विनाश निश्चित था। इसी समय, चीन की साम्पत्रादी 
सरकार ने, एशिया भे शक्ति के व।स्‍्तविक खोतो को ज्यादा अच्छी तरह समभते हुए, 
ब्रह्म के साम्यवादियों से झ्राज्ा छोड़ दी थी । 

इस समय विएतनाम में साम्यवादो सेताग्रों को चीनी सहायता तेज्ो से बढ़ाई जा 
रही थी । तेक़िन ब्रह्मा के नए गणराज्य की दुर्वत स्थिति के वावजुद, जहाँ तक ज्ञात 
है, श्रह्मा के साम्मवादियों की सहायता के लिए बोई चीनी हथियार या लडाई का 
सामान नहीं भेजा गया। पीकिंग की सरवार जावती थी कि ऐमा हस्तक्षेप होने पर 
स्वत्तन्त ब्रह्मा यह दावा कर सकेगा कि साम्पवादी विद्रोहियों को चीन से धन मिल 
रहा था, भ्ौर इस प्रकार विदेशी प्रभुत्व की पुरानी झाशकाओों को उनके विरुद्ध जगा 
सकेगा । 

धीरे-धीरे प्रधात मस्त्री ऊन्नू और उनके सहयोगियों को सारे ग्रह्मा में अपेक्षतया 
डोस झ्राधार पर झासन स्थावित करने में सफलता मिली। सामथिक और सच्चे 
अ्राधिक और राजनीतिक सुथारो का समर्यत करके उन्होंने साम्यवादियों के समय 
का प्राधार ही खतम कर दिया । इस वपं श्रत्वेल के आरम्भ में आत्म-समर्पण करते 
वाते भ्रतिम साम्यवादी नेता ने शिकायत भरे स्वर में कहा . “लोगों से हम साम्यवादी 
जिमका बाद़ा करते रहे थे. उस गाँव-कार्यक्रम को ऊद्ठे ते क्रा्ग्रान्व्रित कर दिया, और 
हमारे पाम लोगो का समर्थन प्राप्त करने का कोई तरीदा नही रहा ।” 

यद्यपि उसकी निष्ठा स्पष्टतः लोगतात्रिक सिद्धान्तों मे है, किन्तु हिन्दुस्तान की 
भाँति ब्रह्मा ने भी दुनिया के मामलों मे हृढतापूर्वक 'तटस्थता” की नीति श्रपनाई है । 
जनवरी, 950 मे, साम्यवादी चोन को मान्यता प्रदात करने वाला पहला श्रप्ताम्यवादी 
राष्ट्र ब्रह्म था। 953 मे, जव शासन को यह विश्वास हो गया कि उत्तर ब्रह्मा में 
चीनी राष्ट्रवादी सेनाओरे को फ़ारमोसा ने श्रमरोका की जानकारी और सहमत्ति से 
हथियार और सामान पहुँचाया है, तो उसने शिष्टता से किन्तु कुछ हृढ़ता के साथ यहु 7 
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भ्रभी भी बन्दूकों श्रौर वो से या संयुवत राष्ट्र संघ के मतदानों से भी कही भधिक 
उलभी हुई है| फ्रांसीमियो ने क्टिन मार्ग से हिन्दबीन में यह सत्रक सीया है, रस ने 
पूर्वी जमंदी, पोलैण्ड भोर वाल्कन प्रदेश में, और चीनियो ने कोरिया में । 

निश्चय हो शवित के कई पैमाने होते हैं । लेकिन लोग, श्रोर उन्हे प्रभावित करने 
याले विचार ही आधिरी पैमाना होते हैं । 


सताइस 


“भूरे व्यक्ति के मारा का विडलेषण 


नए साव सा्रों, ४7 प्रतियम है बीच पररतारिद रादगाानों की 
आारवरता का वि्णायत् महर्य होगे पर, सी पील्स थे एशिया भरे 
अफ्रीका $ तोगो मे भाग दिया हि ये परशियमनीयेधी पूर्पा पह भौर 
पृबमान्यताओों के सग्बस्प में पना श्मि।य साफ करे | रपुरार दाइस्स 
मंतजीन 5 पिवररर, 4१$4 ॥ 


नोर अ्यतित था भार गम्यस्थी पुरानी घारणा गा पाराटय मेवे एमिएयसी 

बल्कि प्रधिताश विधारशीस पश्चिमी सोय भी सम्मते हैं । सेषित जब परिषम बही 
देश से महयोए के एक नए प्राधार को शासाघ भें वित्सा है तो उसके गागते एफ घौर 
बाधा प्रा रही है--एक एशियाई गन स्थिति मिद्ते 'भूरे ब्यशि। बा भार कटा था 
राबता है । 

एथिया ये नए राष्ट्रों बी उपयािधियों हे ब्रति मरे मन में प्रशंगां का गर्भ र भाव 
है । एशिया के प्रति सश्थाविय परदिचगों दृध्टियोग से मेरी श्रसि गुरिदित है। विल्‍्तु 
जो एशियाबारी हर समय परदियम थी प्राल्ोचता शरतें रहते हैं. उनमे मै गटता 
चाहूँगा कि उनकी प्रपणी स्थति भी सवंया दोवरहिस गटी है। धामद एशिया थी दुर्रे 
लताप्री पर मिश्रतापूर्ण दृष्टि झासने से हमे उचित परिप्रेदय वी प्राप्ति में वुद्ठ सटायता 
मिले, जिरवी बड़ी झावश्यतवा है । 

हम सर्वाधिक मूरा प्रश्न, उपनियरेशवार, से प्रारम्भ करे | विद्धो दिनो पश्चिमी 
उपनिवेशवाद का जो पदु झनुभव एप्िया को (प्रा है, उसके फतस्यरूप एपियामें 
एशियावाधियों वा साग्राज्यवाद बहुधा विस्मृत हो जाता है जिधया प्रापुनिक उदाहरण 
हमे 93! ग्रौर 945 के बीच उिये गए जापानी झात्रमणों मे मिलता है। 

स्त्रय प्रपये इतिहास का सावधानी से पुनरायलोकन करने पर वस्तुनिष्ठ एशिया" 
वाप्षियों वो प्रोर भी प्रमाण मिलेंगे कि उतनिवेशवाद केवत एक पश्चिमी रोग नही है, 
बरन किसी भी गतिशील रामाज के विकास में एक शाभव स्थिति है, चाहे उसका शिवार 
होने वालो के लिए यह स्थिति कितनी भी दुसद क्यो ने हो 

उदाहरण के लिए, हिन्दुस्तात वो केवल भपनी प्राचीनता पर गर्व है, बल्कि वह 
दक्षिण एशिया में झपने प्राचीन उपनिदेशों पर भी खुल कर गर्व करता है। भशोक 
के वास से सेकर पश्चिमी सोजियो के पूर्वी समुद्रों मे भाने तक, हिन्दुस्तान संस्कृति, 


भूरे व्यक्ति के भार' का विश्लेषण 39 


व्यापार और विजय झभियातों का प्रसारण केद्ध था । 
नई दिल्‍ली के पब्लिक स्वूलो में मेरे बच्चो ने इतिहास की जो पुस्तक पढ़ी उसका 
णक प्रध्याय था 'महत्तर भारत' । उसके नकशों में श्री लका, ब्रह्मा, मलय, जावा 
सुमावा, बोनियो, वाली भ्ौर कम्बोदिया के हिन्दू उपनिवेश दिखाये गए बे लेफकर 
का कथन हैं कि “इस उपनिवेशीकरण का उद्देश्य शोपण करना, या केवल फैलते हुए 
व्यापार के लिए बाज़ार प्राप्त करना हो नही था।” 
इमके विपरीत, हिन्दुस्तान के स्वूली बच्चों को छिजाया जाता है कि हिन्दू उपनि- 
चेदबादी श्रधिक पिछेडे हुए इलाकों में सम्पता की ज्योति की, और उससे उत्पन्न 
होने वाले लाभो को, ले गए। यह सब्र सच हो सकता है,लेकिन यूरोपीय उपनिवेशवाद 
के पुराने समर्थक रुडयाई किपलिंग वया इससे ज्यादा भ्रच्छे ढग से अपनी वात कह 
सकते थे ? 
अपनी पुस्तक 'भारत की खोज! मे नेहरू ने भारत की इस ऐतिहासिक भूमिका- 
को स्पप्टतः उपनिवेशवाद के ययार्थवादोी सन्दर्भ मे रखा है। वे लिखते हैँ. कि श्री 
लगा, दक्षिण ब्रह्मा, भौर इण्डोनीशिया के कुछ हिस्सो को दक्षिण भारत के चोल 
साम्राज्य ने जीत कर अपने में मिला लिया था । वे कहते हैं कि उस समय भी, टीन 
थी जानें मलय मे प्राप्त होने वाला सबसे बड़ा लाभ थी । 
आज भी पश्ेश्न की राजघानियों में, विशेषत”' नेपाल और श्रीलका मे, नए 
भारतोय 'सामाज्यवाद” का भय है। हिन्दुस्तातियों को ये भय उतने ही निराधार 
प्रतीत होते है, जितने अमरीका के पड़ोसियों केः सम्बन्ध भे उसको भहत्त्वाकाक्षात्रो के 
आरोप हमे निराधार प्रतीत होते हैं । लेकिन ये आरोप बहुधा लगाए जाते हैं, भ्रौर 
चहुत-से लीग उन पर विश्वास करते हैं, इम तथ्य से संकेत मिलता है कि हिन्दुस्तान 
की शबित और प्रभाव बदने के साथ-साथ, वह अविकराधिक सन्देह और आलोचना का 
सदध्ष्य भी बनेगा। 
नेपाल के साय, जो उसकी उत्तरी सीमा पर पाँच सो मील तक फँला है, भारतीय 
सप्वल्थो के उतार-चद्राव, अपने बुछ फमिन्रों और सहयोगियों के साथ प्रमरीका के 
अनुभव में बहुत कुछ मिलते हैं। 
जब 95[ में लाल चीन तिब्वत में सड़कें चनाने लगा, तो हिन्दुरतान ने चिस्तित 
, दौकर अपनी उत्तरी सौमाओरों को देखा ! 952 मे नेपाली सेना का पुनः संगठत और 
आधुनिकीकरण आरम्भ करने के लिए एक भारतीय सैन्य दल नेपाल की राजधानी 
काटमाह्ट को भेजा गया। नेपाल-त्तिब्बत सीमा के साय हिमातय के दर्रों में गश्त 
करने के लिए नेपाली गुरखा दस्तो के साथ-साथ भारतीय सेवा की टुहुड़ियाँ भी 
सगाई गईं । 
शीघ्र बाद ही नेपाल सखागर को श्राधिक विकास के लिए एड फाफो बड़ा कर्ज 
दिया गया। किर ग्राथिक गौर राजनीतिक सुधारों के एक सिलपरिले की धिफ़ारिश 
की गई, शरीर उसके साय ही, नेपाल की कर व्यवस्था को झाधुनिक बढाने, सड़क“ 
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काइमीर की तात्कालिक, साहयपूर्द, सैन्यरक्षा से गांधी के लाखो हिसा से शणा करने 
वाले समयेको को प्रसन्नता हुई थी, श्रौर महात्मा गाघी ने स्व्रय॑ भी उदास होकर 
छमके लिए सशत्तें अनुमति प्रदान कर दी थी । 

प्रत. बुद्ध, ग्शोक झौर गाधी की मिसालो के वाइ भी, हिसता भौर युद्ध के मार्ग 
का परित्याग करने की भ्रसमर्थता मे एशिया बहुत कुछ वाको दुनिया जैसा ही है। 
जब पाकिस्तान अपने सीमा-रक्षकों की सस्‍्या बढ़ाता है, तो हिल्दुस्तान को ददले में 
अपनी सीमा-रक्षा मज़बूत करने के अलावा और कोई उपाय नही सूभता । हिन्दुस्तान 
के कार्य की ऐसी ही प्रतिक्रिया पाकिस्तान पर होती हू। भय से उत्पन्न भय के 
फलस्वरूप चलने वाली दास्तीकरस की होड़, किसी भी समय केवल पश्चिम को ही 
विशेषता नही रही । 

भौतिक प्रगति के लिए विकासशील नए एशिया की स्पप्ट भूख भी हर जगह 
दिखाई देती है । साम्यवादी घोन मे मानवी ऊर्जा के विशाल भडारो को हिंसा, बत, 
श्रौर कूरता भरे उपायो से सगठित किया जा रहा है। लोकतातिक भारत के नेता, 
जिन्होंने भ्रहिसक उपायो से अपने 36 करोड़ लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त की, श्रपनी 
झाकितयों को एक परचवर्षीय विक्राम योजना में लगा रहे है, जिसका उद्देश्य यह्‌ प्रमा- 
'सित्र करना है कि विना तानाशाही के गरीबी को मिटाया जा सकता है । 

श्रच्या हो या बुरा, और अपनी श्रध्यात्मिक परम्पराम्रो के बावजुद, एशिया के 
लोग भ्राज जल्दी में हैं । पश्चिमी विधियों के भ्रध्यात्मिक परित्याग से कही अ्रधिक्र 
यह जल्दी भौतिक विकास के लिए है। जो अब ज्ञोगों और उनकी संसदो की सामान्य 
रुनि का विषय बन गया प्रतीत होता है। 

एक ग्रन्य प्रशत जो परिचम के बहुतैरे लोगों को सचमुच परेशान करता है, उस 
दोहरी नीति से उत्पन्न होता है, जो स्वतत्र एशिया के प्रववता बहुधा श्रन्तर्राप्टीय 
भ्रश्नों के सम्बन्ध में भपनाते प्रतीत होते हैं। झारम्भ से ही, एशिया के महाचू धामिक 
जैताओं ने बहुत ध्यान देकर यह सिखाया है कि अधिकतम प्रशतनोय लक्ष्यों के लिए 
भी बुरे साधनों का प्रयोग उचित नहीं है। गाधी की शिक्षा का यही मर्म है। 

किन्तु स्वतंत्र एशिया के नेता बहुत्रा बुरे साधनों की निन्‍दा करने मे चुनाव करते 
अतीत होते हैं। प्रश्चिम को उसकी हर गलती के लिए ज़िम्मेदार ठहराते हुए, ये 
बहुचा साम्पवादी देशो में सुलेग्राप्त वेईमावी और करता के प्रत्ति उदासीन प्रतीत होते 
रहे है। 

एप्वियावासियों को पश्चिमी लोगो से यह कहने का श्रधिकार है, कि वे अपने 
थुरने भ्रहकार को छोडें, दूसरों के विचारो का झादर करें, और राजनीतिक झत्तों के 

बिना ही सदायता प्रदान बारें । एशियादामसियों को परदिचम ये यह माँग करने का भी 

अधिकार है कि अन्तर्राष्ट्रीय सामनों में वह नैतिक व्यवद्धार का अधिक ऊँचा स्तर 
अयताएं, सममझोता-ार्त्ताश्ों मे अधिझ लचीलापन दिखाए, वर्षों और बल पर कम 
आोर दे, शौर उन राजनीतिक व झराविक शवित्रों को अधिक गभीरता से समझे, * 


अट्ठाइस 
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न्ध में रो वो की आवश्यकता 
एशिया नीति के सम्बश्ध में नए विचारों और ग्रस्ताओों के क 

की कर, श्री बौल्स एशिया में कार्यरत कान्तिकारी शक्तियों पर 
एक पेनी और दूरगामी दृष्टि डालते हैं, और एक एशियाई अनरो 


मिद्धान्त की संभावना का सुकाव रखते है । फारेन एकेयर्स, अक्टूबर, 
१954 | 


ऐहिद्ातिक तुलनाप्रो के प्राधार बहुआ बड़े दु्वल होते हैं। किन्तु 'तटस्थ' एशिया 
के वर्तमान हृष्टिकोश, श्रौर पिछली शताब्दी मे हमारी विदेश-तीति का निर्धारण 
बरने वाले हृष्टिकोणों की समानता तत्काल ध्यान खीचती है । 

एशिया के नए स्वतंत्र राष्ट्री की भाँति भ्रमरीका का भी जन्म क्रान्तिकारी उथल- 
पुयल् के युग में हुआ था, जव फ्रांस की शज्य-क्रान्ति श्रौर नेपोलियन-कालीन युद्ध पूरी' 
तैज़ों पर थे | इसी पृष्ठभूमि मे राष्ट्रपति वाशिगटन ने तटस्थवा भोर गतिशील स्वते* 
अ्रता की भमरीकी नीति का सुझाव रखा थां। 

वाटरलू में नेपोलियन की तेनाओं की पराजय के बाद, 84 में भ्रमरीकी दीति- 
निर्धारकों के सामने एक विलकुल नयी झ्ौर अप्रत्याशित समस्या भ्रा खड़ी हुई । इस 
समय प्रमरोका के पास संबल सेना का भभाव था, भौर उसकी नौसेना बहुत छोटी 
थी। किन्‍्तु सारी दुनिया मे उपका नैतिक प्रभाव बहुत था, कृछ वैसे ही ज॑से भ्राज' 
हिन्दुस्तान का है। भोर जैसे झीत-युद्ध में दोनों गुट भाज हिन्दुस्तान को मित्रता चाहते 
हैं, उमी प्रकार 820-23 में रूस के नेहृत्व में बना हुआ “पवित्र-सध” झौर श्रंण्ेजी 
सरकार, दोनों हो भमरीका की सहमति भर समर्थन चाहते थे 

किल्‍्तु लोकतंत्र के भमरीकी समर्थकों को 823 में जॉर की सरकार उतनी ही 
झप्रिय थी, जितना उसका उत्तराधिकारी साम्यवादी शासन आज प्धिकाँश स्वतंत्र 
एशिया को भ्रप्रिय है । उसका प्रस्ताव शिप्टतापूर्वक, लेकिन हृढ़्ता से श्रस्वीकार कर 
दिया गया, ईुसे एटिया के स्वतन्त्र राष्ट्री ने भ्रव तक साम्यवाद के साथ छुड़ना स्वी- 
डार नही, को सुहढ़ करन, तक _ 


टैतान भौर एशिया के प्म्य समेत" योधे प्रयास किए कि दक्षिण अमरीका में 
5 


“पविश्दाएँ दीक करते का प्वृसर मिल जाएंगे, +- मर । 
एशपक्षीय घोषणा करने 
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का निर्णय किया । 2 दिसम्बर, 823 को, वांग्रेस के नाम अपने सातवें बापिक सस्देश 
के एक झग के रूप में मुनरो ने भ्रपना प्रमिद सिद्धान्त प्रस्तुत किया । 

इस प्रकार ,प्रपते इतिहास के प्रारम्भ मे अमरीदा ने विषय राजनीति के एक गूल- 
सूत्र के अनुसार कार्य किया, जिसकी बाद में हमने बहुधा उपेशा पी--ि तदस्थता 
और सम्बद्धता इच्चा करने मात्र मे ही प्राप्त नही होते । भौर यह कि समय रहते 
चोडी-सी, रचनात्मक, शाल्तिपूर्स वार्यवाही दे: हारा बाद से फई गुनी, दुखद भौर सत- 
मय कार्यवाही वी आवश्यकता से चचा था सकता है। 

हस्दुग्तान की वर्तमाय श्थिति औ्लोर 823 मे प्रमरीरा की स्थिति में बहुवेरे स्पंप्द 
अन्तर है । साथ ही, बहुतेरी महत्त्वपूर्ण रामानताएँ भी है 

जगा प्राण मध्य-पूर्व में और दक्षिशु-यूर्द एशिया मे है, उसी तरह 823 में दक्षिण 
अमरीका मे एक दक्ति-यून्य था, जो चुम्बक वी भाति शक्तियों की महत्वकोक्षार्री को 
आकपित करता था। हिन्दुस्तान शोर रवतत्र एशिया के लिए भाज मूल प्रश्न यहीं है, 
जो 823 मे अमरोका के लिए था --शक्ति-सघ्द को भपने पडीस में हो विश्व गृदध 
का रुप लेने से कैसे रोके, जिससे शामिल होता उसके लिए धनिवार्य हो जाता है । 

जैसा 823 में प्रमरीका के साथ था, भ्राज हिखुस्तान झपने को भौगोलिक दृष्टि 
से, सधर्ष के मुण्य केच्रों से दुर समभझत्ता है, भोर उसे अपनी विशाल भ्राथिक समस्याप्रो 
की, तथा विकास श्ौर प्रगति के स्वयं अपने अवसरों की ग्रभीर चिन्ता है। 

उपनिवेश्वाद के प्रति वह अधिकतम शकालु है, शोर इन रा५्ट्री वी स्ववलता 
का समर्थन करने को उत्तुक है, जो श्रीपनिवेधिक अमुत्व रे मुक्त होता चाहने दे | उमे 
विद्वास है कि शक्ति और बढती हुई समृद्धि की स्वोतिम झाशा इसी में है कि सभी 
इक्तियों के साथ उचित सम्यन्ध बनाएं रछे, भौर ध्पनी जनता को भावनात्मक दृष्दि 
से वर्तमान सधरपों में फल जाने से बचाए । 

यह तुलना कहाँ तक चल सकती है ? 823 के अमरीका की भाँति, क्‍या झाज 
के हिस्दुस्तान मे यह चेतवा है कि स्दयन्त्र स्थिति को ठोम, कल्पनापूर्ण फार्यवाही के 
द्वारा, और कुछ स्प+० जिस्मेदारियाँ उठाऊर ही कायम रथा जा सऊता है ? 

जब तक मब्य-यूर्व श्रौर द्षिण-पूर्व एशिय। में वर्तमान भक्ति शुस्प बने रहते हैं, 
साम्यवाद छो उनसे प्रवेश करने का लोभ होता रहेगा, और मास्कोनीजिंग गुट द्वारा 
फिती भी अत्यक्ष सैस्य झाक्रसस का प्रमरीका सोधे मुकाबला करेगा,चाहे उसमे तीसरा 
अह!पुद्ध शुरु होने का भी खतरा हो । 

क्या हिन्दुस्तान समझता है कि ऐसे सघर्य से, जिसमे उसके झ्ावइ्यक सामुद्रिक 
स्चार साधन टूट जाएँगे, और जो उसकी सीमाग्रो के बहुत निकट हीगा, इसके लिए 





अपनी तटस्पता को, जो उसी विदेश नीति का आधार है पुसम्भव 
होगा ? डे न 
एशिया में ऐसी कोई प्रतिरक्षा व्यवरा कि 


सवान, ब्रह्मा, श्रीचंका, इटोवीशिए पता 
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जाली ही होगी, और उपसे होने वाली राजनीतिक हातियाँ र॒पप्ट हैं । 
श्राने बाले वर्षों मे, पाँचो कोलम्वो झक्तियों के सामने एक ऐसा विकल्प है जो 
चरतमान उसभी हुई स्थिति मे एशिया को स्थायित्व की सम्मावना सर्वाधिक व्यावहा- 
पिंक रूप से प्रदान करता है, और जो अर नव नही है । 
पश्चिम-मर्माथित सैन्य संधि में शामिल होने से इन्दार करते हुए, वे चीनी दवाव 
बी भादी सभावना को समझ सकते हैं, और झपने इन हृढ निश्चय को घोपणा कर 
सकते हैं कि भविष्य में दक्षिण एप्रिया पर किसी भी झोर से झाक्रमण होने पर वे 
उसका सल विरोध करेंगे | 
इस प्रसंग में, मैं समझता हूँ कि नई दितली में हुए भारत-चीन समभीते को पूरी 
सरह साम्यवाद की जीत मान लेना बहुत वी गलती होगी । जुलाई मे प्रकाशित चाउ- 
शन-लाई-नेहरू वक्तव्य में कहा गया है कि तिब्बत के सम्बन्ध मे भारत-चीन संधि को 
आझारे एशिया के लिए एक नमूना समझा जाय । इस सघि की भूमिका में मित्रतापूर्णो 
अम्बन्धो के लिए पाँच सिद्धान्त निरुषित किये गए हैं---एक दूसरे की क्षेत्रीय श्रखण्डता 
और प्रश्ु॒ता का पारस्परिक आदर,पारस्परिक प्रवाक्रमए), एक दूसरे के आस्तरिक मा- 
अलो में हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर लाभ गौर शान्तिपुर्ण सह-प्रस्तित्व। 
हिल्ुस्तानी लोग इस बात को झवश्य ही समभत्ते होगे कि 95] भे तिब्दत पर 
अधिकार करके चीन ने इन पाँची सिद्धान्तों का उन्नघन किया था। किसी ने प्रव तक 
शेसा तही कहा कि चीन के प्रति भपने व्यवहार में हिन्दुस्तान ने कभी उन पालन 
लही किया । ग्रब॑ चाउ शोर नेहरू द्वारा इन सिद्धान्तों के दोहराए जाने का यद्दो भ्र्थ है 
पके चीनियो ने उन आद्शों के अनुसार आचरण झारम्भ करते का वादा किया है, 
जिनका उन्होने हाल ही भें भ्योर खुले आम उलघत किया था | 
जाहिर है कि हिन्दुस्तानी लोग उम्मीद कर रहे है, जैसे हमते युद्ध के दाद के वर्षों 
में व्ययं ही आशा की थी, कि भुख मिट जाने पर साम्यवादी शेर शाति और समर- 
सता का जोवन स्वीकार कर लेगा | 
दंकालु एशियावासियों को समझाने मे, कि थे असंभव की प्राप्ति की झाशा कर 
रहे हैं,पश्चिमी दलीलों का झसर कम ही होगा, चाहे ये दलीलें कितनी भी तर्कंसगत 
चयों न हो । साम्यवादियों द्वारा वादे तोडने का कठोर, कठु प्रनुभव ही संमवत्तः उनका 
अम निवारण कर सकेगा | 
इस कारण नेहरू और चाउ-एन-लाई के समभौते से भारत श्नौर चीन में अधिक 
निकट सम्बन्ध स्थापित होने के बजाए, शायद उह़्दा ही परिणाण निकले | किसी भी 
दशा भे चीनी इरादों को परखने के लिए एक पव्रक्ी कसौटी मिल जाती है। झगर 
चीव 920 के बाद दो दश्को तक की रूत्ी तोति का अनुसरण करता है, और अपनी 
क्रान्ति को सुहृद करने, तया अपने दवाव को ढीला करने का निर्णय करता है, तो हिन्दु- 
स्तान श्रौर एशिया कै प्रन्य स्वतंत्र राप्ट्रो को श्रपत्री आर्थिक और राजनीतिक 


ड्यव- 
स्थाएँ ठीक करने का अवसर मिल जाएगा, जिसरी उन्हें वड़ी जरूरत है। 
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अगर चौन अपने नए वादों को उपेक्षा करता है, भोर प्रत्यक्ष या परप्रत्यक्ष रूप 
में गौर झधिक विस्तार के लिए कार्यवाही करता है, जिसकी संभावना अश्रविक है, तो 
चीनी स्ाम्यवाद का भ्रसली स्वरूप बहुतेरे एशियावासियों के लिए पहली बार स्पष्ट 
हो जाएगा। 

नई दिल्‍ली और रंगून में चाउ द्वारा हाल ही में किये गए वादों के बाद ऐसा 
होने पर स्वतत्र एशिया को शायद बँधा ही प्रारम्भिक, मानसिक धरका लगे, जैसा 
जुबोस्तोबाकिया पर साम्यवादियों के बलातू भ्रधिकार और जान मस्तारिक की मृत्यु 
से 948 में पश्चिम को लगा था । 

इस स्थिति में हिन्दुस्तान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। एशिया में साम्यवादी 
धोने के प्रमारवाद का विरोध करने मे हिल्दुस्तान सचमुच किस हद तक जाएगा ?ै 
धाज जैसी स्थिति है, उसमे कोई भी इसे नहीं जावता, शायद स्वयं हिन्दुस्तानी लोग 
भी नही। हिन्दुस्तान भौर उसके परडोसियों द्वारा एशिया के लिए एक मुनरो सिद्धान्त 
की घोपशा सार्थक हो, इसके तिए इसा सन्देह की दुर करना जहरी होगा । 

अप्रैल, 4954 के श्रीलका राम्मेलन से एक बात साफ हो गई 3) राष्ट्रपति मुनरो 
एक्पश्षीय कार्यवाही कर सकते ये, घोर दक्षिण अमरोता के पपने दुर्इल पडोमिपों 
को भावनाग्रो के बारे मे उन्हें विशेष विस्ता करने की अ्रावशयकता नहीं थी । सेकिन 
मेहरू किसी एक्पक्षीय 'नेहरु सिद्धान्त! की धोयणा नहीं कर सरते, क्योकि इससे 
दक्षिण एशिया मे उनके गव॑भरे पड़ोसियों के नाराज़ हो जाने का खतरा है। एशिया 
के स्थानीय मुनरो स्िद्धास्त के प्रभायकारी होने के लिए, उसे बहुपश्नीय भाषार पर 
लिरूवित करना होगा, भौर इसके वाथ घन्य कई प्रइव भी जुडे हुए हैं। 


स्वतंत्र एशिया का भविष्य ? बा 


हमारा झतिम लक्ष्य भूमध्य सागर भौर दक्षिण चीन सागर के बीच स्वतन्त, 
आत्म-विश्वासपूर्ण, श्रौर गतिशील नए राष्ट्रों का विकास है। स्वतंत्र, एशिया के 
बहुनेरे नेता जैसा सोचते प्रतीत होते हैं, उसके बावजूद, साम्यवादी वार्यक्रम ऐसे 
विकास का मौका देगा या नही, इसमे सन्देह है| 

लेकिन एशिया में, या अन्यत्र कही, सयुक्त राज्य ऐसी स्थितियाँ नही उत्पस्त कर 
सकता | इनका विकास ग्रपने श्राप, स्वय अपने प्रयास से ही हो सकता है। हम 
अ्रधिक्र इतना ही कर सकते हैं कि मित्रतापुर्ण और हस्तक्षेपरहित प्रोत्साहन झोर 
समर्थन के द्वारा उनके विकास में सहायक हो । 


उन्तीस 
एडियावासी कठोर प्रदन पूछ रहे हैं 


एशियाई आलोपकों के साथ अपंस्य अवसरों पर हुई बातचीत से, 
और बोल्स के दियाग में दुतर॒फा वार्ततालाप अस्वुत करने की बात आईं । 
यहाँ वे एशिया के प्रति अ्रमरीकी दृष्टिकोण के सम्बन्ध में बच्मा के एक 
प्रोफेमर के साथ एक अमरीकी यजदूत की वहस प्रस्तुत करते हैं। 
पॉकेट सेपज्ञीन, नयम्वर्‌, 954॥ 


अगर हमे एशियावाप्तियो के साथ पारस्परिक समझ का कोई पुल बनाना है, तो 
हमें बात कम करनी चाहिए, श्रौर सुवना भ्रधिक चाहिए । कभी-कभी जो कुछ हम 
सुनेंगे, वह हमे प्रप्रिय लगेगा । फिर भी हमे सुनना होगा। 

ब्रह्मा मे विज्ञान के एक तीद्षशबुद्धि और लगन पूर्णों प्रोफेसर से हाल ही में हुई 
एक भेंट (जो उतने ही साम्यवाद-विरोधी थे, जितने वे भ-तरऊं-संगत रूप में अरमरीका- 
विरोध प्रतीत होते हैं ) निम्नलिखित वार्त्तालाप का प्राधार है। इसमें स्वतंत्र पश्चिम 
और स्वतंभ्र एशिया के महत्त्वपूर्ण भौर भ्रसंतोषभप्रद सम्बन्ध मे निहित कुछ कटु प्रावेग 
सामने पाते हैं। 

वर्षो प्रोफ़ेसर : भाष प्रमरीकियों ने एशिया मे जो गलतियाँ की हैं, उन्हे देखकर 
दुख होता है। जव दूसरा महायुद्ध समाप्त हुप्ना, तो हमे प्रापसे बड़ी झाशाएँ थी | 
लेकिन अ्रव हप्त निराश भौर निरुत्माहित हो गए हैं । 

अपरोको बूटनोतिज्ञ . शायद पाप बहुत प्रधिक भ्राशा रखते थे। प्रातिरकार, 
हम भी झापकों तरह मनुष्य हैं, प्लौर हमारी बहुतेरी सीमाएँ हैं। प्रन्तर्राष्ट्रीय 
मामलों में हस्तक्षेप करना हमारा स्वमाव नही है। 94] तक हम दूसरे महायुद्ध से 
बनते रहे, जब पर हार के विस्फोट ने हमे अपने भ्रकेलेपन से बाहर विकाला । युद्ध 
समाधप्त होते ही हमने प्रपती सेना विधटित कर दी, लेकिन देखा वी सोवियत सघ ने 
अपनी सेना कायप रखी भौर उसके आधुनिकीकरण में भ्रवो सर्च किए। 

हमारी भाज जो स्थिति है, उसके लिए हमने स्वय चेप्टा नहीं की, भ्ौर हम 
अपने लिये रिसी प्रकार का लाभ नही चाहते। न हम एवान्तवादी हैं न साम्राज्य- 
यादों । हम सचमुच केयल शान्ति झर सुरक्षा के लिए भ्रौर किसी उपाय से साम्य- 
दाद को रोजने के लिए प्रयास कर रहे हैं। 

यर्मों प्रोकेत्तर : साम्यवाद मुझे उतना ही झप्रिय है जितना भाषतों। बस्तुत', 


एशियाबासी कठोर प्रइन पुछ रहे है| ]49 


मेरे भतीजे को साम्यवादी छापामारो ने अगस्त, 95] में मार डाला हमारी सततार 
सालो से साम्यवादियों से लडती रही है, मौर प्िछने' दिनों ही प्रन्तन. उन्हें परास्त 
करने में सफल हुई है। लेझित झ्ाप अनरीकी लोग साम्यवाद के भय से इस तरह 
ग्रस्त हो गए हैं कि एशिया के यथार्थों से आपका सम्पर्क नही रहा । 

श्रमरीको कूटनीतिज्ञ : हप उससे भ्रत्यधिऊ ग्रस्त कैसे हो सकते हैं ” झ्राप भूलते 
है. कि साम्यवादी सादी दुनिया पर अ्रधिकार करने वो चेष्ठा कर रहे हैं। लेनिन 
में तीम वर्ष पहले साम्यवादी दल के लक्ष्प निर्धारित कर दिये थे, श्रौर उमके बाद 
हर महत्वपूर्ण साम्यवादी नेता ने उन्हे दोहराया है । 

बर्मो प्रोफ़ेषर : यह सच है। तेकिन आप झमरीकी लोग ऐसा सोचते प्रतीत होते 
है कि भ्राप साम्यवाद पर वम गिरावर उसे रोक सकते हैं। साम्यवाद केवल कोई 
सेना या स्थान नही है । यह एक विचार है । 

हम हमेशा मानते रहे है कि भाप प्रमरीकियों के पास उससे ज्यादा भ्रच्चा 
विचार है। हम शिक्षित एगियाबासियों में से अधिकांश ने झापका स्वतन्त्रता का 
घोषणापत्र पढ़ा है। हमसे से कुछ को वह कथ्स्थ है। एशिया मे हम जो लोकतब् 
निर्मित करने की चेष्टा कर रहे हैं, उनके लिए आपका सविधान एक ग्रादर्श रहा है। 

हमे चिन्ता इस वात से है कि आप ग्रमरीकी लोग शव स्वयं अभ्रपनी स्वतत्रता की 
लम्बी परम्परा से, और मानवता में अपने विश्वास से मुँह मोडते प्रतीत होते हैं । स्वय 
अपने देश में खाम्यवाद का विनात्न करने की देप्टा में आप साम्यवाद के तरीकों को 
अपनाने के लिए तैयार प्रतीत होते हैं ! 

प्रमरीकी कूटनीतिज्ञ : श्राप कैसे कह सफ्ते हैं कि हमने ग्रपनी लोकताश्रिक परम्परा 
को छोड़ दिया है ? दूमरे महायुद्ध के बाद एशिया में हमारे कार्यों को देखिए । युद्ध- 
काल में कई लाख युवा अमरीकी एशिया को जापानी साम्राज्यवाद से मुक्त कराते के 
लिए मारे गए । 

राष्ट्रपति रूजबेल्ट ने झ्राग्रह किया कि नए सयुक्त राष्ट्र सघ में चीन को पाँच बड़ो 
इकतियों मे से एक के रूप मे सुरक्षा परिपद्‌ में स्थाव दिया जाय । जंसा हमने कहा 
था, युद्ध समाप्त होते हो हमने फिल्ीपीन वो स्वतत्रता प्रदान कर दी । 

हमने भारत शोर इडोनी शिया की स्वतत्रता का समयेन किया, भ्ौर हमने जापान 
को जिननी सहायता झौर प्रोत्साहन दिया, उतना किसी विजेता ने कभी भी भ्रपने 
पुराने बाथु को नही दिया । 

बर्मो प्रोफेसर : में जानता हूँ | वेकिन हम यह नही भूल सकते कि झ्ाप पश्चिम के 
ही प्रग हैं, जो अपने नगरो, विश्वविद्यालयो, ग्रौर ऊँचे जोवन-स्दरों का निर्माण करने 
के लिए प्रति वर्ष एश्विया से करोड़ों डालर वा घन पीढियों तक ले जाता रहा, भ्ौर 
जिसने हमे गरीबी, अशिक्षित, और भुखमरी के निकट लाकर छोड़ा । 

एशिया से पश्चिम जो घन ले गया, उससे भी दुरा वह ब्पमान था, जिसका हमें 
अनुभव कराया गया । चू कि हमारी चमड़ी रंगीन है, इसलिए हमारे साथ दूसरे दर्जे 
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के मनुष्यों जैसा व्यवहार किया गया। 

अ्रप्तरीकी कूटतीतिज्न . लेकिन में फ़िर पूछता हूँ कि श्राप इसमें ग्रमरोतियों को 
चयो शामिल करते हैँ ? हमारी एशिया में ऐसी भ्ौपनिवेशिक स्थिति कभी नही रही । 
और हमारा देश स्वय यूरोप के प्रौपनिवेशिक प्रभुत्व से लड़ करके स्वतत होने बाला 
पहला राष्ट्र था। 

बर्मी प्रोफ़ेसर . लेकिन पिछले बुछ वर्षों मे श्राप वया करते रहे हैं ? एक तो श्राप 
करोड्टो डालर की सैन्य सामग्री के द्वारा हिल्ददीन में फ्रासीसो उपनिवेशवाद को पृष्ठ 
करते रहे हैं। श्रगर 946 मे ग्रापने सशक्त नीति प्रशनाई होती, तो फासीसी भी छोडकर 
चले जाते, ज॑सा प्रग्नेजो ने भारत, पाकिस्तान, ब्रह्मा भौर थी लका मे बिया, भौर 
विएतनाम, कम्दोडिया श्लौर लाग्रोस भी बिना किसी रक्तपात के स्वतत्र हो जाते । 

अ्रमरीकी फूटनोतिज्ञ : हाँ, लेकिन हो-ची-मिन साम्यवादी थे, भौर वे बेवल इन 
सीनो देशो को साम्यवादी चीन को सौप देते 

बर्मी भ्ोफेसर : में रवीकार करता हूँ कि हो-ची-मित साम्यवादी हैं । लेविन अगर वे' 
विएतनाम की नई प्राप्त स्वतत्रता को साम्यवादी चीन था रूस या भ्रभ्य किसी विदेशी 
शवित के हाथ बेचने की कोशिश करते, तो उनके देश के लोग, जो हमेशा चीनियो 
को शका की दृध्दि से देखते रहे हैं, उन्हें हटा देते । 

फ्रॉँसीसियों ने मूर्तापूदंक उन्हे सैन्य शवित के द्वारा नप्द करने वी चेप्टा की ॥ 
आपने कितने ही जहाज भरकर मशीनगवों, टैंदो, वायुयानों और श्रभ्य सामान से 
उनका समर्थन किया । अतः झ्राप ईमानदारी के साथ कैसे कह सबते हैं कि पझ्रापने 
शणशिया में साम्राज्यवाद का समर्थन नही झिया ?ै 

अपरीको फूटनीतिज्ञ : यूरोपीय उपनिवेशवाद श्रापकी तरह हमे भी श्रभ्रिय है, 
और हम भी मानते हैं कि हिन्दबीन में फ्रासीमसियों ने गलतियाँ की हैं। लेकिन जिस 
त्तरह के उपनिवेशवाद की बात श्राप कर रहे है, एशिया में वह तो लगभग रामाप्त हो 
चुका है। 

आप नए साम्यवादो साम्राज्यवाद वी उपेक्षा करते प्रतोत होते हैं, जिसके पीछे 
रूस और चीन का समर्थन है, श्रौर जो कही अधिक खतरनाक है। श्राप एसियाबासी 
यूरोप के जीर्ण उपनिवेशवाद की बात करते रहेंगे, भौर बीमवी रादी वा नया साम्य- 
यादी उपनिवेशवाद ग्रापको झा जाएगा। 

बर्मो प्रोफेसर . ऋगर भाप हमे प्रतेला छोड दें, तो हम एशियावासी भाम्यवाद के 
विसर्द्ध अपनी स्वतत्रता वी रक्षा, आप जंसा सोनते हैं उममे कही ज्यादा अच्छी तरह 
कर सबते है। भ्राप जरा घटनाग्रो वो देखिए । चीन के युद्ध के भ्रलावा, दूसरे महायुद्ध 
के दाद ये एशिया पे छड गृह-युद्ध हुए हैं, घौर सभी साम्यवादियों ने संगठित करके 
चलाए 

इनमे से चार ऐसे देशों में हुए जिन्होने टाल द्वी मे स्वतवत्ता प्राप्त की थी--- 
ईफलोपीन, इडोनीविया, ब्रह्मा, भौर हिन्दुस्ताव--स्‍ौर इन चारो ही देशों से, विसी 
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बाहरी सहायता के साम्यवादियों को दवा दिया गया। दो अन्य देशों--मलय शौर 
हिल्दचीन--मे साम्यवादियों को वड़े पैमाने पर भगड़े उत्पन्त करने मे सफलता मिली। 
हिन्दचीन में फ्रास और झमरीका के सयुवत सँनन्‍्य प्रयासों के वावजुद, उन्हे जबरदस्त 
सफनता मिलो है । 

बयो ? केवल इसलिए कि हिन्ददीन झौर मलय मे वे लोगो से वह सके कि वे 
विदेशी गोरे उपभिवेशवादियों को वाहर निकालने के लिए साम्राज्यवाद विरोधी युद्ध 
चला रहे हैं। लेकिन जहाँ भी उन्हें एशियाई राप्पवाद का सामना करना पडा, वहाँ 
उन्हे असफलता मिली । 

इसके पलावा, झाप थ्रमरीकियों ने केवल एशिया में हो उपनिवेशवाद का समर्थन 
किया हो, ऐसा नहीं है। भ्रफीका में भी आपके काम लगभग उतने ही गलत रहे हैं । 
सभी लोगो के स्वतंत्र होने के अधिकार के बारे में जो बढ़िया बातें आप लोग करते 
हैं, उसके बावजूद सयुक्त राष्ट्र सघ मे प्रापने लगातार द्यूनीसिया भौर मोरक्ो के 
स्वाधीनता झारदोलनो के विरुद्ध मतदान किया है| 

भ्रमरीक्षी कूटनीतिज् : फासीसी अफोता के बारे में हमे समझौता करता पड़ा 
अयोकि यूरोप को प्रतिरक्षा के लिए फ्रांसीसी सेवा प्रावश्यक है । अतः हमे फ्रासीसियों 
के साथ अच्छे सम्बन्ध रखने पड़े, जो अ्रल्जीरिया, ट्यूनिसिया, भर मोरकक्‍कों की 
स्वतंत्रता के सख्त खिलाफ ये । इससे कभी-क मो हमें अ्रयने मन के विरुद्ध मतदान करना 
भड़ा । 

बर्मो प्रोफेसर : लेकिन ऐसे समभझौतो से आ्रापफो लाभ वया होता है ? आपने 
न केवल एशिया के भ्रधिकाश लोगों का, वल्कि सारे अफ्रीका के लोगो का विश्वास 
खो दिया । 

आप ग्रमरीकियों के साथ दिवकेत यह है कि झ्ाप हर चीज को उैन्‍्य शकित के 
सन्दर्भ में देखते हैं, जव॒कि यह तथ्य स्पष्ट है कि दुनिया के बड़े हिस्से मे सैन्प शक्ति 
फनिर्णायक तत्व नही है | 

अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान वयो छोडा ? बया इसलिए कि उनमें सैन्य शक्ति की कभी 
थी ? नही । उनको सेन्य धावित दुनिया में तीमरी सबसे बढ़ी थी | लेकिन गाधी के 
नेतृत्व में जनता के संयुक्त संकल्प के विरुद्ध वे कुछ ही वर्षों तक हिन्दुस्तान को अपने 
अधिवार में रस सकते ये । भव हिद्दचोन में फ्रांसी सिप्रों ने वही सबक कही झधिक- 
मुल्य देकर सीखा है| 

आप अमरीबी लोग कब सीखेंगे कि एशिया की समस्याएँ मूलतः राजनीधिक गौर 
झतयिक हैं, भोर सैन्य प्रावश्यकताएँ अपेश्वतया गोश हैं ? 

अमरोकी कूटनीतिज्न : लेकिन हमने ताइसे मान लिया है । श्रयने चतु सूत्री 
कार्यक्रम के द्वारा हमने एश्वियाई राष्ट्रो की सहायता करनी चाही है कि वे अपने पैरो 
घर सडे हो सके, भोर गरीबी, रोग और निरक्षरता को कम कर सर्क | 

वर्मो प्रोफेसर : मैं स्वीकार करता हूँ कि चतु-सूत्री कार्यक्रम दुनिया के अधिकतम 
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बादी चीन द्वारा भारे जाते के दाद हम उसे मान्यता दँसे दे सबते हैँ ? श्र जछरी 
है कि भाप तथ्यों को देखें । साम्यवादी चीन एक भ्राक्रान्ता राष्दू है। 
वर्मा प्रोफेसर : लेकिन झ्राप रूसियों को भी झ्राक्रान्ता कहते हैं, और रूसी कम 

से कम उतने ही साम्यवादी हैं, जितने चीनी । फिर भी झापने साम्यवादी रूस को बीस 
वर्ष पहले मान्यता दे दी थी, भौर युद्धकाल में झराप मित्रों के रूप मे उनके साथ कन्या 
मिलाकर लडे भी थे) 

हममे से बहुतेरे एशियावासियों को यह विश्वास हो गया है कि भाप चीन को 
इस कारण मान्यता नही देते कि चीनी रंगीन हैं, और आप लोग गोरे हैं । वा भाप 
अमरीकी लोग स्वयं झपने देश में भी रंगीन लोगो को दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं 
मानते ? अंगर श्राप रंगीन लोगों को गोरे के समात ही समभने हैं, तो झ्राप ने दूसरे 
महायुद्ध मे प्रणुदम जापानियों पर ही बयो गिराया, जमेनो पर वयों नही? 

भ्रमरीकी कूटनीतिज्ञ : यह बिलकुल फिजूल बात है | जरमनी के साथ युद्ध समाप्त 
होने तक प्णु बम तेयार भी नही हुआ था। 


भर्मा प्रोफेसर : कोई एशियावासी वडी मुश्किल से हो आपकी इस वात पर विश्वास 
कर सकेगा । 
(रत में देर तक इसी तरह बततचीत चलती रही 0) 
८ र् टर् 


यह रोपयूर्ण एशियावासी ऐसे तक प्रस्तुत करता है, जिन पर तेहरान झौर त्तोक्यो 
के बोच रहने वाले करोड़ो भव्य एशियावासी विश्वास करते हैं । 

साम्यवाद में उसे कोई रुचि नहीं। बह सचमुच चाहता है विः लोकतत्र चले । 
वह भ्रमरीका में विश्वास करना चाहता है। वह चाहता है कि उसका देश स्थायित्व,,. 
समृद्धि भौर शाति के नए क्षितिजों की भोर बढ़े भोर विकसित हो। 

लेक्नि उस्ते ऐसे अमरीका से चिता होती है, जो विश्रमित, भौर दुनिया के ऐसे 
लोगो से कटा हुमा प्रतीत होता है, जिन्हे उस्तका मित्र होता चाहिए। वह उददिविग्स 
और उसे बडा डर भी है। 

उसके गंभीर ग्रौर बहुधा पक्षपातपूर्ण विश्वाप्तों का इतिहास में बड़ा महत्त होगा, 
श्रौर उनके सामने युद्ध के हमारे हथियारों का पल्‍ला भी किसी दिन शायद हल्का पड़ 


जाय । हमें उसकी बात सुननी होगी । जब हम समझे कि वह गलती पर है तो उसमे 
अग्नहमति व्यक्त करें, सेकिन सुने जरूर । 


ततोस 
तटस्थ राष्ट्र और मारतीय सफलता की कहानो 


क्या हम अपने यूरोपीय मित्रों के मुल्य पर, विकासशील राष्ट्रों की ओर 
बहुत ज्यादा ध्यान देते रहे हैं ? श्री बौल्स का मत हसके विपरीत है, 
और वे उन सभी राष्ट्रों की बहायता करने का आग्रह करते है, जो 
हमारी एहायवा का उचित उपयोग करें, चाहे वे मित्र हों. या तटस्थ | 
दिस मथ पत्रिक्ा,जुलाई, 7962 | 


कथित ग्रफ्रो-एशियाई गुट की ओर अधिकांश झमरीकियों का ध्यान प्रभी हाल 
ही मे गया है। यह स्वाभाविक है, क्योकि जिन अ्रफ्रीकी और एशियाई राष्ट्रो का श्राज 
या में प्रमुस स्थान है, उनमे से कदयो को पिछले कुछ वर्षों मे ही स्वतन्त्रता प्राप्त 
हुई है । 
संयुक्त राष्ट्र सघ मे इस समय जो 04 राष्ट्र हैं, उनमे से श्राथे एशियाई भोर 
प्रफ्रीकी राष्ट्र है । इत नए यप्ट्रो को विश्व सगठन में अभिव्यक्ति की एक अन्तर्रो- 
ध्ट्रीय मच मिला है, भोर उन्होने उसका पूरा उपयोग किया है । 
सयुक्त राष्ट्र सध में श्रफ्नीका और एशिया के देशी द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण, सोवि- 
यत छरस की नीति की अपेक्षा ग्रमरीकी नीति से कही श्रधिक झ्वसरी पर मेल खाते 
हैं । फिर भी, इतने काफी मतभेद बने हुए हैं, कि बहुतेरे थरमरी कियों की चिंता होती है ! 
पिछने कुछ महीनों मे थे मतभेद और भी अधिक गर्भीर प्रतीत हुए हैं, क्योकि मह- 
कत्वपूर्ण भफ़ीकी भौर एशियाई नेताओ ने, रूस के साथ ग्रच्छे सम्बन्ध बनाए रखने की 
कोशिश करते हुए, भ्रमरीका की तीखी आलोचना की है। 
इसके साथ ही, मंदेशिक मामलो वी बढती हुई पेचीदगी, उलझे हुए प्रश्नो के शीक्ष 
“और सरल उत्तरों दा प्रभाव, और अरुशक्ति के बारे मे कोई गलती हो जाने के निर- 
स्वर बने हुए खतरे के फलस्वरूप बहुतेरे भ्रमरीकियों में निराशा श्लौर विभ्रम की 
भाषना भा गई है । 
यह्‌ू मिराशा वहुधा तटस्थ या अजुड राष्ट्रो वी घैर्यद्वीन श्रातोचना में व्यक्त 
होती है । हमारे ढुव अधिक प्ररागष्टावादी आक्ोरको का आ्रारोप है क्रि श्रम्तरीका 
प्रफोएशियाई राष्ट्रों की झोर उचित से भ्रथिक ब्यान देता रहा है, हम उनकी पता" 
चश्यक 'सुशामद करते हैं, भोर हमारी नोतियाँ 'व्याउटारिक' नहीं हैं । 
बहुंघा ये मत ऐमे लोगो द्वारा व्यक्त विए जाते हैं, जो भ्रपने को 'कठोर यथार्थ" 
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चादी' बहते हैं। जिन सोगो का टप्टिशोण दुनिया के मामलों में भ्रधिक संयमपूर्ण है, 
उन्हें ये लोग 'कल्पनाशील अ्र-दर्धषवादी' कहते हैं । ह है 
अपने को ययार्थवादी वहने बाऊे ये लोग, विदेश-नोति के निर्धारश में एक पुरानी 
और सुत्रिवित विचारधारा के प्रतिनिधि हैं। में समकता हूं कि तथ्यों ये यह पता 
चल जाएगा कि विश्व शक्तियों के प्रति प्वनी जड़ता प्रोर चैयंद्वानता में वे गत ही 
अधिक होते हैं, सही कम । हि गत 
उदाहरण के लिए, पहले महायुद्ध के तत्काल बाद, बुडरो विल्मन और लीग ग्रॉक 
जेशन्स” वी उनकी वल्पनाशील! धारणा के विरद्ध इन 'यया्यवादियों' के प्राक्रमणों 
के फलस्ूूप हम एक पीढ़ी तक दुनिया से कटे रहे, झौर दुनिया को 'युद्धों का भ्रन्‍्त 
करने वाले युद्ध' का भयंकर श्रनुभव फिर से करना पड़ा । 
एशियाई और भ्रफ्रीको प्रश्नों के प्रति उनमे दृष्टि का जो श्रमाव रहा है, उसकी 
ओोमत भी बहुत प्रधिक देनी पड़ी है। विश्व के मामलो मे 'कठोर यथार्थवादी” विचार 
चारा के श्रेग्रेज समर्थकों को विश्वाप्त था कि एक वार हिन्दुस्‍्ताव, पाकिस्तान, श्री 
सका, झौर ब्रह्मा से उनके हर जाने के बाद, और अपना काम खुद चलाने का भार 
“गैर जिम्मेदार देशी” लोगो के हाथ मे आजाने पर, ये देश शीघ्र ही हूट जाएँगे ॥ 
और हाल में, उनका कहना था कि उन्हें दिखाने वाले “अनुभवी यूरोपीय” सोगों के 
विवा, मिस्नो लोगो के लिए स्वेज नहर को चलाना सम्भव नही होगा । 
लेकिन नतीजे बिलकुल भिन्‍न निकले । श्राम तोर पर ये राष्ट्र अपना शासन करने 
में बहुत ही सक्षम प्रमाणित हुए हैं, और वे दृढ़ता के साथ भ्रपनी विशाल समस्याप्रों 
का सामना कर रहे हैं। 
दूसरे महायुद्ध के वाद, 'कठोर यथार्थ वादी” सेना के फ्रांसीसी दस्ते ने हिन्द चीन 
में एक श्रति मूर्खतापूरं नीति अपनाने के लिए फ्राँस की सरकार को राजी कर लिया । 
अ्रसंभव भौगोलिक-राजनीतिक स्थितियों मे, एशिया मे एक औपनिवेशिक चौकी कायम 
रखने का प्रयास करके उन्होने उपनिवेशवाद के सभी एशियाई विरोधियों को राष्ट्र 
चादियों भौर साम्यवादियों को, फ्राँस के विरुद्ध 'राष्ट्रीय मुक्ति' का एक सफल युद्ध 
अन्नाने के लिए हो-ची-मिन के प्रधीन एक संयुवत मोर्चे में ढकेल दिया । 
विन्तु हिन्द-चीन के विनाशकारी ग्रनु भव से भी 'ययायेवादियो' ने कुछ नही सीखा। 
उन्होंने ही कई वर्षों तक इस वात को असंभव वना रखा कि फ्रॉस की सरकार प्रल- 
जीरिया वासियों के साथ कोई उचित समभौता करे । झभी पिछले दिनो ही, 'कडोेर! 
विचारक प्रल्जीरिया के विरा्म प्रौपनिद्रेशिको को फिर ऐसे रास्ते पर ले जाने का 
खतरा उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका परिस्पाम विनाशकारी ही हो सकता है। 
हम एशिया शौर प्रक्कीफ़ा की चिन्ता न करें. इस नीति के वर्तमान जड झौर 
चहुधा भयंकर गल्नतिरयाँ करने वाले समर्थकों में से बहुतेरे जाने-म्नजानें, एक लम्बी 
और अहंकारपूर्ण परम्परा के प्रधिह्ृत सदस्य हैं, जो गोरों को दुनिया की जातियों में 
अष्ठ मानती है। कुद्ध पीढियाँ पहले उनके वैद्ारिक पूर्वज, कही भी 'देशी' लोगों के 
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नियत्रण के बाहर जाते प्रतीत होने पर, 'थोटी गोचाबारी' बी माँग किया करते थे । 

भ्रगर उन दिनो धैय॑ भौर दूरदशिता कुछ भ्रधिक रही होती, प्रौर 'कठोर यथा 
बाद” कुछ कम रहा होता, तो भ्राज एशिया और भ्रफ्रीका वी नई सरकारों के सामने 
जो दूर्गम कठिनाइयाँ है, उनकी कठोरता युछ कम होती । इस युग में, जब झभिजात 
बग्गे तेजी से समाप्त हो रहा है, गोरो की श्रप्ठता वो यह धारणा घातक हो सकती है। 

पिछले सोलह वर्षों मे, पुराने यूरोपीय भोपनिवेशिक साम्राज्यो में से चोप्नासीस 
नए देशो का निर्माण हुप्मा है, जितकी झ्रावादी दुनिया की आबादी मी दंगभग एक 
तिहाई है । चूंकि ये नये देश भपनी झ्ाधिक भौर राजनीतिक स्वतस्मता के बारे मे बड़े 
सावधान हैं, ध्रत वे ऐसी किन्ही भी नीतियो पर नही चना चाटते, चाहे वे भ्रपने- 
आाष में कितनी भी बुद्धिमतापूर्ण क्यो ये हो, जिनके बारे में उन्हे लगता है कि ने उन 
पर विदेशियों द्वारा लादी जा रहो हैं। रूह पभौर प्रमरीका दोतो के साथ इनके व्यव 
हार में यह दृष्टिकोण एक मौन बल के साथ लागू होता है। 

ग्रत हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है । इस सम्बन्ध में भाश्वह्तत होता कि इन नए 
देशो में से हर एक, भ्रपने सास्कृतिक सन्दर्भ के धन्दर, स्वय प्रपनी रीति से अपने 
भविष्य का तिर्माण कर सकने की स्थिति मे हो । 

स्ाम्यवाद को रोकने की क्षमता इस पर निर्भर नहीं है कि नए राष्ट्रों में ग्रम> 
रीकी तरीकों को प्रपनाने की तत्वरता कितनी है, या उनके नागरिकों में अमरीकी 
बन्दूके चलाने की योग्यता कितनी है। यह हर नए राष्ट्र की मोग्यता पर निर्भर है 
कि वह ग्रपने प्राकृतिक और मानवी साधनों का विकास वहाँ तक करता है, भौर भपनी 
शासकीय सस्थाओो को कहां तक राष्ट्रीय उद्देश्य की प्रयनी भावना के अधुझूप 
बनाता है । 

अमरीका के वर्तमान रूप के निर्माण में कई पीढियाँ लगी थी, बडी मेहनत, बड़े 
बलिदान और" काफी मात्रा मे पूंजी की सहायता वी आवश्यकता पडी थी । ह्सी 
लोगो ने भी तीन था चार दशकों मे एक आधुनिक औद्योगिक राज्य का निर्माण कर 
लिया, लेकिन उनके तरीके स्वतन्त्रता की हमारी धारणाझ्रों के बिलकुल विपरीत हैं। 

श्रव मच के मध्य में एशिया और ग्रक्रीका के अल्प-विकर्मित राष्ट्र है। यहाँ हम 
अपनी ब्िन्‍्दगी को बेहतर बनाने के लिये करोड़ो ध्यवितयों में एक जबरदस्त दृढता 
देखते है ! पीढियो की गरीवी और उपनिवेशवाद ने उन्हे तात्कालिकता की एक जबर- 
दस्त भावना, झौर स्वतन्त्र रहने की दृढ़ता प्रदान की है । 

फिर भी, स्वतन्त्रता के ढ्वारा समृद्धि का लदय एशिया और अफ्रीका उसी हालत 
में प्राप्द कर सकते हैं, जब अधिक सुविधा प्राप्त स्वतन्त्र राष्ट्र इंगलिस्तान, श्रमरीका 
फ्राॉँस, जर्मेबी, जापान आदि विकास कऔ प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए भ्रावश्यक सहा- 
यता प्रदान करें ! 

अगर हम यह सहायता नही प्रदान करते, तो हम पूर्ण विश्वास रखें कि ये नए 


सटस्प राष्ट्र और भारतीष सफलता को बाहानी हम 


आाप्ट्र अतौत की मिध्करियता भौर निराशा में छुपचाप वापस नही जाएँगे ॥ उन्होंने 
अविष्य को संभावनाओं को देखा है, श्रौर किसी न किसी प्रकार उनमें भ्रपना हिस्सा 
आप्त करने को वे दृढ प्रतिज्ञ हैं । न है 
डूस स्थिति में घन के साथ-साथ वड़े घर और साहस वी, ववेक, समझ भोर सवे- 
दनशीलता की प्रावश्यवता है। लेकिन भ्गर हम एशिया भौर अफ्रीका में हो रही जबर्दस्त 
राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल को भ्रात्म-विकास भी शास्तिपूर् धाराध्रों 
ओे संंगित कर सकें, तो इससे हमको झोर नए राष्ट्रो को सचमुच बडा लाभ होगा । 
दूसरा रास्ता सिर्फ यही है कि हम खड़े-खड़े अ्रन्व-बड़े राष्ट्री को लाल चीन के 
राफ्ते पर जाते हुए देखें, जिनमें शायद उतनी ही भूख रहेगी लेकिन जो उतने ही स्पष्ट 
ऋूप में हमारे विनाश को भ्रपना लक्ष्य बनाएंगे । 
क्या यह लट्ष्य हमारी पहुँच के बाहर हे ? मै ऐसा नहीं सममता | प्रमाण के रूप 
हे, हम देखें कि एक ही ग्रल्प-विक्नित देश में एक पीढी से कम समय के अन्दर क्या 
जुछ हुप्रा है कं 
हिन्दुस्तान पैतालीस करोड़ लोगों का राष्ट्र है, लगभग उतने ही जितनी भ्रफ़ौका 
और लातिन भ्रमरीका की कुल श्रावादी है। 5 भगसस्‍्त, 962 को स्वतंत्र, प्राधुनिक 
हिन्दुस्तान भपने पद्वह वर्ष पूरे करेगा । गावी की प्रतिभा झोर अंग्रेजों को भ्रसाधा- 
रण समझदारी के फलस्वरूप, हिन्स्दुतान भ्पनी स्वतंत्रता का उत्सव झपने पुराने औप- 
'निवेशिक शासकों के प्रति बड़ी सदूमावना के साथ मनाता है। 
पिछले दस वर्षों में हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय प्राय 42 प्रतिशत बढी है, भोर झ्रनाज 
की पंदावार 52 श्रतिशत बढी है ॥ 947 में प्रनुमान था कि प्रति वर्ष लगभग 0 
करोड़ लोग मलेरिया से पीड़ित होते थे । अव यह क्षीण करने वाला रोग लगभग लुप्त 
हो गया है। भ्ौसत जोवनावधि हिन्दुस्तान में 947 में सत्ताइस वर्ष थी, श्रव बया- 
बलिस वर्ष है 
ऐसे देश में जहां दस वर्ष पहले केवल 0 प्रतिशत लोग साक्षर थे, प्राज 2 वर्ष 
मे कप भायु के बच्चीं में 60 प्रतिशत स्कूत जाते हैं। हिन्दुस्तान में श्रोद्योगिक,उत्पादन 
प्रति वर्ष [4 प्रतिशत बढ़ रहा है । यह रफ्तार दुनिया की सबसे ऊँची रफ़्तारों में से 
शक है। 
स्वतत्रता के पहले वर्षों में हिन्दुस्तान ने एक संविधान बनाया, शिक्षम अमरीका 
और दंगलिस्ान दोनों देशों के झासनों की विशेषनाएँ हैं। तब से वह तीन राष्ट्रीय 
चुनाव करा चुका है, जो दुनिया में लोकतांत्रिक भरधिकार का सबसे विशाल प्रयोग होता 
है, श्रौर उनमे मतदाव का प्रनुपात झमरीका से अधिक था । 
हिन्दुस्तान में आापण वी स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतस्तता है, भ्रखबारों की स्वतं- 
अन्ना है, भौर निजी उद्यम में सरकारी 'हम्तकैप” शायद हमारे समाज से भी कम है। 
हिल्दुस्हान की सफलता बहुत कुछ स्वय उसके अपने प्रयत्नों का फल है । हिन्दु- 
स्तानी लोगी ने बड़ी मेहनत की है, योग्य नेतृत्व का विकास किया है, श्रपने को 
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शिक्षित किया है, भौर ठोस झग्रेजी प्रशिक्षण पर प्राधारित एक स्वस्थ शासकीय सेवा 
निर्मित की है। लेकिन भ्रमरीका की उदार सहायता के बिता भारतीय लोजतत्र की 
सफलता की सभावना शायद इतनी ग्रधिक न होती । पिछले पद्धह वर्षों में हमने हिन्दु- 
स्तान को झाथिक सहायता के रुप में 3 भ्ररव 80 वरोड़ डालर प्रद न विए हैं । 

इस सहायता का लगभग 55 प्रतिशत 'अतिरिकर्ता वस्तुप्रो-गेहू, कपास, मका 
भ्रादि के रूप मे था। प्रन्य 42 प्रतिशत डालरो में रामग्री सरीदने के लिए था-- 
इस्पात, रेलें भौर मशीनें, भ्रधिकाश पमरीक्षा मे, भ्रमरीकी मजदूरों द्वारा बनाई गई | 
शेष सहायता प्राविधिक् परमाश शौर प्रशिक्षण के लिए थी । 

बड्डे पैमाने पर हमारी सहायता, प्रौर लोकतंत्रिक सिद्धान्तो में हिन्दुस्तान की 
निष्ठा के बावजूद, हिन्दुस्तान हमेशा हमसे सहमत नही होता । रूस श्ौर चीन वी 
भौगोलिक निकटता, पौर हिन्दुस्तान का झपना पुराना इतिहास बहुघा दुनिया के मामलों 
में हिन्दुस्तान को एक भिन्‍न परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, उसी तरह ज॑प्ते दो महासागरो 
के बीच हमारी सुरक्षित स्थिति ने हमे एक शताब्दी से श्रधिक समय तक तटस्थ प्रौर 
अलगाववांदी बना रहने दिया, जबकि श्रश्ने जी बूटनीति और प्रग्न॑ जी नौ सेना शाति 
कायम रखती थी । 

फिर भी, इस एशियाई देश की असाधारण राफलता का हमारी श्रपनी सुरक्षा 
के लिए गभीर महत्त्व है। बढती हुई शत्रित ग्लौर विश्वास से पूर्ण हिन्दुस्तान, एशिया 
में लाल चीन के विरुद्ध सन्तुलन प्रदान करता है, जिसका सर्वाधिक महत्त्व है । हिन्दु- 
स्तान प्रमाणित करता है कि लोकतत्न केवल एक सुखद पश्चिमी सिद्धान्त हो नही है। 
व्यवहार में भी वह बडी भ्रच्छी तरह काम करता है । 

अतः जब हम एशिया भर अफ्रीका के प्रवक्ता की प्रालोचनाश्रो से चिढते श्रौर 
परेश्ञान होते हैं, जो विश्व के मामलो में पूरी तरह हमारा दृष्टिकोश स्वीकार नही 
करते, तो हम इस पर भी विचार करें कि हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, फिलीपीन, भ्ौर अ्रन्य 
नए राष्ट्रो की सफलता से थ-साम्यवादी जगत को कितना वल मिला है, और शगर 
उनके प्रयत्तों को सफलता न मिलती, तो परिणाम कितना विनाशकारी होता । 

दीघे कालीन दृष्टि से, हमारा राष्ट्रीय हित ऐसे राज्यो के एक विश्व समुदाय के 
निर्माण पर निर्भर है, ऐसा समुदाय जो मानवीय समस्याश्रो के सम्बन्ध मे एक अ्रधि- 
काधिक सामान्य दृध्टिकोण मे हिस्सेदार हो। ऐसे विश्व समुदाय का साम्यवाद के पास 
कोई प्रभावकारी उत्तर नही है । 


इकतोस 
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मध्यणूर्व के जीवन्त विवावियों का ध्यान अपने राष्ट्रीय साधनों के 
विकास में कैख्ित होने पर, क्‍या हस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में तनाद कम 
होंगे ? श्री बौह्म अमरीकी यहूदी कांग्रेस के समक्त स्यूयाक में 2 अग्रेल, 
962 को दिये यए भापर में ज्यादा अच्छे वातावरण के लिए सीमित 
आशा गकट करते हैं । 


म्ृक्ष पूर्व के सम्बन्ध में श्रमरीकी मत पिछले दशक में ऊँची ग्राशाओ, झौर 
गंभीर आद्यकाग्रो के वीच भूलता रहा है। अब, कम से कम फिनहाल, वह बीच के 
किसी बिन्दु पर रुका हुआ्ना प्रतीत होता है । 
अपने वर्तमान झनुमान मे, हम किसी हृद तक मात सकते हैं कि इस क्षोत्र के 
झीश झाथिक विकास और बढ़ती हुई राजनीतिक एफता के सम्बन्ध में हमारी ऊँची 
आशाओो में कमी हुई है | एक श्रन्य भर्थ में, वर्तमान स्थिति में हमारे शासन द्वारा, 
रूस द्वारा, भ्रौर स्वय मध्य पूर्व के राष्ट्रो हरा एक बहुत ही उलभी हुई झौर कठित 
स्थिति के प्रति ययाथंवादी समंजन परिलक्षित होता है । 
सँकड़ो वर्षों तक इस महत्वपूर्ो क्षेत्र के लोग गुद्धों की और शोपण की ठोकरें 
खाते रहे । पहले महायुद्ध ने स्वतश्रता, समृद्धि श्रौर बढ़ती हुई एकता की ऊंची 
आाशाएँ उत्पन्‍्त की । 
किन्तु तुर्की सान्राज्य के पतन से उत्पत्त राजनीतिक शून्य को शीघ्र ही अंग्रेजों भौर 
फ्रांसीसियों ने भर दिया, और पुराने संघर्षों के स्थान पर नए संघर्ष भरा गए। दूसरे 
महायुद्ध के बाद भरव जगत में यूरोपीय उपनिवेशवाद अन्ततः समाप्त हो मया, श्ौर 
एक स्वत्नन्न नए राष्ट्र के रूप मे इजराएल की स्थापना हुई। 
तोब्र कठुता की इस श्रवधि में बहुतेरे भ्रमरीकी हठपूवंक इस श्राप्ठा को श्रपनाए 
रहे कि झन्यत्र की भांति मध्यशूर्वे में भो किसी प्रकार वृद्धि मता से काम लिया 
जाएगा, वैल से द्वोने वाली तेजी से बढ़ती हुई झाय का सारे क्षेत्र में प्रधिक प्रभाव- 
बारी उपयोग क्या जाएगा, भरव भ्ौर इजराएलो लोग एक साय रहता और काम 
सीसेगे, भौर पानी बी तथा झरणावियों की सी समस्याओं के सम्बन्ध में सहयोग 
बढ़ेगा । 


हु वर्ष पदले, जब्र यह बात साक्र होने लगी हि ये आगाएँ जम्दी ५ २ 
५ 
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झादझशों के धनुसार अपनी प्र्य-व्यवस्थामों और नियतियों का विकास करें। 
मच्ययूववे में भपनी शिक्षा की प्रकिया में हमने, प्रन्यत्र की भाँति, तठस्थता के 
साय, झौर विभिन्‍न प्रकार की सम्बद्धता के साय रहना सीखा है। 
इस क्षेत्र की आवश्यकताएँ बहुत ही अधिक हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, प्राक्रमण महा- 
मारियो, हत्याकांडों, झौर क्रान्तियों ने इस क्षेत्र के मानवी झोर प्राकृतिक साधनों को 
नप्द किया है। भ्रधिकांश रेगिस्तानों में सिंचाई की महाद्‌ योजनाग्रों के सडहर मिलते 
हैं। जिस भूमि पर से एक वार नमक साफ कर दिया गया, उसे फिर से ख़राब हो 
. जाने दिया गया। पानी की निकासी के रास्ते भर गए हैं । सिचाई के लिए बनाई गई 
सतहें नप्ट हो गई हैं । जहाँ हर चीज प्रकृति से लड कर छीननी पड़ती है, वराँ 
झतीत के प्राथिक ग्राधारों को फिर से क्रायम करना भी बहुत बड़ा काम है । 
विछले वर्षों में मध्य-पूर्व के नेताग्रों की श्रधिकाधिक सख्या इस बात को समभने 
लगी है कि उनकी जैसी ज़वरदस्त ग्रान्तरिक समस्याएँ शब्दाडम्वर से हल नहीं की 
जा सकतीं । भूमि का ग्रलत बंटवारा, शिक्षा, भौर झ्राधुनिक स्वास्थ्य सेवाशरों का प्रमाव॑, 
और दीर्घकाल से उपैक्षित सामाजिक सुधार, झ्रान्तरिक विकास को ऐसी नित्य प्रति 
के समस्याप्रों की ओर झधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है । 
इस बीच अमरीका ने, जिसे मध्य-पूर्व में बहुत्त बड़ी सफनताएँ ग्लौर भ्रसफलताएँ 
मिलो, यह सीख लिया है कि वह एक समूचे उप-महाद्वीप के राजनीतिक और ग्राधिक 
निणंयों का निर्देशन नहीं कर सकता, भौर यह कि केवल डालरों से कोई समाज 
सुखी नहीं हो जाता। भ्रधिक विशिष्ट रूप में, हम यह सीख रहे हैं कि प्रन्यभ् की भाँति 
मच्यसूर्व भे भी, प्रभावकारी अमरीकी विदेश-नोति की एक भा वार्य भ्रावश्यकता 
यह है कि हम लोगों के प्रति श्रधिक संवेदनशील हों--जीवन में भ्रथिक सक्रिय भाग 
लेने की, श्रपदतव की भावना में वृद्धि के लिए, भ्ौर व्यवितगत न्याय तथः प्रतिष्ठा की 
बढ़ती हुई मात्रा के लिए उनकी तीब्र आकांक्षा को ज्यादा भ्रच्छी तर समझे । 
अनुभव ने हमे सिखाया है कि जब इन मानवीय तत्वों की उपेक्षा को जाती है, तो 
तेजी से होने वाला आधिक विकास बहुधा निराद्या का कारण बन जाता है, क्योकि 
एक ओर पुराने सामाजिक सम्बन्ध टूट जाते हैं, दूसरी भर लोग जितना था सकते हैं, 
उससे प्रधिक पाने की भ्राश्ा हम उनमें जगा देते हैं। लेकिन हम यह भी जानते है 
कि विकास की प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता | 
चुनौती दोहरी है--प्राथिक लक्ष्यो की प्राप्ति के लिए साधन खोजना, और यह 
काम ऐसी रीति से करना जिसमे व्यक्त को अधिकाधिक मात्रा मे निजी सन्‍्तोप प्राप्त हो। 
शाम तौर पर, मध्य-पूर्व की वत्तेमान मन स्थिति विध्यात्मक है, झौर कुछ हृद तक 
ऐसा विश्वास करने का कारण है कि यह मन.स्थिति कायम रहेगी और विकसित 
होगी । भ्गर ऐसा हुझ्ना तो विघ्वंस, नगरो के विनाज्य, बदलती हुई निष्ठाओ, और 
गहरे जम्े हुए संधर्षों की लम्बी परम्परा हंटेगी, जो इतने लम्दे समय से मध्य-ूूर्व 
को विश्येपता रही है | यह एक स्वागत-योग्य घटना होगी । 


62 एक उदारवादी स्वर 
लेकिन हमे खतरे की निरन्तर चल रही श्रन्तर्धारा को उपेक्षनीय नहीं समझना 
चाहिए । कोई एक विस्फोटक दुर्घटना ही इस समय धीरे-धीर हो रही प्रगति के क्रम 
को उलद सकती है, और सारे क्षेत्र को रक्तमय भ्रव्यवस्था मे ढकेल सकती है। इस 
बोच सबसे बडी क्षेत्रीय समस्याएँ बहुत-कुछ अछूती ही बनी रहती हैं, भ्ौर उनके 
सरल हलों की झ्राशा करना भूल होगी। 

मिसाल के लिए, जान नदी और ग्ररब शरणाथियों की समस्याग्रों को हल 
करने की दिशा मे झागे बढ़ने के लिए, जिन्होंने मध्य-पूर्व को स्थायी सकट की 
स्थिति मे रखने मे योग दिया है, सभी पक्षो की ओर से हादिक प्रयत्नों की झ्राव- 
इयब्रता होगी। 

प्रन्तवोगत्वा, सभव है कि मध्य-पूर्व मे किसी एक प्रभावी विचार का उदय हो, 
जिसके लाभ सभी सम्बन्धित पक्षो के लिए इतने महत्त्वपूर्ण हो कि परम्परागत मत- 
भेद भुला दिये जाएं, जैसे यूरोप मे उस समय “सामान्य बाजार! ऐसे ही मतभेदो को 
मिटा रहा है। जब तक इस ग्रावश्यक नयी मन स्थिति का विकरात्त नहीं होता, तब 
तक हमे आधिक झौर राजनीतिक समजन की नित्य प्रति की समस्याग्रो के सम्बन्ध से 
यथार्थ के भ्रनुरूप व्यवहार करना होगा। 

यहाँ इजराएल की भूमिका महत्त्यपूर्ण है। एक पीढो से कम समय मे, इज़राएल 
ने दुनिया में विकास की सर्वाधिक तीव्र मतियों में से एक धराप्त कर ली है--श्राठ 
प्रतिशत वापिक । उसका प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय उत्पादव ,000 डालर प्रति वर्ष से 
अधिक है, जो उसके मध्य-पूर्वी पडोसियो से कही ज्यादा है, ओर हालैण्ड, इटली, स्पेन, 
आस्ट्रिया, यूवान, था पुत्ेगाल से भी ज्यादा है। 

इज्राएल की औद्योगिक विकास की गति 96। में 4 प्रतिशत थी, दुनिया की 
उच्चतम गतियो मे से एक । पिछले वर्ष की अपेक्षा उसका निर्यात 25 प्रतिशत भ्रधिक 
था, भ्रौर विदेशी मुद्रा की वचत 65 प्रतिशत ग्रधिक थी । 

इसके साथ ही, भ्ररव बहिष्कार ने इज़राएत को मध्य-पूर्व के बाहुर मित्रो शोर 
चाज्ञारो की खोज करने को मजबूर किया । इसका एक फल यह भी हुप्रा कि इज्राएल 
ने प्रत्य देशो को प्राविधिक सहायता पहुँचाने का एक बडा कार्यक्रम बनाया, जों इस 
समय ग्रफ्रीका, एशिया और लातिन श्रमरीका के बीस से अधिक राप्ट्रो मे चल रहा 
है । पिछले वर्ष बावन देशो के एक हज़ार छात्र इज्राएल मे अव्ययन क्र रहे थे, और 
दो सौ से अधिक इज़राइएली विश्येपज्ञ अल्पविकस्ित देशो मे सलाहकारों का काम 
कर रहे थे । 

इशराएल के पडौसी प्भी इन प्रयत्तों को समझते और उनकी तारीफ करने की 
मन.स्थिति में नही हैं। इज़राएल को सफलता ही झभी एक तर्कहीन विरोध-भावना 
उत्पन्न वरती है। लेक्नि जब मध्य-पूर्व के राष्ट्र स्वय अपनी राष्ट्रीय विकास 
योजनाप्नों को बार्यान्वित करने में सफल होगे, और उनमे नया विश्वास पाने से 
सहिष्णुता भ्रौर समझ का विकास होगा, तो यह श्यित्रि भो बदल सकती है । 
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इस प्रसग में मध्ययूर्व के लिए ययाय के झनुकूल अमरीकी नीति की मूल 
आवदपकताएँ क्या हैं ? 

प्रयम, अपनी स्वतन्त्रता को कायम रखने में इस क्षेत्र के गमी राष्ट्रों को सहायता 
करने को हमें तैयार रहना चाहिए । इसके तिए, किसी भी ओर से प्राक्रमण होने 
पर, पर्याप्त और तत्काल उपलब्ध भ्रमरीकी रोक की झावश्यकता है । 

दुमरे, हमे विशिष्ट तनावो को कम करते के लिए, श्नौर श्रर्व-दजराएली भगड़े 
को खूले सधर्प का रूप ग्रहएणा करने से रोहने के लिए, जो तेजी से फैल सकता है, 
संयुक्त राष्ट्र सुध के उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए 

तीसरे, हमे सभी मध्य-पुर्वी देशों को प्रोत्याहित करना चाहिए #ि वे ग्रतने 
पड़ोसियों के साथ क्रुद्ध प्रचारात्मक बहयो में कम ममय लगाएँ, और स्व्य प्रपने 
आन्तरिक विकास की समस्याग्रों को हल करने में ज्यादा | हम उन देशों को विशेष 
अग्रता-सहायता दे सकते हूँ, जो केदल कुछ धनी लोगो को ही नहीं, वरनु अपने समी 
नागरिकों की हालत सुधारने के लिए सचमुच विन्तित हैं । 

चौथे, मध्य-पूर्व के पड़ौत्ती राष्ट्रो के बीच सहयोग का कोई ग्राधार प्र/प्त करने 
के लिए हमे लगातार प्रयत्न करना चाहिए, चाहे सहयोग के क्षेत्र कितने भी प्रस्थायी 
या सीमित बयी न हों । 

मध्य-यूवं मे या प्रस्यत्र कही, स्थायित्व के लिए कोई मस्त्र नहीं है। प्रपती 
'विश्ञाल सेन्य भर श्रौद्योगिक शक्ति के बावजूद, ग्रन्यत्र की भाँति वहाँ भी घटनाप्रों 
को निर्देशित करने की हमारी क्षमता ब्रिलकुल गौरा है। 

फिर भी, धंर्यपूर्ण कूटनीति, श्राक्रमएण की घम्रकरियों का सामता करने की हढु 
तत्परता, दूमरे लोगों के उद्देश्यों की संवेदनशील समझ, और प्राथिक विकास में 

सहायक होने मे झपने साधनों का बुद्धिपूर्णं उययोग, इनसे ही शायद हम प्रत्यवस्था 

को रोक कर, राजनोतिक शोर भ्राविक स्थायित्त में प्रभिवृद्धि कर सतते हैं । 

कम से कम एक बात निदिचत है--करेवल न्‍्यायपूर्णं सपाजों के निर्माण से ही, 
जिनके नागरिकों को वाह्तविक स्वतस्त्रता, व्यक्तियत प्रतिष्ठा, भ्ौर भौतिक सुवियराएँ 
प्राप्त हो, स्थायी विश्वशान्ति को स्थापना वी जा सकती है । 


इस सम्बन्ध में मब्य-्पूवं का भावी घटनाक्रम अनिर्द्ित है। लेकिन आ्राश्नाहीय 


नही है । 


श्रक्रोफका 


बत्तीस 


अफ्रीका में एक यात्री 


सहारा के दक्षिण में, श्रीमती बौल्य फ्रे साथ 955 की सर्दियों 
में छह सप्ताह की 'भफ्रीका-यात्रा सम्बन्धी ये टिपियाँ, जिसमें लेराफ 
की पैनी दृष्टि परिलक्तित होती है, अपने परिवार को लिसे गए उनके 
अनोपचारिक पत्रों से ली यह हैं। 


उृफीका प्राने के पहले हम से बदुतेरे घोगो ने कहा था कि भडफीका एफ नहीं है, 
बरनू उसके कम से कम प्राथे दर्जंग रूप हैं। भ्रफोकी महाद्वीप में केवल दो सप्ताह 
के भ्रन्दर ही हमने ऐसा बहुत बुद्द देशा है, जो इस पूर्व -मूचना यी पुष्टि करता है। 

एक पराक्राप्ठा पर मुह्लिम उत्तरो श्रपीका है, जिसमें लाभग 25 सास फ्रांसौसी 
और इतालवी लोग निवास करते हैं। दूगरी पराकाष्ठा पर दक्षिण प्रफीका है, जहाँ 
हटी मोरो की उतनो ही बडी सल्या है। पुत्तंगराली पूर्व भोर पश्चिम प्रफीरा, भौर 
अग्रे़ी पूर्व भ्रफ़रीका भी इसी बारण भौर ऐसे ही विस्फोटक हँ--गोरे भौपनिवेशिक, 
जो श्राए, देखा, सुश हुए, भौर जम गए । 

प्रग्नेजी पश्चिम प्रफीका इसके विपरीत है, जहाँ यूरोपीय लोग कम हैं, भौर 
जहाँ स्वतन्त्रता का, जिम्मेदारी से मुक्त होने को उत्सुक भ्रप्रेश़ स्पागत करेंगे । सहारा 
के दक्षिण में फ्रांसीसी प्रफोका भौर बेह्जियन बागो की स्थिति भी भिन्‍न है, जहाँ 
ईमानदार औपनिवेशिक प्रशासको की स्पष्ट योजनाएँ भी इन क्षेत्रों के भविष्य पर 
लगे हुए विशाल प्रश्न-चिन्ह को नहीं मिटा पाती। भोर प्रस्त में स्वतस्त्र भ्रफीया 
है--लाइवेरिया, इथियोपिया, मिस्र, लीविया, भ्ौर शीघ्र ही सृड़ान--जिनमें से हर 
एक के सामने पश्रपनी विशिष्ट समस्याएँ हैं, जिनके लिए भ्रत्र उपनिवेशवाद को दोपी 
नहीं ठहँराया जा सकता ! 

अफ्रीकी हृश्य की इन विभिन्‍नताभ्रो में से कुछ इन टिप्पणियों मे भौर बाद वी 
टिप्पशियों में व्यक्त होगी । ये टिप्पणियाँ मैंने इच्छानुसार, प्रतियोजित ढंग से लिस 
डाली है श्रौर इनमे उस परिप्रेक्ष्य का श्रभाव है जो बाद मे विमशश झ्ौर दूरी शायद 
प्रदान करें । 

>< ८ ३ 

अफ्रीका का प्रभाव मुझ पर एक खाली महाद्वीप होने का पडता है। एशिया के 

बाद इस पर विशद्येपत: ध्यान जाता है, और दोनो का अन्तर मुझे निरन्तर प्रभावित 


झफ़्रौका में एक यात्री 765 


करता है। प्रफ्रीका में लोगों की सापेक्षिक अल्पसंख्या का बया आथिक विकास की 
समस्या पर जबरदस्त प्रभाव नहीं पड़ेगा ? 
मिसाल के लिए, वेल्नियन कांगो भ्रसाबनों में उतना ही समृद्ध है जितना 
हिल्दुस्तातन, भौर लगभग उतना ही वड़ा है। लेकिन हिन्दुस्तान के छत्तीस करोड़ 
लोगों की तुलना मे, उसकी श्रावादी केवल एक करोड़ वीस लाख है। उसके गवर्नर 
ने मुभसे कहा--"भ्रगर हमारी आवादी पाँच गुनी होती, तो हमारा विकास दुगुनी 
सेज्ी से होता ।” 
एशिया में सरकारें आधुनिक मश्नीनों को प्रोत्साहित करने मे हिचकती हैं। इतने 
अधिक लोगो को काम की ज़रूरत होने के कारण, वेतन और क्रय शक्ति में बड़ी 
घीमी गति से वृद्धि होती है। ग्रफ्रौका में प्रभी भी श्रम वी दचत करने वाले हर ढंग 
का प्रयोग करने की माँग है। भतः अफ्रीका भे कौशलो का विकास होने पर, कही 
भ्रधिक वेतनों भोर ऊँचे जीवन-स्तरों के अवसर उपलब्ध होंगे। इसके राजनीतिक 
परिणाम उलमे हुए और अप्रत्याशित हो सकते हैं। 
आज कांगो के कारखाने हिन्दुस्तान के कारखावों से कही ज्यादा आधुनिक हैं । 
कपड़ा मिल के मजदूर को दो डालर रोज़ के अलावा एक मकान, भपने और अपने 
परिवार के लिए चिकित्सा का पूरा खर्च, और भोजन भत्ता मिलता है । 
2८ ५ >८ 
एक गग्रेज जिला अधिकारी से, जो 938 मे गोल्ड कोस्ट झ्राया था, मैंने उस 
समय की उसको ज़िम्मेदारियों के बारे में पूछा । उसने कहा, “प्रथम, क़ानुत भौर 
च्यवस्था, श्र फिर संचार सुविधाएँ, झौर छूत के रोग । (छूत के रोग वे होते हैं, 
जिनके यूरोपीय लोगों को लगने की संभावना सबसे अधिक होती है|) 
मैंने उससे पूछा कि भ्रव उसका काम क्या है। उसके ढंग से ऐसा नहीं लगता था 
कि जो परिवत्तन हो गया है उसके महत्त्व को वह समभता है, किन्तु उसका उत्तर 
था, “प्रथम, गाँव को सड़क ओर पानी । फिर स्वूल, मलेरिया नियत्रण, गाँव के 
अस्पताल, और सेती के उत्पादन में सुधार ।/ 
यह कहना भनुचित न होगा कि औपनिवेशिक सरकारों ने युद्ध के बाद से ही 
अ्रमीका के लोगो में रुचि लेनी आरम्भ की है। युद्ध के पहले ये सरकारें श्रफीकियों 
के प्रति काम करती थीं। श्रव वे भ्रफ़ीकियों के लिए काम बरती हैं । यह ठोस प्रगति 
है । लेडित जब तक वे उतके साथ काम नहीं करती, तब तक क्‍या प्रावश्यक सामे- 
दारियाँ बन सकती हैं ? 
4 है ख् 
एक कठु भ्रफ़रीकी ने मुझ से आऊरा में कहा--“मोरे लोग ईसा के नाम पर 
प्रफ़ोका में गुलामी लाए ९” 
ग्रल॑तियों में घर्मे-प्रचारकों का भी हिस्सा रहा है, लेकिन भाष्डियों के इलाके मे 
सफर करते हुए, मुझे उनवी स्पूर्ति, साहस भ्रोर उद्देश्य भावना पर लगातार झाइचयें 
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होता रहा । इसके प्रतिरिक्त, सामाजिक न्याय के लिए काले मनुष्य की माँग के सम्बन्ध 
में धोरज सोने से पहले हम याद कर लें, कि हमारी ईसाई शिक्षा्रों से ही उसमें उन 
प्राकाक्षाओं और द्रास्था का जिवास हुआ हैं, जिन्होंने अब उसका "उपयोग कठिन 
बना दिया है । 
भ् ञ्द भर 

गोल्ड कोह्ट में समवततः प्रग्नेंड वही मत मजित शिक्षा-व्यदस्था निर्मित करने जा 
रहे है, यो हिन्दुस्तान मे इतनी अ्रधिक्त सख्या में हताश बुद्धिलडीवियों को जन्म दे 
रही है । 

जब मैने एक अत्यन्त बुद्धिपूर्ण भर््रज से यह बात कही, उन्होंने उत्तर दिया, 
“हिल्स्तान में व्यवस्या कमजोर है, कणेकि वहाँ शिक्षा का स्तर गिर जाने दिया 
ग्रय्ा ) यहाँ मोल्ड बोस्ट में हम ध्याव रखेंगे कि श्रॉक्सफोर्ड बाला स्तर कायम रहे। 

मैने कहा, “वया यह सभव नही कि श्राउगफोर्ड-कंम्ब्रिज या हार्वड-येल बाली 
शिक्षा सभी योग्य भ्रफ्ोकियों के लिए सर्वोत्तिम झिक्षा ने हो, गिनके नए समाज को 
प्राविधिक कौशल प्राप्त करने की जरदी है ? 

उन्होने उत्तर दिया, “वही, भफ़रीका के लिए भादा का संवत्तिम सार्ग आवहफीर्ड 
जेही शिक्षा हो है (” इसमें बहस की कोई गुजाइश नहीं थी, झौर हमने बातचीत 
वा विषय बदल दिया। 

यद्यपि अफ्ोकी नेताओं के लिए उदार शिक्षा की आवश्यकता को फम्म समझना 
भूल होगी, किन्तु मेरा विचार है कि झ्ग्रेजो का एकागी दृष्टिकोण झनुपयुक्त है। इस 
समय भगर किसी चोड पर बहुत भ्रधिक छोर देने की उरूरत है, तो वह विशेषज्ञ 
का प्रशिक्षण है । 

अफोका को योग्य राजीतिक नेतृत्व के अलावा इशीनियरों, ठावटरो और बृषि विशे“ 
पश्नो कौ भी शहरत है । जिसने भी एशिया और भफ़ीका को देखा है, बह इस सम्बन्ध 
में विवाद नही करेया कि दोनो को हो वकीलों को जरूरत कम है प्लौर खेत मे या 
जैता यहाँ कहते हैं, “फाडी' में वाम करने वाले विशेषज्ञों की जरूरत ज्यादा है । 

शिक्षा के सम्बन्ध में विरोधी भौपनियेशिक दृष्टिकोश बडे दिलचस्प हैं। झग्रेज लोप' 
दिश्वासपूर्दक झच्छी शिक्षा के लगो पर भरोसा करते हैं, विशेषतः प्रॉवेतफोई स्तर 
की शिक्षा पर, भौर उनझा छाल है कि जितने भधिक स्नातक हो, उतना ही प्रच्छा। 
योह्ड बोस्ट के तीन हुआर भावी नायरिक इस समय विदेशों मे थरय्रेजी भाषी सरयामों 
में शिक्षा पा रहे हैं भौर एक हजार दात्रो के लिए प्रॉद्सफोई के नमूने दर एक विश्व" 
विद्यालय भावरा में बन रहा है १ 

दूसरी झोर बेल्जिपत भधिवप्री शिक्षित झक्तीवी के स्थल से ही भडवते हैं। 
बॉंगो के ग्यारह छात्र इस समय बेह्जियत्र में पढ रहे हैं; झन्‍्य जिसी देश में एव भी 
भहीं | भौर लिपोपोत्डडिले के बाहर जिम विएकविद्यालय को प्रभी शुरूप्रात भर हुई 
है, उसके बारे में स्थाल है कि जहाँ तक झनुमात लगाया जा सक्तता है, उसमें स्तावकों 
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की मंख्या प्रतिवर्ष 'छह या सात से झधिक नही” होगी । 
फ्रामीसी लोग इन दोनो पराकाष्ठाओं के बीच कहीं अपना मार्ग तलाश केर रहे 
हैं। फ्ांपैसी भूमच्य-कषेत्रीय अफ्रीका के (जिसका क्षेत्र श्रमरीका का आघा है, लेकिन 
ग्राबादी केवत चालीस साख है) तीत सो छात्र फांस में पढ़ रहे हैं। उनमें से ्रधिकाश 
को उदार कलाग्रो से दूर, विशेष व्यवसायों की शिक्षा दी जा रही है। 
सब मिलाकर शिक्षा की सुविधाएँ सभी झपनिवेशिक देशों में तेजी से बढ़ रही हैं । 
सामास्य प्रनुमान है कि छह वर्ष के बच्चों में से आधे स्कूल जाते हैं, जो अगर सही है, 
तो हिल्दुस्तान से ग्रधिक है । 
फ्रासीसी भूमध्य क्षेत्रीय अफ्रीका धौर वेल्जियन कागो में सारे समय में केवल चार 
अपीक्यों से मेरा परिचय नाम लेकर कराया गया। वे सभी दब्बू थे, और उन्होंने 
अपनी कोई राय व्यक्त नही की । फिर भी लियोपोल्डविले में मैंने उनमे से तीन से 
पूछा "बत्तंमान व्यवस्था मे श्रापके लोग सबसे अधिक श्रालोचना किस बात को करते 
हैं?" एक क्षण को हिचक के वाद उत्तर भिल्ा, “राजनीतिक भेदभाव की उतनी 
नहीं जितनी सामाजिक भेदभाव की । एक काला शहर है, और एक गोरा शहर है, ग्रौर 
अँधेरा होने के बाद एक का प्रदमी दूमरे मे नही जा सकता ।/” 
जुट भू ९ 
मध्य प्रफ्रीका में हमारे प्रमरीकी सूचना कार्य का लक्ष्य विशाल प्रफ्रीकी बहुत व्या 
नही है, जो भविष्प का निर्माण करेगी, वरन्‌ वहुन ही थोड़े-से यूरोपीय लोग हैं । लियो- 
पोल्डविले के हमारे पुस्तकालय मे पुस्तकों लेने के लिए 680 लोगों ने नाम दर्ज कराए 
हैं। उनमे बेवल बारह ग्रफ़ोकी है । 
बुल 4,300 पुस्तकें हैं जिनमे से केवल 280 फ्रासीसी भाषा मे हैं। मेने पूछा कि 
लियोपोल्टविल में कितने लोग थग्रेज़ी बोल या पढ़ सकते हैं। उत्तर मिला, "शायद 
भ्रश्वरहू सी, जिनमें से कुछ को छोडफर शेप सब्र वेल्जियन हैं ।”” 
हमारे थोड़े-से घन को ब्रथिक युड्िपूर्ण रीतियो से खर्च करने के तरीके प्रवश्य 
ही होंगे। भगर हम श्रफ्रीकी बहुसंख्या के समक्ष अपनी बात सफाई से नहीं कह सकते 
तो हमे प्रपने प्रयतनो को कही झौर केन्द्रित करना चाहिए। 
यद्यदि लियोगेल्डविले मरे दो प्रयुद्ध दैनिक पत्र हैं, किन्तु तीन लास अप्रीक्ियों में 
उनशी वेवन ,600 प्रतिर्या विकती हैं। शंक्ालु यूरोपीय लोगी वो इन आ्ॉँकड़ों से बड़ी 
सालना मिलती है, वयोकि उनसे पता चलता है कि खतरनाऊ विचारों को कम से कम 
किया जा सज्ता है । 
भ्द ञ्रद | 
उत्तरी रोडेशिया की जिस खान में हम गए, वहाँ 9,000 भ्रफ्रीकी खनिक हैं, और 
4,500 यूरोपीय हैं। दोनों के अपने प्रलय सबटन हैं। 
यूरोरीय सनिकों वा ग्रोसव मामिझ वेतन 294 डालर है। इसके अलावा उन्हें 
60 प्रतिधत 'ठाँवा बोनम! मितवा है, झौर मामूनी साधिक चन्दे पर एक प्रति झाघु- 
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हिका मकान मितता है, भ्ौर मामूसी मासिक चस्दे वर एक प्रति भ्राधुनिक बचद को 
सदस्पता मिलती है । उनका वेतन प्रमरीडी साँवा गनितों से काण्यो झभिक है, संधि 
जीवन-निर्याहू का सर्द भ्मरीका का सगभग धाया है । 

हपीन के नीचे काम करने पाले भरीरी सनिद्त का भौगत मासिझ चेतन 8 
डालर है, जिसके मलावा उसे एक छोटा, सेविंग उसी हद्रतों के लिए पर्याप्त मन 
पिमता है, दैभिक भोजन बा राशन मिसता है, भौर मृपत विशिता मिलती है। सभी 
सुविधामों को ध्यान में रसे, तो प्नुपाव लगभग 20 धौर ] का है। ये प्रोवड़े सूप 
झासन द्वारा प्रऊाशित मंथली डाइजेस्ट प्रॉक स्टेटिस्टिव (मासिक शांटिक्शी सार) 
के दिसम्बर, 9५4 सास्करश से लिये गए है । 

निश्मस्देह, प्रफ्रीतियों फी भ्रपेश्ा ग्ररोपोय ऐसा शाम भ्रधित्त करते हैं जिगमें 
अ्रधिक कोशल की ध्रावश्यकता होती है । ऐसे बामों येः लिए दिगी प्रभरीडी शान में 
बेतनी का झनुपात तीन भौर दो पा, या भधिक से भधिक दो भोर एक का होगा। 

दक्षिणी रोडेशिया में भोमत वेतन उत्तरी रोडेशिया से सगभग 20 प्रतिशत बम 
है | कानूनी स्यूनतम वेतन 5 डालर मागिक है, भ्रौर सचर प्रतिशत भफीरी स्यूनततम 
स्तर पर हैं। मुझे बताया गया कि सारे सप में, पम से कम वेतन पाने बाने यूरोपीय 
से प्रधिक वेतन पाने वाले श्रफ्रीजी 'दो दर्जन से श्रधिक नही हैं। 

मेने पूछा कि प्रफोफो सतिक वया वेतन माँगते हैं। उत्तर मिला, "प्रठारह पाउण्ड 
(48 डालर) म्राश्िक, जो स्पप्दतः राजनीतिक उद्देश्यों रो पी गई, उठ्र तत्वों की माँग 
है।! 
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मैने एक उच्च प्रधिकारी से बहा, "में इुछ उसभन में हे। मुक्के बताया गया है 
कि गोहड कोहंट के श्रफ्रीबी, और दक्षिणी रोडेशिया के भ्रफीकी एक ही वास्तू जाति 
के हैं | लेकिन मोह्ड कोस्ट के चार हजार छात्र देश-विदेश के कालेजो में पढ़ने जाते हैं, 
जव कि यहाँ सारे सध में केवल पचास फीकी स्नातक हैं। इसके प्रतिखित, गोहड 
कोस्ट के शासन में बहुसलुयक बडे ही मोग्य भ्रकीको हैं, जबकि यहाँ कोई नहीं हैं । 
इसका कारण बया है ? ? 

अभ्रधिवारी थोडा परेश्ञान नजर आया | उर्होंते स्वीकर विया कि बात झजीद़ 
झहार थी, लेकिन उन्होने कभी इव पर सचमुच विचार गही किया था । 

उत्तर सरल है। प्िटिश्ष पूर्दी अफ्रोका से शौपनिवेशिक शासन धफीकियों की प्रगति के 
लिए हर तरह के प्रथत्त कर रहा है । यहाँ मध्य प्रफीयी सघ में, उपनिवेज् विभाग 
हा दखल कम होते के कारण, दो लाख विशेषाधिकारपुक्त यूरोपीय लोग साठ लाख 
अफ्रीकियों की झाशाप्रों और आकाक्षाओं के मार्ग में चट्टात बसकर भ्रड हुए हैं। ये द्वटी 
हुई झाशएँ विस दिन फूठ पढेंगी । 

रे रे रे 
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पुनरावलोकन करते हुए, में कागो के सम्बन्ध में कुछ व और जीड़ दूँ । हक 

यम लोग, भपने दृष्टिकोशु के अनुसार, इस गा क्षेत्र के विकाप्त का एक सु| 

ंगदि कसंगत कार्यक्रम चला रहे है । और है 
002 ४ दुईंलता यह प्रतीत होती है कि वे फरीकियों को कही धो 
अकार की उच्च शिक्षा--प्राविधिक्र शिक्षा भी--प्राप्त नहीं करने देना चाहते, हा कं 
उन्हें डर हे कि तब अफ्रीकी लोग अपने भविष्य का निर्माण करने की जिम्मेदारी में 
धिकाधिक हि माँग करने लगेंगे । हर 
० खतरा च्पागा में नही है कि वेल्जियन लोग अन्ततोगत्वा राष्ट्रवाद की 
शक्ति से समभौता नही करेंगे, वल्कि इसमें है कि जब वे दबाव में प्राकर समभोता 
करेंगे, तो भ्रफ्रीकी लोग उन जिम्मेदारियों को निभाने में लगभग पूर्णतः अनुभवहीन 
होगे, जितकी वे निश्चित रूप मे माँग करेंगे, भ्रौर अ्न्ततः भाष्त करेंगे । ० 

यद्यपि अंग्रेडी उपनिवेशों मे राजनीतिक शान्ति कांगों की तुलना में बहुत कम 
अतीत होती है, किन्तु इसका कारण यह है कि दक्षिणी रोडेशिया के श्रत्तिरिक्त, 
अंग्रेश़ लोग सचमुच भ्रफ़ीकियों को ययासभव अ्रधिक से भ्रधिक शासकोय प्रमुभव 
अदान करने की चेप्टा कर रहे हैं। फनस्वरूप, जब राष्ट्रवादी शक्तियाँ वहाँ भ्रन्तत: 


सत्तारढ होगी, तो भ्रपेक्षयया शान्तिपूर्णा सक़मण को संभावना, वहाँ मुझे अधिक 
अतीत होती है | 


> ८ > 
दक्षिणी रोडेशिया में जो यूरोपीय लोग हमे मिले, उन्होने हमारा बड़ा सत्कार 


किया और घड़ी भिप्रता का व्यवहार किया । इस कारण उनकी नीतियों श्रोर दुष्दि- 
बोणों के सम्बन्ध में अ्रपती परेशानी को कठोरता से व्यक्त करने में मुके कुछ दुःख 
होता है। एक भप्रतिम उदाहरण से संकेत मिलेगा कि वे जिन्दगी की अंसलियतो से 
कितनी दूर हैं, भौर वहाँ जातीय भेदभाव से अपेक्षतया मुक्त यूगाण्डा की तुलना में 
स्थिति कितनी भिन्‍न है। 

सैलिसबरी मे हमारे सम्मान में तीव भोज हुए, सभी में औपचारिक पोशाक 
आवश्यक थी । भ्रन्तिम भोज गवर्नर-जनरल ने दिया, जिसमें हमारे श्रलावा सोलह 
ज्यक्ति श्रोर थे । सोलह मे देवल दो ही उपाधिहोन थे--दो युवा सैनिक सहायक, जो 
हमारा मार्ग-दर्शन कर रहे थे। दो 'लाड्ड' थे, पाँच 'सर' थे, और उनकी पत्तियाँ 
थी। इन तीनो ही पाथ्यो मे किसी देशी” झादमी का वैसे हो कोई स्थान नही था, 
जैसे किसी भेड़िए का ] हे 

गूगाण्डा में स्थिति प्रसन्‍ततादायक रूप में भिन्‍न थी। पहली रात, खूबसूरत 
'विवटोरिया भोल के किनारे गवरनेर के भवन में भोज के समय कम्पाला के भारतीय 
मैयर उपस्थित थे, कई भ्रफ़ोकी भ्रधिकारी थे, शौर दो ग्रमरीकी समाज शास्त्री घ 
डनऊी पत्नियाँ थीं। दूसरी रात कम्पाता में हमारे सम्मान में एक भोज दिया गया, 
जिसमें भारतीयों और झफ़ीकियों की संख्या यूरोपीय लोगों से कही श्रघिक थी । एक 
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डिक मकान मिलता है, भौर मामूली माशिक घगदे घर एक सति घापुनिक गये की 
सदस्यता मिलती है | उनहा येतन पमरीड़ी ताँदा शनिएों से गाण ध्रषिक है, यथपि 
जीयन-निर्वाह वा पर्च प्रमरीका का सपभग भा है । 

ज्षमीन के नीचे यागम करने वाले झ्रप्ीरी शनिक के भौसां साधिक बेसन $ 
डालर है, जिगके भलाया यरे एक छोटा, सेनिन उसरी उस्रतों के लिए पर्याप्त बन 
मिलता है, दैनिक भोजन या रादन ॥ है, भौर गुप्त विधा मिलनी है। सभी 
सुविधाप्रों को ध्यान मे रसे, तो प्रमुगता लगभग 20 झौर ] या है) ये प्रति सप 
दागन द्वारा प्रशशित मंथली डाइजेस्ट घॉँक स्टेटिध्टिव' (पामिह गांहियशी सार) 
के दिसस्थर, 954 सल्कराए से लिये बह हैं । 

निरमसरपेह, धफीड़ियों पी पभ्रपेद्धा गूरोपोम ऐगा श्याम भभिर गरते हैं जिसमें 
अधि कौशल की भावश्याता होती है । ऐसे कामों ये लिए जिसी प्रमरीरी खाल में 
बेतनों का भनुषात तीन भौर दो वा, या भ्रधिक से प्रधिक दो धोर शक का होगा! 

दक्षिणी रीडेशिया मे भोगव पेतव उत्तारी रोदेशिय/ से सगभग 30 प्रतिशत कम 
है | कानूनी स्थुनतम येतन ।5 डालर सामिए है, भौर सत्तर प्रतिशत प्रफीपी स्पुवततम 
स्तर पर हैं। मुझे बताया गया हि सारे हाथ मे, कम से सम वेतन पाने वाले यूरोपीय 
से श्रधिक वेतन पाने बाते भफीरी 'दो दर्जन रे प्रथित्र नहीं हैं। 

मैने पूछा कि भ्रफ्नीयो पनिक बया वेतन माँगते हैं / उत्तर मिला, "प्रठारह पराउश्ड 
(48 डालर) माहिक, जो क्पप्टठ, राजनीतिश उद्देश्यों रो की गई, उप्र तत्वों पी माँग 
है।। 
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मैंवे एक उच्च प्रधिकारी से बहा, "में बुद्ध उसभन में हैँ । मुझे वत्ाया गया है 
कि गोल्ड कोह्ट के भ्रफ़ीकी, भौर दक्षिणी रोडेशिया के प्रकीकी एफ ही वास्तूं जाति 
के हैं। सेकिन गोल्ड कोस्ट के चार हजार छात्र देश-विदेश के फालेजो में पढ़ने जाते हैं, 
जब कि यहाँ सारे सध में केवल पचाम प्रफोकी स्वातक हैं । इसके भतिरिवत, गोंद 
कोस्ट के शासन में बहुसरंयक बड़ ही बोग्य अक्रीकी हैं, जबकि यहाँ कोई गहीं हैं! 
इसका कारण कया है २४ 

अधिशारी थोड़ा परेशान नझर श्राया । उन्होंने स्वोकार किया कि बात प्रजीज 
जरूर थी, पेकिन उन्होने कभी इप पर सचमुच विचार गही किया था । 

उत्तर सरत है। प्रिटिभ्ि पूर्वी अफ़रीक्षा मे ग्रोपतियेशिक दासन गक्रीकियों की प्रगति के 
लिए हर तरह के प्रयत्व कर रहा है; यहाँ मध्य ग्रफीवी सघ में, उपनिवेश विभाग 
का दखल कम होने के करत, दो लाय विशज्वेपाधिआारयुक्त मूरोपीय लोग साथ बाज 
अ्रफीकियों की श्राज्ाओं शोर भाकाक्षाओं के मार्य मे चद्ान बनकर बडे हुए हैं। ये दृटी 
हुई ग्राशाएँ क्सि दिन फूट पडेंग्ी 


44 ट दर 
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पुनरावलोकन करते हुए, में यागो के सम्बन्ध में कुछ का भौर जोड़ दूँ ना 
यम लोग, श्रपने दृष्टिकोश के अनुसार, इस हम के विकास का एक सुनियो- 
गठित, झौर तकंसंगत कार्म क्रम चला रहे हैं । कप पे 
कह की दुर्बलता यह प्रतीत होती है कि वे भफ्रीकियों के गौ ४ 
अकार की उच्च शिक्षा--प्राविधिक शिक्षा भी-प्राप्त नहीं करने देता चाहते, कर के 
उन्हें डर है. कि हद ध्रफीी लोग भप्ले भविष्य का निर्माण करने की जिम्मेदारी में 
अधिकाधिक हिस्से की माँग करने तंगेंगे। कु 
खतरा इस सभावना में नहीं है कि वेल्जियन लोग प्रन्ततोगत्वा राष्ट्रवाद की 
इक्ति से समभौता नहीं करेंगे, वल्कि इसमें है कि जब वे दवाव में प्राकर सममकौता 
करेंगे, तो अफ्रीकी लोग उन जिम्मेदारियों को निभाने में लगभग पुणणंतः प्रनुभवहीन 
होंगे, जिनकी वे निशिचत रूप में मोग करेंगे, भोर प्न्ततः प्राप्त करेंगे । 
यद्यपि प्रंग्रेडी उपनिवेश्ञों में राजनीतिक शान्ति कांगों को तुजवा में बहुत कम 
अतीत होती है, किस्तु इसका कारण यह है कि दक्षिणी रोडेशिया के प्रतिरित्त, 
अंग्रेड लोग सचमुच भ्रफीकियों को यवासेभव भ्रधिक से भ्रधिक शासकीय अ्रनुभव 
अदान करने की चेप्टा कर रहे हैं। फतस्वरूप, जव राष्ट्रवादी शक्तियाँ वहाँ भ्रम्ततः 


क्त्ताइढ होंगी, तो अपेक्षतया शान्तिपूर्ण संक्रमण को संभावना, वहाँ मुझे अधिक 
श्रतीत होती है । 


है 4 2८ 
दक्षिणी रोडेशिया में जो यूरोपीय लोग हमे मिले, उन्होंने हमारा बड़ा सत्कार 
किया ग्रौर बड़ी मित्रता का व्यवह्यार किया । इस कारण उनकी नीतियों भौर दृष्टि- 
बोणों के सम्बन्ध में भ्रपतती परेशानी को कठोरता से व्यक्त करने में मुके कुछ दुःख 
होता है। एक भतिम उदाहरण से सकेत मिलेगा कि वे झित्दगी की प्रसलियतो से 
कितनी दूर हैं, प्रौर वह जातीय भेदभाव से ग्रपेक्षतया भुक्त यूबाण्डा को तुलना में 
स्थिति कितनी मिन्‍न है । 

सैलिसवरी मे हमारे मम्मान में तीन भोज हुए, सभी में श्रोषचारिक पोशाक 
आवश्यक थी । भ्रन्तिम भोज गवर्नर-जवरल ने दिया, जिसमे हमारे श्रलावा सोलह 
व्यक्ति और थे। सोलह मे केवल दो ही उपाधिद्दीव थे--दो युवा सैनिक सहायक, जो 
हमारा मार्य-दर्शन कर रहे थे । दो 'तार्ड' थे, पाँद 'सर' थे, और उनकी पल्ियाँ 
थी। इन तीनों ही पार्टियों में फिसो देशो” आरमी का बंसे ही कोई स्थान नहीं था, 
जेसे किसी भेड़िए का । ट हि 

यूगाण्डा में स्थिति प्रसन्‍ततादायक रूप में मिन्‍म थी। पहली रात, खूबमूरत्त 
'विवटोरिया भील के किनारे गवर्नेर के भवन में भोज के समय कम्पाला के भारतीय 
मेयर उपस्थित थे, कई अफोकी प्रथिकारों थे, झौर दो अमरीकी समाज शास्त्री व 
उनकी पत्तियाँ थी। दूसरी रात कम्पाला में हमारे सम्मान में एक भोज दिया गया, 
जिसमे भारतीयों और झफीकियों की संह्या यूरोपीय लोगों से कहीं श्रधिक थी । एक 


468 एक उदारवादी सदर 


निक मकान मिलता है, शौर मामूली मासिक चन्दे पर एक श्रति भाघुनिक बतव की 
सदस्यता मित्नती है । उनका वेवन अमरीकी वाँता सनिकों से काफो अधिक है, यद्यपि 
जीवन-विर्वाह का खर्च श्रमरीका का लगभग झाधा है । 

जमीन के नीचे काम करने वाले धफ़ीकी खबिक का औसत मासिक बेतन 8 
डालर है, जिसके झलावा उसे एक छोटा, लेकिन उसकी जरूरतों के लिए पर्याप्त मकान 
मिलता है, दैनिक भोजन का राशन परिसता है, भौर मुफ्त विशित्सा मिलती है । गभी 
सुविधाग्रो को ध्यान में रफे, तो भ्रनुषात लगभग 20 भौर ] का है। ये भाँकड़े सप 
आसन द्वारा प्रकाशित 'मथली डाइजेस्ट झॉक स्टैटिप्टिक्स' (माध्तिफ सात्य्रिकी सार) 
के दिम्नम्वर, [944 सस्करणा से लिये गए हैं) 

निस्मस्देह, अफ्रीकियों की श्रपेक्षा यूरोपोय ऐसा काम प्रधिक करे हैं जिममें 
अधिक कौशल की भ्रावश्यक्ता होती है | ऐसे कामों के लिए विसी प्रमरीकी खान में 
बैतनो का भ्रनुषात तीन और दो का, या भ्रधिक से भ्रधिक दो भ्रौर एक का होगा। 

दक्षिणी रोडेक्षिया मे श्रौसत वेतन उत्तरी रोडेशिया से सगमग 30 प्रतिशत कम 
है | कानूनी न्यूनतम वेतन 45 डालर सासिर है, शौर सत्तर प्रतिशत श्रक्कीती स्यूनततम 
स्तर पर हैं। मुझे बताया गया कि सारे सध मे, बम से कम वेतन पाते वाले यूरोपीय 
से अधिक वेतन पाते वाले ब्रफ्तीकी 'दो दर्जन रे श्रधिक नहीं है। 

मैने पूछा (के भ्रफ्रीकी खनिक बया वेतन माँगते हैं। उत्तर मिला, “अठारह पाउण्ड 
(48 डालर) माधिक, जो रप्टतः राजनीतिक उद्देश्यों से की गई, उग्र तत्वों की माँग 
है।” 

रू भर ग 


मैने एक उच्च भ्रभिकारी से बहा, "में कुछ उस्भन में हूँ । मुझे बताया ग्रपा है 
कि गोल्ड कोर्ट के झफ़ीकी, ग्रौर दक्षिणी रोडेशिया के अफ्रीकी एक ही वास्तु जाति 
के है) लेकिन गोहड कोस्ट के चार हजार छात्र देश-विदेश के कालेजो में पढने जाते हैं, 
जब कि यहाँ सारे सघ में केवत पचास अ्रफ्रीकी स्नातक है | इसके अतिरिक्त, गोटड 
कोस्ट के शासन में बहुसब्यक बड़े ही योग्य श्रफीकी हैं, जबकि यहाँ कोई नहीं हैं । 
इसका कारण वया है ? 

भ्रधिज्रारी थोड़ा परेशात नजर आया ) उन्होने स्वीकार किया कि बात अजीत 
जहर थी, लेकिन उन्होंने कभी इस पर सचमुच विचार नही किया था । 

उत्तर सरल है । ब्रिटिश पूर्वी ग्रफ़ोका मे औपनिवेशिक दासन भ्रफीकियों की प्रगति के 
लिए हर तरह के प्रयत्व कर रहा है । यहाँ मध्य अफ्रीकी सध में, उपतिवेश विभाग 
बग दखल कम होते के कारण, दो लाख विज्लेपाधिकारयुक्त यूरोपीय लोग साझ लाणे 
अफ़रीरियो की ग्राशाप्रो पर प्राकाक्षाओं के मार्ग में चद्दात बनकर प्रडईे हुए हैं। ये द्वटी 

ई श्राशाएँ किस दिन फूट परढेंगी। 
5 रे नर 
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पुमरावलोकन करते हुए, मैं बांगो के सम्बन्ध में कुछ गा झौर जोड़ दूं । हक 
यम लोग, भपने दृष्टिकोश के अनुसार, इस मक के विरास का एक सुनियो- 
है गठित, और त्कंध्ंगत कार्यक्रम चला रहे हैं । जम, 
278 की दुर्बलता यह प्रतीत होती है कि वे अफीकियों को दिसो भो 
अकार की उच्च शिक्षा--प्रविधिक शिक्षा भी-दप्राप्त नही करने देना चाहने, 2) 
उन्हें डर है. कि तद प्रफ्रीकी लोग श्रपने भविष्य का निर्माण करने की जिम्मेंद 
पिकाधिक हिस्से की मौग करने लगेंगे 
हक 5 मम ना में नहीं है कि वेल्जियन लोग अन्ततोगत्वा शाप्ट्रवाद की 
शक्ति से समभौता नहीं करेंगे, वल्कि इसमें है कि जब वे दबाव में भाकर समभोता 
करेंगे, ती श्रफ्रीवी लोग उन जिम्मेदारियों को निभाने मे लगभग पुणुंतः अनुभवहीन 
होंगे, जिनकी वे निश्चित रूप मे संग करेंगे, भौर ग्रन्ततः प्राप्त करेंगे । ३५ 
यद्यपि भ्ग्रेणी उपनिवेशों में राजवीतिक शान्ति कांगों की तुलना में बहुत कम 
अतीत होती है, किन्तु इसका कारण मह है कि दक्षिणी रोडेशिया के श्रतिरिक्त, 
अंग्रेज लोग सचमुच प्रक्रीवियों को यथासमव अधिक से श्रधिक शासकीय प्रनुभव 
अदान करने की चेप्टा कर रहे हैं। फतस्वरूप, जब राष्ट्रवादी शक्तियाँ वहाँ भ्नन्‍्ततः 
सत्ताहढ होगी, तो भ्रपेक्षतया झ्ान्तिपूर्ण संक्रमण की संभावना, वहाँ मुझे अधिक 
अतीत होती है । 


> है श 
दक्षिणी रोडेशिया में जो यूरोपीपर लोग हमें मिले, उन्होंने हमारा बडा सत्तार 
किया भ्ौर बड़ी मित्रता का व्यवहार किया | इस कारण उनकी नीतियों झोर दृष्टि- 
बोणो के सम्बन्ध में अपनी परेशानी को कठोरता से व्यक्त करने में मुझे कुछ दु.ख 
होता है। एक भ्रतिम उदाहरण से सकेत मिलेगा कि वे जिन्दगी की भ्रसलियतों से 
कितनी दूर हैं, शोर वहाँ जातीय भेदभाव से अपेक्षतया मुक्त यूगाण्डा की तुलना में 
'हियिति कितनी शिस्न है । 

सैलिसवरी में हमारे सम्मान में तीन भोज हुए, सभी में भौपचारिक पोशाक 
आवश्यक थी । प्रस्तिम भोज गवर्नर-जनरल ने दिया, जिसमे हमारे अलावा सोलह 
व्यक्ति झर थे । सोतह में बेवल दो ही उपाधिद्ीन थे--दो युवा सैनिक सहायक, जो 
हमारा मार्ग-दर्शन कर रहे थे। दो 'लाई' ये, पाँव 'सर' थे, और उनकी पलियाँ 
थी। इन तीनों ही प्रावियो में किसी 'देशी” आइमी का वैसे ही कोई स्थान नहीं था, 
ज॑से किसी भेडिए का । कु 

यूगाण्ड में स्थिति प्रसन्‍तादायक रूप में मिन्‍त थी। पहली रात, खूबसूरत 
'विक्टोरिया भील के किनारे गवर्तर के मवन में भोज के समय कम्पाला के भारतीय 
मेयर उपस्थित थे, बई अफ्रीकी श्रधिकारों थे, और दो भ्रमरोफ़ी समाज शाघ्तत्री व 
उनकी पत्नियाँ थी। दूसरी रात कम्पाता में हमारे सम्मान में एक भोज दिया गया, 
जिप्मे भारतीयों भर अफ्रीकियों को सख्या यूरोपीय लोगों से कही भ्रधिक थी। एक 


सैंतीस 
अफ्रीका में अमरीका की मूमिका 


श्री वौज्त का कथन है झ्लि 955 में अमरीका की कोई अफ्रीकी 
नीति नहीं थी। वे कुछ मुल' पिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं, जिन पर एक 
बल्नुप्रक नीति को आधारित होना चाहिए, और जिन्हें श्रव व्यापक 
रूप में खीशार किया जाता है | फोलियर्स पत्रिका, 0 जून, 955। 


उपुपती प्रस्य सारी बिन्ताप्रों का बोक लिए हुए, अ्रधिकांश प्रमरीकियों की 
अवृत्ति यह पूछने की है--''मैं श्राद्विर भ्रफ़ीका के बारे मे दिन्ता क्यों करूं ? भेरे 
लिए श्रफ्रीका का क्या मतलब हो सकता है ?” 

अ्रफ्रीका उनके लिए कई कारणो से महत्त्वपूर्ण है। एशिया के वाद यहू दुनिया 
का सबसे घडा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल दुनिया का पाँचवाँ हिस्सा है। उसके 
भ्रसाधनों के बारे भे पूरी तरह कोई नहीं बता सकता, लेकिन हम जानते हैं, कि ये 
प्रसाधन बहुत अधिक है । 

अभी भी, हम रणनीतिक महत्त्व के यूरेनियम, रवड, कोवाल्ट, मेंगनीज, भौद्यो- 
गिक हीरे, क्रोमियम, सीसा, जस्ता, कच्चा लोहा, और वावसाइट के लिए प्रफ्ीका 
की झोर देखते हैं--झ्ौर ग्रफ्रीका की खनिज सम्पत्ति को भ्रभी तो मुश्किल से खरोचा 
भर गया है। भ्रव अरेले फ्रांसीसी भूमध्य-क्षेत्रीय झफ़ीका में ही सत्तर भूवज्ञानिक 
दल काम कर रहे हैं, और बेल्जियम कागो व ब्रिटिश भ्रफीका में भी कम से कम 
उतना ही व्यापक सर्वक्षण किया जा रहा है। 

लेकिन प्राज भ्रफीका मे सबसे महत्वपूर्ण विकास शायद उसके 20 करोड़ या 
भ्रधिक लोगो का जागरण है। एक लम्बी रात के बाद प्रफीवी द॑त्य प्रगड़ाइयाँ लें 
रहा है, अपना आलस दूर करके हाय-पॉव फैला रहा है, जिसमे यौवन के निकट प्रा 
रहे कैँशोर्य की सारी उत्सुक, भ्रधीर भावनाएं हैं। अगले कुछ वर्षों मे प्रफीका पर 
विस्फोटक समस्याएँ, संघ, प्लौर समाचार छा जाएँगे । हम श्रमरीकी लोग चाहें 
था न चाहें, हमे उनकी चिन्ता करनी पड़ेगी | 

इसमें अचरज की कोई बात नहीं कि नए जागरण का गभौर राजनीतिक महत्व 
है। भ्रफ्तीकियों धरा चुपचाप दूसरे दर्ज को नागरिकता स्वीकार कर लेने के दिन 
सेशी मे बीत रहे हैं। हो सकता है कि वे श्रनिच्छापूर्वक कुछ भ्रोर विज्वम्व स्वीकार 
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कर लें, लेकिन झाधारभूत प्रश्नो पर कोई समझौता नहीं हो सकता । 

हर जगह प्रफ़ोकी लोग पश्चिम से कठोर प्रश्न पूछ रहे हैं। वहतेरें प्रश्नों के 
जातीय लाक्षशिक श्र्थ भी हैं--“जब गोरे यूरोपीय लोग झ्रफ्रोका से इतना 
प्रधिक घन ले जा रहे हैं, तो हम काले अफ़ोकी लोग इतने ग्ररीव वयो हैं २” “जब 
ईसाई धर्म सभी मनुष्यों को भाई मानता है, तो भ्धिकाश यूरोपीय और अमरीकी 
लोग भ्रव भी हमारे साथ आधिक, राजनीतिक और सामाजिक भेदभाव क्‍यों 
बरतते हैं ?”” 

विशेषत:ः अमरीकियों से झ्फ्रीकी लोग पूछते हैं---“उपनिवेशवाद का विरोध 
करने के अपने लम्बे इतिहास के बावजूद, आपका शासन श्रव अफीकी स्वतन्ता के 
प्रश्न पर खामोश क्यो रहता है? संयुक्त राष्ट्र सघ में आप निरन्तर इस समस्या को. 
टालते क्यों हैं. 2” 

हमारी अफ्रीकी नोति क्या है ? ऐसा कहना उचित होगा कि इस समय हमारी 
कोई नीति नही है । इसलिए नही है, कि वर्षो से हम मानते झाए हैं कि प्रफ़रीका केवल 
इगलिस्तान, फ्रास, पुर्तगाल, झोौर वेल्जियम का एक प्रसार है, श्रौर यह कि एक- 
यूरोपीय नीति से श्रफ़रैका का भी काम चल सकता है | इसी प्रकार के विनाशकारी 
दृष्टिकोस के फलस्वरूप हमने हिन्दछोन को एशियाई समस्या न मानकर फ्रांसीसी 
समस्या माना । अफ्रीका में हमे ऐसे ६.४डकोए की क्रीमत और भी अधिक देनी पड़ 
सकतो है। हे 

कोई ज़िम्मेदार झादमी ऐप नहीं कहेगा कि प्रफ्रीका के सम्बन्ध में तर्कंसंगतः 
नीति का विकास कोई झ्रासान काम है । यह एक ऐसा विपय है, जिसपर यूरोपीय 
जनमत बड्डी श्रासानी से जागता झौर प्रभावित होता है। यह बड़ा ही उल्का हुप्ताः 
प्रश्न है, जिसमे विवेकहीन, जातीय प्राडम्वर की बड़ी संभावना है। अपने प्रयत्नों के 
लिए दिशा-संकेत के रूप में मेरे सुफ्ाव निम्नलिखित हैं : 

]. हम सबसे पहले यहाँ से प्रस्थान करें कि भ्रक्रीका पर हमारा नियन्त्रण नही 
है, उस पर नियत्रण स्थापित करने की हमे कोई इच्टा नहीं है, भोर जो कुछ हम 
वहाँ कर सकते हैं, उसकी कठोर सीमायें हैं। 

2. प्रपने यूरोपीय मित्रों को भोपनिवेशिक नीतियों के सम्बन्ध में दंभपुर्ण उपदेश 
देने, या भ्रफीकी लोगो की प्रश्ंसा प्राप्त करमे के लिए सस्तो लोक-प्रियता की नीति 
अपनाने के बजाएं, हम सार्वजनिक रूप में ही नही, कमरों में होने वाली बैठकों मे भी, 
स्वतंत्रता की भोर बढ़ने वाले हर व्यवस्थित भौर जिम्मेदार प्रस्ताव का समन करें । 

3. प्रन्ततः स्पय भ्रफ़ीकी लोग हो स्वतत्रता की गति निर्धारित करेंगे | किन्तु 
अगर हम प्रफ़रीकियो को यह विश्वास दिला सके कि जितनी जल्दी वे इसकी व्यवस्या 
कर सकें, उतनी जल्दी उनके स्वतंत्र होने का हम ईमानदारी से समयंन करते हैं, तो 
हम इस स्थिति में होंगे कि उन प्रफ्रोक्यों वो माँगों को संशोधित कराने में सहायक 
हों सकें, जो भपनी योग्यठा से भ्रधिक भ्धिकार चाहते हैं। समय के पर्च स्वन्यासन 
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ने केवल भ्रसफलताएँ हाथ प्राएँगी, जिससे उग्रतावादी लाभ उठाएँगे। 

4. भ्रमर हिन्दुस्तान की भाँति गोल्ड कोस्ट और नाइजी रिया, व्यवस्थित, लोक- 
ताब्रिक रीति से, स्वतत्र राष्ट्री के रूप में विकसित होते हैं, तो उन लोगो को भ्रपनी 
राय बदलनी पडेगी, जो सचमुच ऐसा मानते हैं कि भविष्य मे भी जहाँ तक देखा जा 
राकता है, अ्रफ्रीकी ग्रपना शासन स्वय नही चला क्षकंगे । 

इन नए उभरते हुए, स्वतत्र पश्चिम-भ्रफ्रीकी चासनों वी सफलता के हिंत में 
अ्रमरीका जो भी कुछ वर सवता है, उसे इस रचनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति मे सहायता 
मिलेगी । इसका मतलब केवल हमारे शासन ह्वारा आविक सहायता ही नही बरनु 
कर्यादा सस्थाप्रो और धर्म-संगठनो झादि निजी सस्था्रों द्वारा सक्रिय, कल्पताशील 

सहायता कार्य भी है । 

5. इसी कारण हमे उदारता से और वुद्धिपूवंक उन श्रफ्रीकी राप्ट्रो वो भी 
सहायता करती चाहिए, जो पहले से ही स्व॒तत्र हैं-मित्र लीविया, इथियोपिया, 

“लाइवेरिया, और इनमे शीघ्र ही श्वामिल होने वाला सूड।न। उनकी प्रगति, दुसरो की 
गति निर्धारित करने में सहायक होगी । 

6 अफ्रीडा मे क्रिसी ग्राथिक कार्यक्रम का समर्थत करने के लिए तैयार होने के 
पहले, हमे ध्यानपूर्वक उसकी जाँच कर लेनी चाहिए कि वह सभी जातियो के लोगो 
को पूरा अवसर प्रदान करता है। अगर हम अप्रत्यक्ष रूप में भी, अपने को अफ्रीका मे 
विदेशी प्रभुत्व के जारी रहने के साथ सम्बद्ध कर लेते हैं, तो हमारा प्रभाव प्रष्ट हो 
जायेगा । 

7, विदेश विभाग को अफ्रीका की ओर पहले से कही झ्रधिक ध्यान देना चाहिएं। 
झाज प्रफ्रीका में हमारे कूटनीतिक कार्यालय बहुत कम हैं। यद्यपि कर्मचारियों की 
योग्यता भर ईमानदारी ने मुझे सामान्यत काफी प्रभावित किया, किन्तु उनमे से 
अधिकाश के पास उचित से वहुत अधिक काम है, झौर इतने बड़े क्षेत्रो की जिम्मेदारियाँ 
हैं, जो उनकी घारीरिक क्षमता से बहुत झधिक हैं । 

8. हमे अपने लक्ष्यों को भी अधिक स्पष्ट रूप में परिभाषित करना चाहिए। 
विदेश विभाग, और अमरीको सूचना एजेन्सी के लोग को आदेश दे देना चाहिए कि 
उनके कार्य का प्राथमिक उद्देश्य अफ्रोकियो के साथ कार्यात्मक सम्बन्ध प्रौर निकट 
सद्भावता का विक्रास करना है, केवत चोटी के मुट्ठी भर यूरोपीय शासको के साथ 
सम्बन्ध बनाना ही नही । अफ्रीका में हमारे सूचता कार्यक्रम में काफी अधिक वृद्धि 
करदी च,हिए, श्र उसे गोरो के बजाए अ्रफ्रीक्यो के साथ सम्पक् स्थाजित करने की 
ओर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। 

9. स्वयं भ्रमरीका में प्रद भ्र्रीकियो के वद्चज एए करोड राठ लाख प्रमरीकी 
है, जिनमे से बहुतेरे हमारे अपने लोकतत्र के विक्रास में सक्रिय योग दे रहे हैं! निजी 
भौर भधिकृत, दोनो ही रूपो मे, उन झमरीकियों से ज्यादा च्छे राजदूत अफ्रीका 
में भ्रौर नही हो सकते, जो स्वयं अफीफा के वंद्ाज हैं । 
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मात्री-प्श्यापकों, शिक्षकों, शासकीय कर्मचारियों और धर्मे-्रचारकों के रूप में 
योग्य अमरीकी नीग्रो लोगों की झफ़ोका में उपस्थिति मात्र से भी सभी सम्बन्धित लोगों 
वो बड़ा लाभ हीगा । 

0, प्रमरीकी विश्व-विद्यालयों मे अफ्रीका की ओर पहले से कहो भ्रधिक ध्यान 
“दिया जाना चाहिए। झमरीका में श्र्लीका सम्बन्धी अध्ययन के जो दो केन्द्र इस समय 
नमी चल रहे हैं, इन्हें निजी संस्थाग्रों मोर अन्य साधनों की सहायता से पुप्द करना 
“और उनका विस्तार करना चाहिए, ौर उनकी संख्या बढादी चाहिए ६ 

7. कूटनीतिक साधनों से हमे अपने यूरोवीय मित्रों को सुझाव देना चाहिए कि 
'एक ग्रफ़ीवा सम्मेलन बुलाया जाय, और एक प्रफ़रीको घोषणा-पत्र तैथार किया जाये । 
च्यह घोषणा-पत्र स्व-श्ासन के प्रतिमान निर्धारित कर सकता है, और यूरोोय शक्तियों 
के इस इरादे को सशक्त रीति से पुनः प्रस्तुत कर सकता है, कि वे निरत्तर और 
नमोद्रेश्य रीति से स्तृ-शासन की श्रोर कदम उठाएँगे । 

अगर यूरोप की पूँजी और वंज्ञानिक कौशल, तथा पश्रफ़रीका के मानव और 
श्राकृतिक साधनों के बीच एक साभेदारी क्रायम हो सके, तो प्रफ़ोका और यूरोप दोनों 
के ही लिए भविष्य अधिक समृद्ध और मनन्‍्तोषजनक हो सकता है । 

एक झग्नेज भ्रविकारी ने मुक से कहा--“हमें अफ्रोकियों की माँगो के प्रागे 
00000 होगा, प्रन्यवा हम समाप्त हो जाएँगे । अगर हम बहुत धीरे-धीरे चलते हैं, तो 
थे इसने जबररस्‍्त विस्फोटक दवाव उत्पन्न करेंगे कि हम अव्यवस्या में फंप जाएँगे । 
चुद्धि मानी का काम यही है कि हम उनकी माँगों को पदले से ही समझे, भौर दवाव 
उत्पन्न होने के पड़े ही ब्यवस्वित रोति से उन भाँगों को स्वीकार कर लें ।” 

__ ईस श्यिति में भ्रमरोक्ा को एक ऐतिहासिक भु/मेक्ता अदा करनी है। कुगल, 
बुद्धिपृर्ण, भौर इंमानदार नीतियो के द्वारा हम यूरोप और भ्रकीका के सर्वोत्तम अंझों 
को प्ररीन कर सकते हैं। हूप उप आवश्यक साफेदरी को स्थापना में सहायता कर 


सकते हैं, जो स्पतश्नता के क्षेत्रों का विस्तार करने में भ्ौर सभी मनुध्यों की मौ तक 
अगधि में सहायक होगी । 


चौंतोस 
सथुक्त राष्ट्रों को अफ्रीका की चुनौती 


जब 960 की यतियों में नए खतंत्र कोयो में विस्फोट हुआ तो 
अफ्रीका में एक नए और खतरनाक रणुक्षेत्र की समावना ने इस 'अपूर्व 
अस्ताब को ओरित किया क्नि संयुक्क राष्ट्र संघ तभी येर-अफ्रीकी श/क्रयों 
के लिए एक “आचार-संहित।? के विकात के लिए कदम उठाए न्यू- 
याक टाइम्स संगयीन, 27 अगरत, 960 ! 


ऋ्रंबर आकाश में किसी ज्वाला के चमक उठने की तरह, कांगों में हाल ही में 
हुआ विस्फोट दिखाता है कि अफ्रीका की समस्याएँ कितनी व्यापक झौर गहरी हैं, 
भौर उस महाद्वीप के साथ नया सम्बन्ध स्थावित करने मे साहसपूर्ण भ्रमरीकी नेतृत्व 
की झ्रावश्यकता कितनी भ्रधिक है । 

मैं समभाता हे कि समस्या की कुंजी इसमे है कि झ्रफ़ीका के श्राधिक गौ २ राजनीतिक 
छुन्य को भरने में नेतृत्व करने की क्षमता सपुक्त राष्ट्र संघ में है, भ्रौर प्रधिकांश 
भ्रफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र सघ को इस रूप में स्वीकार करने के लिए भसाधारण रूप में 
तत्पर हैं । 

अतः अफ्रीका मे एक विध्यात्मक नई श्रमरीकी नीति का भ्रस्‍््यान-विन्दर, संयुक्त 
राप्ट्र संघ के योगदाव की एक नाटकोय रूप मे विस्तृत धारणा होनी चाहिए--ऐसा 
भ्ोगदान जिसमें ने केवल झान्तरिक धौर वाह्म सुरक्षा शामिल हो; वहिक प्राधिक प्रगति 
और व्यवस्थित राजनीतिक संक्रमण भी शामिल हो। 

महासभा के शरदकालीन सत्र में, अफ्रीका मे सभी ,ग्रर-अ्फ्रीको शक्तियों के 
ध्यवहार के सम्बन्ध मे एक आचार-सहिता के लिए एक अमरीकी प्रस्ताव पेश करके 
इस नए दृष्टिकोण को पर्याप्त नाटकीयता प्रदान की जा सकती है । 

इस घोषरथा-पत्र मे, बडो शक्तियाँ प्रफ़रोका मे कया महीं करने को सहमत हैं, केवल 
इसका एक नकारात्मक वत्तव्य ही नहीं होना चाहिए। घोषणा-पत्र को प्रस्तावित 
करना चाहिए कि सयुकत राष्ट्रसथ के सभी सदस्य रचनात्मक, भाधिक झौर राज- 
नीतिक कार्यवाही के एक व्यापक कार्यक्रम पर सहमत हों, जो नए भ्रफ्रीकी राष्ट्रो की 
स्वतब्रता का झाश्वासने दे, उनके व्यवस्थित राजनीतिक भ्रौर आधिक विकास को 
श्रोत्साहन दे, और धीत-युद्ध की खीच-तान से उन्हे बड़ी हद तक मुक्त करे ॥ 


सख्त राष्ट्रों को प्रकोझ।/ की चुनौतो पा 


इस प्रझ्मर की प्रतिबद्वा से श्रथिक विकसित राष्ट्र इस योग्य हो सकंगे कि 
अक्ति-गुटों की खतरनाक रूप में स्थिर प्रतिदद्धिता के बजाए, जिसने सब्य-युर्व और 
दक्षिण-पूर्वी एशिया में दुनिया को युद्ध के कगार कर सड़ा कर रखा है, वे समुक्त 
राष्ट्र संघ के 'तटस्थ' माध्यम के द्वारा अफ्रीका की विज्ञान भर विभिन्‍न भाव- 
झ्यकाताम्रों की पूर्ति में सहायक हो सके । हे 

हम बुछ अधिक विस्तार से विचार करें कि इन प्रतिवद्धतामों में से कुय वया हो 
न्मकती हैं । 

3. सभी राष्ट्रों द्वारा इस बात की शयय कि वे प्रक्रीता में आन्दोलगात्मक 
अचार नहीं करेंगे, भौर प्रत्यक्ष या पप्रत्यश्ञ विध्यंसात्मस कार्यवादी को समाप्त करेंगे। 
सगुक्त राष्ट्र सघ को अधिकार हो कि उल्लंघन के सभी झारोरो की जाँच करे प्रौर 

अहाप्तमा को सूचित करे । 

2. भ्रक्तीका में हथियारों को होड़ को बढ़ावा न देने के लिए ऐसा ही समभौता 
चर्तेमान परिस्थितियों मे नए अक्रीफो राष्ट्रों को वास्तविक सैन्य भ्रावश्यकताएँ बहुत 
बम हैं। ये आ्रावश्यक्ताएँ कम ही रहे, इसमें हमारा भी लाभ है, भौर पश्रफ्रीकियों 
काभी । 

3, बड़ी धक्तियों के बीच एक समझौता कि भ्रकीका के लिए भविराँश भ्राधिक, 
आविधिक और शैक्षिक सहायता संयुक्त सघ के माध्यम से दी जाय । सयुक्त राष्ट्रों 
की विश्येष एजेन्सियों, प्राविधिक सहायता प्रशासन, विशेषनिधि, विश्व बैंक, और नए 
अन्तर्राष्ट्रीय विक्रम संघ में इस कार्य के लिए श्रावश्यक्र प्रशासन-यंत्र पहले से ही 
मौजूद है ॥ 

अब प्रावश्यकता है, झनिवाय्य ही शीत-युद्ध की प्रतिदन्द्रिता को प्रविष्ट कराने वाले 
'द्विपक्षीय समझौते के पुराने मार्ग के स्थान पर, प्रन्तर्राष्ट्रीय माध्यम का उपयोग करने 
के संकल्प की ॥ 

4. संयुबत राष्ट्रों को एक नई प्रशासन सेवा संगठित करके, श्रनुभवी प्रशासको, 
इंजीनियरों, प्राविधिक विशेषज्ञों, भ्रध्यापफों, और हर प्रकार के व्यावक्षायिक लोगों 
के लिए श्रफीका की तात्कानिक भ्रावश्यरता को शीत-युद् देः येरे के दाहर पूरा करने 
का एक व्यापक और कल्पनाशील प्रयत्न किया जाय । 

तेजी से श्रफीडी राष्ट्री के श्राधिक और राजनीतिक विकास के लिए, एक पीढ़ी 
या और झधिक समय तक, अफ्रीकी नीति-निर्माताम्रों फे अपीन गैर-प्रक्ीकी प्रशामकीय 

श्रधिकारियों की आवश्यवता होगी। मूल प्रश्न यह है-ये गैर अ्रफ्रोची ऊँ से लिए 
जाएँगे १ इनकी भ्रयम निष्ठा किमके प्रति होदी ? बया वे दोत-बुद्ध को झफीया में लागे 
के उपकरण दनेंगे ? झबवा, वया वे अंतर्राष्ट्रीय सत्योग झौर सदृआयवा के उद्देम्क 
में सहायर होगे ? 

5. का: 
और सन्पत्र 








गें मे आज लिम प्रकार काम हो रहा है, उसके आधार पर अक्ोज़ में 
तर प्रयोग करने के लिए एक रुदायों पुविख बल की स्थाप्रा । काँगो शाप्द्र 
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को श्रान्तरिक सुरक्षा भ्ौर राष्ट्रीय एकता की थाशा भव मुख्यतः ऐसे बल से ही है ॥ 
मे केवल यूरोपीय नियंत्रण हटने के परिणामस्वरूप, बरन्‌ स्वयं मए भ्रफ़ीकी राष्ट्रों 
के बीच संघर्ष उत्पन्न होते पर, प्रन्य क्षेत्रो मे भी ऐसे तनावों का उत्पस्त होना 
निरिचत है। 

वर्तमान अफ्रीकी निष्ठाओ्ो के साथ प्रमर राष्ट्रीय सीमाओं का मेल करना चाहेँ, 
तो एक दूसरे को पुष्ट करने और काटने वाले हिंतों का एक विचित्र नवशा उभरता है। 
इस स्थिति मे कई सघ प्रस्तादित हुए, घोषित हुए, भ्रौर खत्म हो गए, जिससे श्रव तक 
भी काफी टकराव पैदा हुआ है । 

इन मामलों में परिणाम का विरय करना, यवास्थिति को बताएं रखना या 
पदिवतेनो को प्रोत्साहित करना, सयुकत राष्ट्र संघ का काम नही है, चाहे इस तरह 
के काम कितने भी वुद्धिमत्तापूर्ण क्यों न प्रतीत हो ।यह मामला सिर्फ स्वय प्रफ़ीकियों 
के निर्णय करने का है। 

लेकिन यह उचित झौर प्रावश्यक्र है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी स्थितिप्रों को 
हिसात्मक रूप लेने से रोके, भौर विशेषत्त बडी शक्तियों को किसी पक्ष को शोर से हस्त 
क्षेप करने से रोके । अ्रगर मुख्यत श्र्रीकी राष्ट्रो द्वारा ही भर्ती क्रिया गया पर्याप्त 
पुलिस बल मौजूद हो, तो वह बाहर से प्रत्यक्ष, एक प्षीय, सैन्य हस्तमेप के लोभ 
को संयमित करने में बडा उपयोगी हो सकता है । 

6. प्रस्तावित पश्रफ्रीकी घोषसा-पत्र एक विशेष अ्रफ़ोकी न्यायालय की स्थावना 
को भी व्यवस्था कर सकता है जो सम्भवत विद्व न्यायालय से सम्बद्ध हो, भोर जिसे 
विशिष्ट रूप में भ्रफ्रीकी राष्ट्रो के बी, श्रौर अफ्रीकी राज्यों तया बाहरी राष्ट्रों के 
बीच विवादों का निपटारा करने का अधिकार हो । 

ऐसा न्यायालय, जिसके सदस्य अ्रधिकाँश अफ्रीकी राष्ट्रों से लिये गए हो, लेकिन 
केवल उन्ही से नही, वाहरी हस्तक्षेप के विरुद्ध एक प्रन्य वावा का काम करेगा-- 
बशतें कि अफ्रोको राज्यों को इसके लिये राजी किया जा सके कि वे बिता बहुसंस्यक्र 
शर्तें लगाए, उसके श्रधिकार-क्षेत्र को स्वीकार कर लें । 

मेरा यह मतलब नहीं कि सयुव्त राष्ट्र संघ श्रशान्त नए भ्रफ़ी का की सारी सम 
स्थाप्रों का बोक सफलतापूर्वक उठा सकता है। किन्तु में समझता हूँ कि इन समस्याप्रों 
को धीत-युद्ध के विस्फोटक विरोधो में श्रलग करके उन्हे हल करने की चेप्डा करने का 
सबसे प्रभावकारी माध्यम सयुकत राष्ट्र सघ प्रदान कर सकता है। 

बया हमारा श्रपना आसन इसके जिए तैयार है कि प्रफ़ोका के प्रति हमारे वर्तमान 
अपर्याप्त और विफल दृष्टिकोण का परित्याग करके, वहाँ विध्यात्मक ग्रस्वर्राष्ट्रीय 
सहयोग का एक नया साहसपूर्ण प्रयत्त आरम्भ करे २ 

झगर हम भीरू वतकर इस झवसर दा उपयोग नही करते, सो एक वात विश्वित' 
है--प्रफ्तोका तेजी से शीत-युद्ध का एक सतरनाक नया रशाक्षेत्र वन जायेगा, भौर इसकेः 
विस्फोटक रूप में प्रतिश्चित परिणाम होंगे । 


पेंतीस 


अफ्रीका में आद्या की लहर 


आअदित अवाबा, हथियीपिया में, अफ्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक 
कमीशन की एक बेढक में, मुख्यतः अकीकी श्रोताओं के समक्त फ़रवरी, 
962 में श्री वील्स अफ्रीकी, एशियाई, और लातिन अमरीकी मामलों 
में राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि और सलाहकार के रूप में, अफ्रीका 
के प्रति प्रशास्तन का नया दृष्टि कोण निरूपित करते है | 


म यहाँ इस विशाल, गतिशीध्ष अफ्रीकी महाद्वीप को तात्कालिक चुनोती पर 
विचार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, गिसके 22 करोड़ लोग भ्रपनी भूमि शोर अपने 
भविष्य की प्रसीमित संभावनाओं के श्रति जागरूक हो रहे हैं । 

आशा की लहर कही भी इतनी तेज या इतनी गहरी नही है, जितनी यहां प्रफोका 
मे। कही भी ऐसे प्राधुनिक समाजों का निर्माण करने के लिए आधुनिक प्राविधिक ज्ञान 
का उपयोग करने का दृढ़ तिइचय यहाँ से श्रधिक नहीं है, जितमे गरीबी, रोग भौर 
दमन का स्थान समृद्धि, प्रगति भौर न्याय ले लेंगे । 

पद्धह वर्ष पहले कितने लोग बद्पना कर सकते थे कि श्रट्टाइस स्वतंत्र भ्रफ़ीकी 
राष्ट्रों की यद्‌ बैठक अपने लोगों के भ्ाथिक और सामाजिक भविष्य पर विचार करने 
के लिए यहाँ ग्रदिस झवावा में होगी ? 

अमरीका झपते को झकीका के साथ, शौर विश्लेषतः प्रफ्रीका के भविष्य के साथ 
किस रूप में सम्बद्ध करता है ? यहाँ हमारे लक्ष्य क्या हैं ? 

हम विनम्रता की भावता के साथ झारम्भ कर रहे हैं। भफीका के सम्बन्ध में झपने 
सम्े श्रज्ञान पर, भोर भ्रापके लोगों के साथ पतीत में सम्पर्क के भ्रमाव पर हम बहुत 
ही लज्दित हैं। इन वर्षों में भाषके बारे में ज्यादा भ्रच्दी जानकारों प्राप्त करने में 
हमारी पसफलता में, हमारे भपने देश के विकास पर हमारे घ्यान का बहुत भ्रधिकर 
बेच्द्रित रहना परिलक्षित होता है | 

यह एक विरोधाभास है, कि जिस सक्रियता के साथ हमने स्वयं भपनी समस्याओं 
का सामना किया, उसके कारण हूर्म धन्य सोगों के संपर्षों का ज्ञान ही बहुत कुछ नहीं 
हो सजा, जो उन्हीं भधिकारों को प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके लिए हम अपनी उप« 
निदेश-विरोधी क्रान्ति में सड़े थे । 
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जिन जातीय सघर्षों ने हमारे प्रयने देश मे कठिनाइय उत्पर्त की थीं, उसमे 
कारण भी हम झफ़ीया में विनझ्ा की भावना सेकर गाते हैं। हमारे सोगो में से 0 
भ्रदिश्वत से प्रधिक के पूर्ण भकरो की थे । सो वर्ष पहने, हमारे मड़ान्‌ गृह-युद्ध में, इल्साती 
गुलामी की प्रमरीका से पतम करने के लिए दस सास गोरे प्रमरीकी मरे थे 
तब से दोनो जातियाँ निरन्तर स्थिर गति से सहयोग भौर प्रारस्परिक्त भादरर वा 
झाधार निमित करती रही हैं। विशेषत- पिछसे कुछ वर्षों मे, भेदभाव के सभी रपों 
को रामाप्त बरने में बहुत भधिक प्रगति हुई है । 
यद्यपि मेरे देश में भ्रव भी कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्होने मनुष्य की समानता के 
महान्‌ नैतिक ययार्थ को प्रभी भी स्वीकार नही डिया है, उिन्तु भेदभार की समाष्ति 
अब स्पश्ट दिखाई दे रही है । 
सभी जातियो के विचारशीत प्मरीकी इस समय प्रफ़ीकां मे जो गभीर रुचि 
प्रदर्शित कर रहे हैं, उसमे हम झपने सामान्य रादयों की भभिव्यक्ित देसते हैं। प्रफ़ीया 
और प्रफ्रीक्षियों के सम्बन्ध में पुस्तकों, फिल्मो, भौर पत्र-पश्रिकाप्रो में लेखो वी तेजी 
पे बढ़ती हुई सख्या इस रुबि का प्रमारा है। 
श्रल्तर्राप्ट्री य राजनीनि के,क्षेत्र में, हमारे प्राथमिक उद्देश्यों में से एक यह भी है कि 
शीत युद्ध को प्रक्तीका के बाहर रसा जाय । इसमे हमारा भी हित है, भौर प्रापका 
भी, कि इस दुखद सर्प की कंटरुता, विभाजकता, भोर भाविक भपब्यय से यथासंभव 
आप लोगो को मुक्त रा जाय । 
हमारा विश्वास है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति वी सर्वाधिक स्‍भ्राशा एक सबल संयुक्त 
राष्ट्र सघ में है । यही कारण है कि कागो में सयुक्त राष्ट्रो के खर्च का लगभग 50 
अतिशत भमरीका वहन करता है, शौर हर जगह सयुबत राष्ट्रो के कार्यक्रमों का सक्रिय 
समर्थन करता है । 
आाथिक क्षेत्र मे, अफीका के बहुतेरे नए राध्ट्रो के साथ प्रभावकारी क.यत्मिक 
सम्बन्ध स्थापित करने के लिए हम कार्यवाही कर रहे है । हम जानते हैं कि जिससे 
आपके समाजों को सबले बनाने में राहययता मिलेगी, उससे हमारे झपने समाज को भी 
सबल बनाने में सहायता मिलेगी । 
आधिक विकास के सम्बन्ध में अधिकाश अछोकी राष्ट्र जिस दिशा में बढ रहे हैं, 
“उससे हमे उत्साह मिला हे। नीचे लिसी बातें विशेषत महत्त्वपुर्ं प्रतीत होती हैः 
प्रथम, यधपि आप औद्योगिक योजनाओं को ठीक भ्रावश्यकतामो को समभत्े हैं, 
किन्तु श्रापने सेसी और ग्राम-विकास के महत्त्व वी उपेक्षा नहीं की है। एशिया भौर 
सातिन ग्रमरीफा की भाँति, झापके तीन-चौथाई लोग गाँवो में रहते है। वही लोग 
भोजन उत्पस्त करते है, भौर भ्रन्तत नगरो में बती पिनभित बर्छुओं को खरीदने वी 
अआधिकाय क्रय-झवित भी उन्ही को प्रदान करनी होगी । 
पिता गाँवों में बढती हुई समृद्धि, शिक्षा, और स्याय के, उत ठोस आर्थिक, राज- 
नीतिए, और सामाजिए ग्रावारो छा निर्माण नदी रिया था सकता, जिन पर कोई 





अफ्रीका में आशा की लहर हा 


विरसित श्रय॑-व्यवस्था टिकी होती है । 

दूसरे, मानव भूत्यों भ्ौर मानवीय सम्बन्धों के महत्त्व के सम्बन्ध में आपके आग्रह 
की हम प्रशंसा करते हैं । यद्यपि आ्रथिक प्रगति आवश्यक है, किन्तु झगर वह प्रगति 
व्यस्तियों के रूप में लोगो की प्रतिष्ठा झौर कल्याण के प्रति श्रादर रखते हुए नहीं 
होती, तो राष्ट्र के राजनीतिक स्थायित्व पर इसका प्रभाव कम ही पड़ता है। 

तीसरे, हम शिक्षा के महत्त्व पर आपके आग्रह के प्रशंसक है। आपको प्रायमिक 
और भाध्यम्ििक स्कूल व्यवस्था के तेज़ी से विकास में, भोर दीघ॑-कालीन दृष्टि से उच्च 
शिक्षा वी संस्याप्रों के निर्माण मे, किसी श्राधुनिक रामाज का निर्मा व करने मे शिक्षा 
के प्रमुख योग के प्रति अफ्रीका का आदर श्रोर समझ परिलक्षित होती है। 

लौवे, हमे सुझी है कि भ्राप मे से बहतेरे, झासकीय धन के अ्रतिरिवत निजी पूजी 
की झोर ध्यान देने को भी तैयार हो रहे हैं, जो बहुतेरे अ्रधिक विकसित देझ्यों मे उप- 
लब्य है । हमारे घन वा सबसे वडा भाग निजी पूंजी के रूप में है, जिसमे हमारे लोगों 
बी सचित बचत लगी हुई है । 

किस्तु भ्रमरीफी झासन, दिपक्षीम और बहुपक्षीय, दोनों ही झाधारों पर, भ्रफ्रीका 
को दी जाने बाली सहायता को निरन्तर वढा रहा है । 962 में अरफीका में हमारे कुल 
कर्षों, भनुदानो, प्राविधिफ सहायता, पेतिहर उत्पादन की विक्ली और झनुदानो का, 
आ्रौर मयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रमों में हमारे योग का जोड संभवत, 52 करोड डॉलर 
से झ्धिक होगा । 

गैर-सरकारी रवर पर यन सहयोग के हमारे कार्यक्रम भी बढ़ रहे है। शाति-सेना 
के माध्यम से, सेकड़ो प्रमरीकी माध्यमिक स्कूल शिक्षर आपके कई देशों मे पढ़ा रहे 
है, भौर प्रन्य संकड़ो भरा रहे है । 

जितना वे सिसाते हैं, इस झ्रनु भव से वे उतना ही सीसेंगे भी । इस समय लगभग 
तोम हजार प्रफीकी छात्र भ्रमरीका में पढ रहें हैं श्रौर सीखने के साथ-साथ सिखा रहे 
हैं। 

हमारे यूवा लोग पिशेषतः अप्रीका में एक ऐसा महाद्रोप देखते हैं, जिसमे बडी- 
बड़ी नई बातें हो रही हैं, जहाँ नई झाझाएं, नए अवसर और गई सीमाएँ खुत रही 
हैं। युवा धमरोकियों के इस प्राद पेण को मे प्रत्यक्ष अनुभव से सानता हूँ, क्योकि 
पिछले डेड़ साल से मेरा पुत्र और मेरी पुश्रवधु नाइजी रिया सरकार के कर्मचारियों के 
रूप में दाइमीरिया के एक माध्यमिझ स्टूत में पडाते रहे हू । उनके पत्रों से मुझे 
भविष्य के युव्रा अफोरो नेताग्रों के सन की कुद कत भिलो है। 


भोर प्रन्त भे, झ्रफ़ीया वे झाथिक एकोकरण में श्रापत्री बढ़ती हुई रुचि वी मैं 
प्रशंसा करता हूँ ॥ 





एवचा के कई मिलन साय है । जो मार्ग झ्रापतों सर्वाधिक उपयुक्त लगे, उसे चुनना 
पके हाथ में है। एिल्तु एफ बात साफ है--प्रोद्योविक दृष्टि से श्र द्िक सित 'मालूः 
देशो, भौर उनके इन्निम रीति से दायम रसे गए भौवनिवेशि रो 
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के लिए खतम ही चुका । इस परिवर्तेत ने बुछ बिलवुल नए प्ाथिक ययाथों यो जन्म 
पिया है । क्षेत्रीय भ्राथिक समूहों के विकाग में ये यधायय परिसक्षित होते है 

किन्तु भ्रफ़रीकी क्षेत्रीय सहयोग भौर एवीकरण के मार्ग में प्रव भी बहुत बड़ी 
आधाएं है। उदाहरण के लिए, विसी महाद्वीप में स्वतन प्रभुसत्ताप्रों वो सस्या इतनी 
अधिक नही है, शितनी भफीका में | इनमे से प्रधिकांश का निर्माण दुरपट्य प्रौपनि- 
वेशिक राजधानियों में वर्षों पहले विदेशियों मे हुए समभतों बेः फलस्वरूप हुप्ना था। 

प्राज ये शासकीय इकाइयी राष्ट्रीय ययार्थ बन गई हूँ, जिनमे करोड़ों लोग तेड़ी 
से और सगवे अपने राष्ट्रीय भविष्य मा विवास कर रहें हैं । सेजिन स्वतत्रता वा 
उमडता हुआ नया गयवे, भौर भ्रपिक तेडी से भ्राविक विश्वास के लिए प्रावश्यक क्षेत्रीय 
सहयोग, इनमे किसी प्रकार समभोता करना होगा । में किसी ऐसे श्रप्तीव्री देश वी 
नही जानता जो भ्रगर विस्ती अधिक बड़े समूह फा सक्रिय सदस्प बने, तो उसके विकास 
की गति तेज न होगी । 

एक महान साहधधिक कार्य को प्रापने अच्छी तरह शुरू किया है--जों शायद 
विश्व वा सबसे समृद्ध श्र सभावनाओं से पूर्ण महाद्वीप है, उसका पुनजेंग्म ) में भाषकी 
चूर्ण सफलता की कामना करता हूँ । 


लातिन अ्रमरीका 


छत्तोस थे 
लातिन अमरीका में ज़मीन की मूख 


लातिन अमरीका की यात्रा पर यए एक अमरीकी उप-राष्ट्रपति के 
अशा्तिपर्ण सायत से इस क्षेत्र के सवन्ध में अमरीकी नीति के करे 
में काफ़ी चिन्ता उल्तन्‍्न हुई! वहाँ जन असंतोष के पीछे जो प्रमुख 
सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ उत्त समय थीं, भर आज भी है, नपस्वर 
959 में श्यूपा्क टाइम्स मंगजीन में प्रकाशित यह लेख उनमें से एक को 
रेखांकित करता है । 


ल्लातिन प्रमरीका के राष्ट्रवादी नेता, जो भ्धिकाँश साम्यवाद के तीत्र विरोधी हैं, 
उस ग्रीदी, भ्रशिक्षा, स्थायी कजंदारी और भय को समाप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ 
हैं, जिन्होंने कुछ मुद्दी भर लोगों को छोडकर, अन्य सभी को अपने देशों के स्वस्थ 
विकाम में भाग लेने से रोक रखा है 

अनिवाय ही उनके मुख्य हथियारों में भूमि सुधार भी होगा, ताकि प्रधिकांश 
किसान परिवार स्वयं भ्रपनी ज्मान के मालिक वन सकें। यह भी भनिवाय है कि 
लातिन झमरीवा के साम्यवादी इस आन्दोलन के साथ अपने को सम्बद्ध करने का 
अ्रधिकाधिक प्रयत्त करेंगे। 

भूमि सुधार का साम्यवादी रूप वे वल समूहीकरण की व्यवस्था की शोर पहला 
कदम होता है, जिसमें हर किसान राज्य का कैदी बन जाता है। फिर भी, भोते-भाले 
भूमिहीन किसानो के लिए उसमे बड़ा भ्रक्पं ण है, जो उसमे केवल स्वतत्नता की संभावना 
देते हैं। 
सम्बन्धित प्रइन बया हैं? लोकतांतिक साधनों से उनको हल करने फी संभावनाएं 
बया हैं ? 

भझाज लातिन भमरीका में .5 प्रतियत लोग, जिनमे से हर एक के पास क्द्धह 
हजार एकड़ या भोर ज्यादा ज़मीन है, खेती की कुल भूमि में से भाधो के मालिक हैं; 
भौर रावत्तिम भूमि पर उनके भ्रधिकार का झनुपाठ झौर भी भ्रधिक है। लातिन श्रम- 
रोकियों में बड़ा हिस्सा मरीब काश्तकारो का है, जो पपने ज्मीदारों के कर्जों के नोचे 
दबे हुए हैं। 

यह भूमि व्यवस्था स्पेनी झौर पुर्तेगाली विजेतामों द्वारा किये गए वन्दोवस्तों के 
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वक्त से चली शा रही है, जो अपने साथ झपनो त्ामन्तो व्यवस्थाएँ भी लाए थे। जब 
उन्‍्तीसवी सदी के झारम्भ मे शपनिवेशिक बन्धन टूटे, तो बड़े जमीदारो का प्रभुल्त 
शाम तौर पर बिना किसी चुनौती के ही स्थावित हो गया । 

श्रगर यह पुरानी व्यवस्था उचित मृत्यो पर भोजन झौर वस्त्र दा उत्पादन करती 
तो झ्राधिक और सामाजिफ श्रन्याय उतने स्पष्ट न होते । विन्‍्तु भूमि का बडा हि्सा 
कॉफी शोर चीनी जैसी नकद फसलो के लिए सुरक्षित रहता है, जिनसे बहुत थोड़े 
लोगो वो साभ होता है, झौर खेती के तरीके वहुत पुराने हैं। इम कारण प्रधित्राश 
लातिन भ्रमरीक्षियों को भव भी पर्याप्त भोजन नहीं मिलता! 

इस बीच 2.5 प्रतिशत प्रतियपं के हिसाव से बढती हुई अनसस्या--बूद्धि की यह 
रफ्तार दुनिया दी सबसे तेज रफप्तारों में से है-- उपलब्ध भोजन सामग्री पर भ्रधिकाधिक 
दवाव टातती है, जिसकी मात्रा कम होती याती है। 

सारे लातिन प्रमरीका भे, जो सचघुच लोकतात्िक तत्व हे, वे स्वीकार करते है 
किस क्षेत्र मे शान्ति भौर स्थापित्व के तिए भूमि व्यवस्था मे परिवतंन झतिवार्य है 
फिर भी, तोकतात्रिक साधनों मे शातिपूरं रक्तमरा हो सके, इसमे किसानों की सहायता 
हक स्वय उनका श्तिना बडा हिंत है, इसे रामभने में भूस्वामी वर्ग असमर्य प्रतीत 
हीते हू। 

एक या दो पीढ़ी पहले भेविसको की क्राति से, या रस शौर चीन को क्रातियों 
के भ्रधिक भयकर नतीजों से भी, ऐसा लगता है कि उन्होने कोई सबक नहीं सीखा । 

लातिन प्रमरीकी भूमि विश्लेपज्ञ इस बात पर ज़ोर देते हे कि जब्ती या राष्ट्रीय 
करणा, चाहें जितना भी साम्प-वीति पर झावारित हो समस्या के हल का एकमात्र 
उपाय नहीं है। हर देश को झपनी अलग किस्म की चुनौतो है | 

किन्तु इसमे कोई सन्देह नहीं कि लातिन ध्रमरीका की भूमि-व्यवस्धा्रो से व्यापक 
परिवत्तन ग्रनियार्य है । केवल एक ही प्रश्त रह जाता है--ये परिवत्तंन कैसे होगे, रच 
मय क्रान्ति के द्वारा या दी्घ-कालीन लोकतालिक नियोजन के द्वारा ? हम अतीत के 
कुछ अनुभवों के नतीजो को देखे . 

मेक्सिको मे 9]6 और 934 के बीच लगभग दो करोड पत्तास लास एंकड 
सामन्‍्ती भूमिजब्त करके किसानों में बाँट दी गई। व्यवस्था के प्रारम्भिक सोथाव में 
दो लाख से भ्रविक खेत-मज़दूरो को उनके छोटे-छोटे सेत मिले । राष्ट्रपति कार्डवास के 
अधीन, जो 934 में पदासीन हुए, भौर पाँच करोड़ एकड भूमि को जब्त करके अस्सी 
लाख भुमिद्दीनों में वाँठ दी गई ॥ 

मेक्सिको के भूमि सुधार के प्रारम्भिक सोपानो की कुछ कमज्ो रियाँ बादमे सामने 
आई । नए भूस्यामी ध्रादियासी के पास, काम करने के झ्पने सारे सर्प के बायर"द 
नश्नच्छे वीज थे, न खेती के पशु और झौजार । उसे कही से कर्ज नही मित सकता था । 
चह नियोजन पद्धायों से, और अपनी फसलो को लाभदायक रीति से बेचने के तरीकी 
से भ्रपरिचित था । फल यह हुआ कि खेती की पंदावार गिरी, शौर मरा वे फलियों 
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जैसी मेविसवो की मुरय फसलों में कमी भाई । 
उसके बाद से, निजी भ्ौर सार्वजगतिक भ्रमरीबी सहायता वी मदद से, मेशिसको 
के शासन ने एक ग्राम प्रसार वदयस्या के द्वारा इन कमजोरियों को दूर करने की चेष्टा 
की है, जो खेती के नए तरीको को सीधे किसानो तक पहुँचाती है, भौर शव उत्पादव 
स्पर गति से बढ़ रहा है। 
बेनेजुला में, राष्ट्रपति रोपुतों बेटनकरोर्ट मे पिछली णुलाई में भपनी काँप्रेस के 
समझ्ष एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसमें देश की जीणें कृषि व्यवस्था की समठ्या की 
शक्त रीति से हल करने का प्रयास किया गया है। मेवरिसड्ों के जैसे भतुभवों से 
साभ उठाकर, बेनैजला का कार्यक्रम प्रौद्धारों, बीज, झौर उर्वरकों के लिए उदार 
सरकारी कर्जों बी, भौर नए भूस्वामियों को सलाह देने के लिए कि वे क्‍या, गहाँ, 
श्रौर बब बोएँ, एक बृषि प्रमार सेवा की व्ययस्था करता है। 
सह बेटनकोर्ट वा दूमरा प्रयास है | 4948 मे, बेनेयुला के इतिद्वाम में पहली बार 
हुए स्वतंत्र चुनावों मे उसकी "एक्शन डेमॉक्रंटिका पार्टी! पहली बार सत्ताझढ़ हुई थी, 
और उसने एक कृषि सुघार कानून बनाया था, जिसमे मुप्नावजा देकर भूमि पर 
अ्रधिकार करने, भौर भूमिहीनो में फिर से उसका बेंटवारा करने की व्यवस्या थी। 
छत्तीस दिन बाद, सेना ने सुधारक सरकार का तसतता पलट दिया । 
बोलिविया में, 952 में फ्ातिकारी शासन के सर्वप्रथम कार्यों में से भूमि सुधार 
भी एक था । बोलिविया के रामन्त भरं-दासता की व्यवस्था वे. लिए बदनाम रहे थे, 
जो उन्हें पेतत-मज़दुरों से निजी सेवा लेने का भधिकार देती थी । 
क्रान्तिकारी भरकार की योजना हर किश्ान को, भूमि की उत्पादन दकित के 
झाधार पर, पचीस एकड़ मे दो हशार एकड तक जप्रीन देने को धी। सेकिन 
बोलिविया में कभी कोई भूरमि सर्वेक्षण नहीं किया गया था, झौर उपलब्ध कृषि-भूमि 
के पर्याप्त नकशे भी नहीं थे । 
अन्त में, मशीन-गन लिकर चलने वाले भ्रधीर किसानो ने मामला अपने हाथ में 
ले लिया । आज भी वोलिविया के भूति सुधारो मे अव्यवस्था व्याप्त है । लेकिन शक 
बात निश्चित है--वोलिविया का खेत मजदूर भव कमी भी सामन्ती दासता को चुपचाप 
सहन नहीं करेगा । “5 
_अर्यावि है अमरीका के डिस्मेदार नेता इस वात के इच्छुक है कि उनके यहाँ 
लोगों वी 0 इस तरह का बिगडा हुप्रा रूप धारण करे, इसके पहले ही वे भूमि के 
बेंदवारे से सुलियोजित कार्यक्रण को बगमून दारा बार्पान्यित कर दें, किन्तु मधाध्यिति 
के पक्ष मे अब भी बडी शवित है । 
इतिहास कब तक प्रतीक्षा करेया ? इस शताब्दी में लोफतात्रिक सरकारों द्वास 
कैवल चार भ्रवसरो पर भूमिसुधार के व्यापक कार्यक्रम अपनाये गए है--3926 मे 
जेंकोस्लोबाजिया मे, क्राति के दाद मेक्सिको से, हिन्दुस्तान के कुछ हिस्सों में, और 
प्युटोरिको मे, जिसके लिए सचु 900 मे कांग्रेस ने कानून द्वारा व्यवस्था की थी कि 
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हाँ निगमित संस्याएँ पाँच सौ एकड से ्रधिक भूमि पर स्वामित्व तही रप सकती। 

सह स्थिति सारे लातिन प्रमरीका में अमरीको कूटनीति के लिए चुनोतियाँ 
प्रस्तुत करती है । इस क्षेत्र में भ्रमरीकी नागरिको द्वारा लगाई गई निजी पूंजी नौ 
अरब डापर से भ्रधिक है । यह दुनिया के श्रौर किसी भी हिस्से से प्रधिक है, श्ौर 
इसवा एक हिस्सा ऐसा भी है जो पूर्णतः कानूनी व्यवस्थाग्रो पर श्राधारित नहीं है। 
यद्यपि इस पूंजी का कैवल एक हिस्सा ही भूमि मे लगा है, फिर भी, बडी भू सम्पत्तियों 
को तोड़ने के लिए बनाये गए कानूनों से बुछ झ्मरीकी वित्तीय हिंतों को निश्चय ही 
गभी र क्षति होगी । 

कलस्वएप, इसकी सभावना है कि लातिन अमरीका की जी कृषि-व्यवस्थाग्रो 
यो सुध किसी भी प्रयत्त को, चाहे वह जितना भी श्रावश्यक, लोकतानिक्र था 
तकसगत बयो न हो, साम्यवादी ज़ब्ती के रूप मे बदनाम किया जाएगा। इस सम्बन्ध 
में बार्ग्रेस भौर विदेश विभाग पर बडा दवाव पड़ने की सभावना है । जल्दी या देर 
से, व्यवितगत भुम्थामित्व की लम्दी परम्परा वाले प्रमरीका को में दवाव ऐसी स्थिति 
में ले जा सबते हैं, कि वह एक ऐसे क्षेत्र के विक्रास को रोकने वाले हितो का समर्थन 
करे, जिस पर हमारों प्रपनी सुरक्षा निर्भर है। 

प्राधुनिक इतिहास में सर्वाधिक उग्र भूमि सुधार, युद्ध के तत्काल बाद प्रमरीकी 
तत्वावधान में जनरत डपलम मैकायंर द्वारा जापात मे क्रिया गया ) युद्ध के पहले, 
दो तिहाई जापानी किसान दूसरों की ज़मीन पर खेती करते थे। भ्राज 92 प्रतिशत 
जापानी ग्रामीण परिवारों के पास भपनी मीन है, भौर प्रति एकड उत्पादन प्रभूतपूर्व 
ऊँभे रतरो पर पहुंच रहा है । 

पमरीवी प्रभाव ने तैथान भें भूस्वामित्य वो एक लौकताशिक व्यवस्था को कार्या- 
हिइल बरतने में व्याग-काई-दोक वी भी सहायता की, जो पभगर चीन वी मुरुय भूमि 
पर दस वर्ष पहले लागू की गई होती, तो लगभग निश्चितत रूप में किगानों को उनके 
चपष्ष में कर देती ॥ 

स्पाग-याई-ोर के बार्यफ्रम के पन्‍्तर्मत, कोई किसान दस एकड से प्रधिक भूमि 
वा मालिक नहीं रट सकता, भौर विसी यो ऐेसी जमीन का सालिक होने वा भी 
प्रधिष्तर नहों, जिग पर वह रयप खेती ने करता हो | रारकारी भ्रधितरारियों की राय 
में तंगान से घायल के प्रति एश्ड उत्पादन में जो प्रमाषारण वृद्धि हुई है, उगवा 
श्रेष बहुत दुछ इन सुधारों को है । 

इन युदोत्तर बालीत सुघारो का विरोध बरने बातों मी ध्क्ति दतनी थो, कि 
समादैद् द्वारा ही हस्दू बान्वित दिया जा सवा । जनरल मंदार्यर के सँस्य घासने 
ने दिययेष रुप मे जापानी झमीदारो के विरोध वी पूर्णो उपेज्ञा बी । 

गया घमरोरी बटनोति इततो चतुराई, पग्रनुशुस-शवित, शोर प्रमारनावित प्राप्त 
मर सहतो है हि इग शेत्र मे शांतियूणों क्रान्ति बरने के लिए यह सातिन प्रमरोषा 
बी शंघाई रत सरजाएों बे साथ मिलकर काम करे ? 
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यद्यपि हमारा शासन घटना-क्रम को नियंत्रित नहीं कर सवता, किन्तु वह बहुधा 
रचनात्मक प्रभाव डाल सबता है | उदाहरण के रूप में : 

हम भूमि के व्यापक स्वामित्व के लिए, उनित उपायों के भ्रपने परम्परागत्त 
समर्थन को पुन; व्यक्त कर सकते हैं। हम झपने विश्य-ब्यापी भ्रमुभव के श्राधार पर 
मुझावजें की योजनाएँ तैयार करने में लातिन भमरीक्षी सरवारों थी सहायता कर 
सवते हैं, जिससे जमीदारों को उचित मूल्य मिल जाए भौर मालिकों पर भ्रनुचित 
चोम भी नपड़े । 

हमे पहले से ही यह मानकर चत सकते हैं कि हमेशा तर्क की ही जीत नहीं 
होगी, लगभग निश्चित रूप में भनन्‍्याय होगे, और दीघे कालीन स्थायित्व के लिए 
दिया गया भ्रत्प कालीन मूल्य बहुधा उचित से बहुत भ्रधिक प्रतीत होगा । 

सबसे बडी बात है कि हम मूल प्रश्न को हृष्ठि से भोकल ने होने दें। एशिया 
और पफ्रीका की भाति लातिन भमरीका में भी असली चुनाव नागरिकता झौर दासता 
के बीच, भ्राशा भौर निराशा के वीच, व्यवस्थित राजनीतिक विकास भौर रक्तमय 
उयल-पुधल के बीच है। इस चुनाव को समभजे में, या नेतृत्व स्थापित करने की चेप्टा 


कर रहे नए जीवन्त तत्वों का समर्थन करने में हमारी प्रसफलता के भयफर परिणाम 
होंगे । 


सेंतीस 
प्रगति के लिए मित्रता' क्‍या है € 


अक्टूबर,96। में मेतिसों विटी में, मेसिसिफ्री उत्तर अमरीकी सरिशतिक 
ससथान के समक्ष भापण देते हुए, अपर किदेश सचिय बीज़म अमरीरी 
और लाविन 'धमरीकी लोगों के एव कार्यक्रम के, जिसकी आवश्यकता 
बहुत दिनों से थी, ऐतिह/तिक गहत्त्त की और सक्रेत करते है, भौर 
स्पष्ट शब्दों में साहतपूर्ण आन्तरिक सुधारों की शावश्यकता बताते है । 


“प्रगति के लिए मिश्रता' का उद्देश्य सारे लातिन घमरीका में गरोबी भौर प्रत्याय 
की जड़ो पर प्रह्मर करना है, और हमारे इक्पीश राध्ट्रो के: लोगे। झोर शासनो को 
इस योग्य बेनाना है, कि शातिपूर्णा लोकताब्रिक साधनों से झपनो स्वतत्न भस्थाग्रों को 
मजबूत बनाएँ । 

जब हम इस चुनौती भरी नई सामेदारी वी सभावनाओो धौर टातरो पर विचार 
फरते है, तो में सपझता हैं कि हमे छुछ कछोर तथ्यों को सामने रखता चाहिए ६ 

उदाहरण के लिए, हमने भ्रतुभव से सीखा है कि कोई राष्ट्र दूसरे राध्ट्रो के लिए 
कया कर सकता है, इसकी कुछ कठोर सीमाएँ होती हैं, चाहे उसके राघन जितने भी 
व्यापक हो, भौर सदृभाववा कितनी भी झ्रधिक हो । कोई एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र 
को न तो सपृद्धि दे सकता है, न स्वतभ्नता। इन्हे स्वतः स्फूति, वाड़ी मेहनत, भौर 
बहुधा वलिदानों के द्वारा धाप्त करना पडता है । 

इसके झतिरिवत, स्वतत समाजो के; निर्माण के सामान्य प्रयार मे, तातित झमरीकां 
के विशेषाधिकारयुक्त॒ प्रत्पसरपको को कुछ तात्ालिक लाभो का परिए्याग करने में 
अधिक तत्परता दिखानी चाहिए। ऐसे समाजो मे ही शातिपूर्ण गाधनों से राजनीतिक, 
सामाजिक और श्राभिक विवास हो सकता है । 

बहुतेरे लातिन भ्मरीकी राष्ट्रो मे महान्‌ मुज्ितदाताओ्रो के हाथो औपनिवेशिक 
बन्धनों के टूट जाने के बाद, क्रातिकारी प्रक्रिया मुर्का गई। उन प्रारम्मिक द्वितों 
से ही वई लोकतातिक नेताप्रों के साहस और निष्ठापुर्ण प्रयामो के बावजूद जिन 
झाविक श्रौर सामाजिक सुधारों देः द्वारा ही कोई समाज गभीरता झौर गरिमा प्राप्त 
कर सबता है, ये दव गए या भटक गए। 

और, आ्रावइयक आधिक झौर सामाजिक परिवर्त्तनन होने के कारण, विश्वात घन 
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का अस्तित्व बहुधा दीत गरीबी के साथ-साथ है | 
'प्रथति के लिए मित्रता' राष्ट्रों को एक ऐसी सामेदारो के लिए आवार प्रदान 
न्करती है, जिसका उद्देशय समूचे अमरीकी महाद्वीप की आवथिक और सामाजिक समत्याग्रों 
के प्रति एक नया झौर लोकतात्रिक दृष्टिकोश प्रदान करना है । ऐसी पस्ताभेदारी का 
विकास सर्वोत्तम रूप में किस प्रकार हो सकता है ? हर साकीदार की भूमिका फंसे 
समभी और परिभाषित की जाय 
सितस्वर 4960 मे, योषोटा के अधिनियम ने इस वात पर जोर दिया कि दीतरफा 
अम्बस्धों के द्वारा ही आधथिक और सामाजिक विकास सफल हो सकता है। 
उसमें कहा गया, “प्राथिक भौर सामाजिक प्रगति के सहयोगी कार्यक्रम की 
असफलता के लिए झावश्यक होगा कि भ्रमरीकी गणराज्य श्रपनी सहायता स्वयं करने 
के प्रधिकतम प्रयत्न करें, भौर बहुतेरे मामलों मे यह भी जरूरी होगा कि वत्तेमान 
अंस्थाप्रो और चलनों को, विशेषतः कराघान, भूमि के स्वामित्व भ्रोर उपयोग, शिक्षा 
और प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और भ्रावास्त के क्षेत्रों मे सुधारा जाय ।” 
अगस्त, 96 मे, पुन्ठा ढेल एस्टे में 'भ्रमरीकी लोगों की घोषणा” झोर भी 
स्पष्ट थी । इसने भूमि के स्वामित्व श्रोर उपयोग के अन्यायपुर्ण ढाँचों और व्यव- 
स्थाप्रो' की निन्‍दा वी, श्रौर 'इसलिए कि भूमि, उस पर काम करने वाले के लिए , 
अधिकाधिक कल्याण का आधार बने, शौर उसकी स्वतंत्रता और भ्रतिष्ठा की सुरक्षा 
अने'““हर देश की विशिष्ठतामों के भ्रनुसार, कृषि सुधार के स्मेकित कार्यक्रमो' का 
सशक्त समर्थन किया । 
घोषणा ने ऐसी कर-व्यवस्था की माँग की “जो उन लोगों से प्रधिक ले, जिनके 
धास सबसे अधिक है, करों की चोरी को कठोरता से दंडित करे, राष्ट्रीय प्राय का 
फिर से इस प्रकार बेंटवारा करे कि जिनेकी झ्रावश्यकता सबसे प्रधिक है, उनको 
खाभ पहुँचे, भौर इसके साथ ही, बचत को ओर पूँजी के विनियोजन और पुनविनि- 
योजन*को प्रोत्साहित करे ।/ 
घोषणा ने भ्रस्त में यह विश्वास प्रकट ऊफ़िप्रा कि 'ये गंभीर झ्राथिक, सामाजिक, 
और सां€हृतिक परिवत्तेंत केवल हर देश के भात्म-सहायक प्रयततों के द्वारा ही फली- 
भूत हो सकते है ।! 
सितम्बर के झारम्भ मे संयुक्त राज्य अमरीका की कांग्रेस ने श्राथिक सहायता 
सम्पन्धो विधेयक पारित किया, शिस्में इन सिद्धान्तो का समावेश्ञ किया गया, और 
जिस धन को व्यवस्था की गई, उसका बेंटवारा करने में राष्ट्रपति केवेडी की लिम्मे- 
दारी निरूपित की गई) 
उद्यहरुण के लिए, इस नए काबून में कहा गया है कि विकासशील राष्ट्रों को 
कर्ज और अनुदाय देते समस, राष्ट्रपति “ध्यान रखें कि लाभन्वित् होने बाला देश 
किस हृंद तक झउती उठता के मामिद्न श्ाथिक, राजनीतिक श्रौर सामाजिक ह्वितों 
को ध्यान में रपता है, और फिस हद तक स्वय अपनी सहायदा करने के «७, 
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उपायों को अपनाने कौ स्पष्ट हढ़ता प्रदर्शित करता है ॥" 


इस कानून में व्यापक, छुविचारित योजनाम्रों को आवश्यकता पर भी क्षोर 
दिया गया है, जिससे भ्रपव्यय भौर भ्रष्टाचार को रोका जाय । इसमे समेकित ग्राम 
समाजों को विश्येष प्रोत्साहन देने को बात कही गई है, ताकि ज़मीद जोतने बालों को 
अधिक गवसर भौर न्याय मिले । 

लातिन भगरीका के विशिष्द सन्दर्भ मे, नए झ्ाथिक सहायता कार्यक्रम में बात 
वर जोर दिया यया है कि सहायता 'बोगोटा के भ्रधिनियम के सिद्धान्तों के अनुपार! 
दी जाय। 

इस प्रकार, ये हमारे स्पष्टतः निरूपित लक्ष्य है। स्वय कार्यक्रम के सम्बन्ध में 
बया स्थिति है ?ै यद्यपि पद्धतियाँ, प्रतिमान, भौर विज्विष्ट कार्यक्रम प्रभी बनाए जा 
रहे हैं, फिर भी, कुछ सामान्य बातो पर विचार किया जा सकता है। 


एक चुनौती, जिस पर हमे विचार करना होगा, ग्रामीण क्षेत्रों की है, जहाँ इस' 
समय लातिन भमरीका के 70 प्रतिशत लोग रहते हैं । 


इस प्रश्न का सामना करते समय, हमे भरपप्ट रूप में 'भूमि सुघार' की माँग 
करने वाले लोकप्रिय नारों के शझ्ागे जाकर देखना होगा) यद्यफ्रि गतिशील ग्राम 
समाजों का निर्माण करने के लिए भूमि का व्यक्तिगत भ्रथवा सहकारों स्वामित्व 
झावश्यक है, किन्तु यह भ्पने भाप पर्याप्त नहीं है ! 

झगर प्रामीण परिवारों को भ्रधिकाधिक प्रतिष्ठा भौर शवसर प्राप्त करने हैं, 
जिनरी उन्हें इतनी भ्रधिक तलाश है, तो शासकीय प्रसार सेवाप्रो का निर्माण करना 
होगा, जो सेती की ध्राघुनिक पद्धतियो को भौर साधनों के भधिक कुशले उपयोग की 
बढ़ावा दे । ऐसी प्रसार सेवाप्नों में मस्पतालो, स्कूलो, भौर सड़कों के विचारपूर्ववर 
समेकित कार्यक्रमों को भी शामिल करना चाहिए ॥ 

कम ब्याज पर कर की भी व्यवस्था होनी चाहिए, और सहकारिता का विकास 
होता घाहिए ताकि समूचे समुदाम स्वय भपने प्रयत्मों के द्वारा भपने विकास के लिए 
बाप वरना सीखें जहाँ संभव हो, सिंचाई के पानी की व्यवस्था करने के लिए नंदी- 
नातों पर बाँघ बनाये जाएँ, प्रोर नलबूप खोरे जाएं। 

समुदाय के सभी स्वास्थ लोगो को इन सुविधाप्रों का निर्माण करने में थमदान 
के लिए प्रोत्माहित करके, प्रसार वायँपर्त्ता उनमें निजी गये भौर सक्रिय सहयोग वी 
भावना को झौर भ्रधिक बढ़ा सदझ्धता है । 

ग्रामीण समाजों के साथ कस करने वा पिछले दियो हमारा णो भनुभव रहा 
है, उसवा सबसे महत्त्वपूर्ण नतीजा यटी निवलता है--जब प्राम सुधार के वायंब्रम 
विदारपूक समेहित होते हैं, तभी मानवीय धक्तियाँ पूर्णतः मुक्त द्वोती हैं। 

मैं विशेष धाप्रह के साथ यह बाद बहना चाहता हूँ कि झाधिक विवरासवो 
झाजाँशा रखने बाला बोई भी देश ऐसा नहीं बह सकता कि वह झपने बच्चों को शिक्षा 
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देने की स्थिति में नहीं है | झपने बच्चों को शिक्षा दिए बिना उसका काम नहीं चल 
सुबता | और ने अपने सोगों के स्वास्थ्य की रक्ला किए बिना चल सकता है। के 
बोनोद के भ्रधिनियम, भौर पुन्ठा डेल एस्टे में हाल ही में हुए सम्मेलन, दोने 
में ही इस दात पर जोर दिया गया कि श्राय के साथ बढ़ने वाला भाव कर, अपनी 
सहायता भाष करने का एक ग्रावश्यक रूप है। नए उत्पादक उद्यमों में पूँजी के 
विनियोजन को गठिशील प्रोत्साहन देते हुए, अ्रनुपयुवत मुनाफों को समेटने के लिए 
ऐसी कर-व्यवस्थाएँ आवश्यक होती हैं । 
यद्यपि हमारी इच्छा दूमरों के मामलों में हस्तक्षेप करने की बिलकुल नही है, 
किन्तु हम कठोर भनुभव से जानते हैं कि भ्रमीर और गरीब के बीच बहुत भधिक 
और दिखाई पड़ने वाले श्रस्तरों से उन लोगों में कठ्ठ भ्रशाति और निराशा उत्पन्न 
होती है, जिन्हें कम सुविधाएँ प्राप्त होती हैं । 
देशी पूंजी के विनियोजन को बढाने के लिएं, और सफल विकास के लिए एक 
अन्य ग्रावश्यक शर्स यह है कि विकासशील राष्ट्र को मुद्दा का, उन देशों को मुदाो 
के ध्षाय तक संगत सम्बन्ध हो, जिसके साथ उसके व्यापारिक सम्पन्ध हों । 
में यह बात साफ कह देना चाहता हूँ कि जो पूँजो किसी देश के बाहर चली' 
जाती है, उसकी जगह भरने के लिए मेरे देश का शान, या भ्रन्य कोई पूँजी विधि- 
योजत बज या अनुदान बयो दे, यह मैं नही समझ पाता, जवकि उस प्रशार को रोके 
ज्गाउर ऐसी पूंजी को देश में रखा जा सकता है, जिनका प्रयोग युद्ध के बाद इंगति- 
रतान ने अपनी भ्रर्थ व्यवस्था को पुन. स्वस्थ बनाने के लिए किया था ] 
में यह भी भही समझ पाता कि ऐसे राष्ट्रों की सहायता करने के लिए अपने 
ऊपर कर लगाने की उम्मीद हमसे वयों की जाय, जो स्वय भझपने समृद्ध लोगों पर, 
उनकी कर देने की क्षमता के भ्रनुमार कर नहीं लगाते, या करो की चौरी की ओर 
ध्यान नही देते । अमरोका में हम लोग पचास्त साल से झाय कर दे रहे हैं । 
भव, जो राष्ट्र वोगोटा के प्रधिनियम की भावना के अनुसार, अपनी सहायता ग्राप 
करने के लिए भ्रावध्यक्र कदम उठा रहे है, उनकी सहायता करने के लिए प्रमरोौका 
बस्तुतः बषा करने को तैयार है ? 
हर राष्ट्र अपनी विशेष भावश्यय्ताएँ शौर संभावताएँ प्रस्थुत करेगा | किन्तु 
विकास कार्यक्रमों के लिए कर्ज श्ोर श्रमुद्यन देने के लिए, विभिन्‍न प्रकार की एचे- 
स्लिपों से काफी मात्रा में घन उपलब्ध है। इसके साथ ही नियोजन, अमल्ी 
कार्य और विकास के लिए प्राविधिक विशेपज्ञ, गेहूं, मत्रेक़ा, सूखा दूध भौर चिक्नाई 
आ्रादि इपि उत्पादन, और अव्यापन, सर्वेक्षण, और अम्य योजनाओं में सहायता 
करते के लिए, मुख्यत. हमारे विश्व-विद्यालयों से भर्ती किये गए शाति सेना के स्वयं 
सेवन भी उपलब्ध हैं । 
ऐसे चुकावी का भी अध्ययन किया जा रहा है, जिसके फ़तस्वर्प हम श्राशा 
करते हैं कि ऐसे समझौते हो सकेंगे, जिनत्ने लातिन भ्रमरीकी देशों की समृद्धि के लिए. 
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952 में मार्क्सवाद भारतीय विश्वविद्यालयों में अ-साम्यवादी छात्रों के 
बीच भी, एक व्यापक रूप में स्वीहत आर्थिक तिद्धान्त था। उस वर्ष 
अक्टूबर में, नह दिल्‍ली में राजनीति के भारतीय छात्रों के समक्ष, 
राजदूत बील्स ने भारतीय आर्थिक और राजनीतिक विक्रात सन्दर्भ में, 
मास के पुरने पड़ चुके विचारों के मूल तकंदोप की और संकेत 
किया । 


के माक्से ने जिस काल मे श्रपता जीवन बिताया भौर लिखा, उसकी पृप्ठ- 
भूमि में ही उनकी शिक्षाप्रों का मूल्यांकन होना चाहिए । 848 में, जब 'कम्युनिस्ट 
मैनिफेस्टो” (साम्यवादी घोषखा-पत्र) लिखा गया था, यूरोप मे झ्लौद्योगिक क्राति चल 
'शही थी, और वहाँ के प्रौसत नागरिक के लिए दुनिया निश्चय ही दुःख भरी थी। 

हर तरफ गरीबी थी । भाठ, दस, या बारह वरसे के बच्चे, कुछ आने प्रति 
सप्ताह के लिए कारखानों में बडी देर तक काम करते । जो कुछ लोग धतो थे, प्रौर 
निरन्तर अधिक धनी होते जाते थे, जबकि ग्ररीबों को भपनी ग्ररीबी से मुक्ति पाने 
की कोई भाशा दिखाई नही देती थी ॥ 

युवा क्सानों की एक अ्रंतहीन धारा काम की तालाश मे छहरों में भाती, उससे 
वेतन और नोचे गिर जाते, झौर इस प्रकार नई पीड़ाम्ों और कट्ुता का जन्म होता । 
उपनिधेश्ञों में लोगों का निर्मेग शोपरय होता था, और कच्चे माल के लिए बड़े युरोपीय 
राष्ट्रो के संघर्ष बहुतेरे तनावों को जन्म देते थे । 

यह एक ऐसी दुनिया थी, जिसमें कुछ थोड़े-से लोगो को लाभ होता था, भौर 
अधिवांश लोगो को कष्ट होते थे । उन्‍नीसवी सदी के साथ हम जिस कला, संस्कृति 
भौर शिक्षा की जोड़ते हैं, वह केवल एक सीमित अल्ससंख्या को उपलब्ध थो॥ 

मध्य-उन्नीसवी सदी में लोभ ओर शझीपस्स की इस बड़ी दुःखपुर्णे ढुनिया को देख 
कर, माउस कुछ ऐसे नतीजों पर पहुँचे, जी उन्हें स्पष्ट और अनिवायं प्रतीत हुए । 

उन्होने सोचा कि पूँजीवादी व्यवस्था का अन्ततः विनाश होगा, शासक वर्ग! से 
सत्ता छिन जायगी, झौर तव जनता 'सर्वहारा की अधिनायक श्ञाह्यीः संगठित करेगी ॥ 
माकस के अनुसार, अपना कार्य समाप्ठ हो जाने पर यह क्रान्तिकारी शासन “मुझुनि' 
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सगेगा, समाज के विभिन्न वर्ग विधादित, हो! जाएंगे, प्रौर दुत्िया के लोग, सभी चोगों 


के लिए अधिक स्वततता पर अधिक प्रवसते की फलती हैई सीमाम्रों की प्राशा कर 
सकेंगे। 
गरीबी आर पर की जि (्टमूमि मे काल ने लिखा था, उसे देखने 
हर इन कठोर निष्कर्पों को हैं। श्राज हमारे 
अब भी दोवपण सत्र मे बाप *ते, तो बुच् बातो से आरके 
होता । 
लए, निजी स्वामित्व की हमारी अमरीकी) >यवस्था के अन्तर 
सभी लोगो को प्रकाधिक बढ हैए भ्रव्तर हैं, क्रयश्क्त में 
शद्धि हुई है, )र जो ओचो॥ 9, और गतिमय 'भिवृद्धि हुई है, भाव 
से) कल्पना गेट़ी कर सकते थे भरी अमरीकी चिक्षा व्यवस्था कल्पना 
और सकते थे, जो पं तक है लडके-लड कैयो को मुफ्त चिक्षा देती | 
हमारे उन कानूनों की सोलह बद क) पाव के पहले किसी व्यक्ति को कारवानों 
गम करने के से. हैं, न उतरा . कर करों और ५ 5 वक्ष गयुक्के 
मिलने गली वृद्ध 3। को, मे चिकित्सा. मा, वेकारी का बीमा, सावंजतिक 
बात >यवस्था, अर हिल मे बच्चो जन की 
ये नह और सचमुक्त तिका री. बराएं है, ई व्यक्ति उनकी पूव॑-कत्पना 
दी कर सकता री ३ अंसी बुद्धि त्ति नही । एक अताब्री से 
अधिक समय तक भ। एक नए ४क  अहिस्क क्राति चलतु प्रीर 
अब भी जनसाथ के लिए है 
इश्षके अ्रतिरि बीसवी सद) की यह महान प्रगति ही सीमित 
नही रही ; गडेन, 'संण्ड, डेनमाक गीः नावें की) कारी सर ञ्ो कल्पना 
माउस कैसे है। बड़े-बडे ज्योग्रो के उत्पादनों रीदार ही सचमुच 
उन उद्योगों के सात्रिक है के उन थि “सहकारिता, कल्पना कस 
सकते थे, जिर्होन्े लिए बस्तुओ के मुल्य पक घटा दिय। है 
मास ऐसे शा फियि सत्र की कल्पना कंसे कर निजी स्वामित्व 
के प्राथ-साथ, उससे प्रतियों करता टैग, ान्तिवृरं रत काम करता है ? 
सीन भिन्‍्त प्रका की उलादक उवस्थाप्रो-.ह 2 बिजी पृ" वाद, और 
समाजवादी... ३ रा की कह: 7 कैसे कर सकते थे, पभय एक-हवरे क्री 
प्रतियोगिता बनक ” /# कौन व्यः ४ सवसे सस्ते 
मूल्यों पर कशा क्र है, कोन दरों को से अच्चा वेतन मी है, कोड 
सोगों को रुवोतिक भा अदयन कर क्तीहै? 
गतिरतान मे देर दल की सरकार के कैसे गे 
इस्पात के कारप ले के खातों के सादे: स्वामित्व कत समन 
करने वे साथ. हा न्तावरह्मारिक सी) 9 स्वामित्व को क्या 
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रखते के लिए वचनबद्ध हो ? 
ग्रगर वे इंगलिस्तान के 'हाउस आफ कॉमन्स' (लोक सभा) भे बैठकर सदस्पों को 
हिन्दुस्तान, पाकिरतान, ब्रह्मा, और थीलंका के 50 करोड़ लोगो की स्वतंत्रता 
के लिए मतदाम करते देखते, तो क्या सोचते ? गाधी की महान रक्तहीन, भ्रहिसक 
क्रान्ति की वल्पना मावर्स कैसे कर सकते थे ? 
और वे इसकी कल्पना कंसे कर सकते थे कि दुनिया के राष्ट्र सयुक्त राष्ट्र सघ मे 
एकत्रित हो जाएँगे, जो भपनी सारी अपूर्णाताओं के वावजूद दुनिया को पहला विश्व- 
व्यापी भच प्रदान करेगा ? विश्व स्वास्थ्य सगठन, सयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान झौर 
संस्कृति सगठमन की पूर्व-कल्पना वे कस कर सत्ते थे ? 
कॉल माक्म इन घटनाओं की कल्पना नहीं कर सकते थे, क्योकि उन्हें विश्वास 
था कि उन्तीसवी सदी के मध्य मे जो अर्थ-व्यवस्या मजबूती से प्रतिष्ठित प्रतीत 
होती थी, भर जिसकी उन्होने सवंधा उचित श्रालोचना की थी, वह अपने रोग दूर 
नही कर सकेगी, श्रौर विश्व में निश्चय ही रक्तमय झ्व्यव॒स्था उत्पन्त करने वाला 
विस्फोट होगा । 
मार्क्स झ्राधिक अ्रनिवार्यता में विश्वास करते थे । मनुष्यों की इस क्षमता को 
उन्होंने नही समझा कि वे लोकतात्रिक शागनों के माध्यम से कार्य करते हुए ध्रपना 
जीवन सगठित कर सकते हैं, ताकि आरधिक शबितयों का उपयोग सबकी भलाई के 
लिए किया जा सक्रे । 
माल्यस के सिद्धान्त यांत्रिक प्रविधियो के विकास वी कल्पना नही कर सके थे । 
माजसे के मिद्धान्तों ने उन मानवीय तत्वों की उपेक्षा की, जिनमे गाँवी शी आस्था थी । 
कार्ल साक्स के प्रसग में सोवियत रूस की क्‍या स्थिति है ? श्राज विश्व का 
साम्यवादी झ्रान्दोलन जिस रूप में है, उसकी प्रतिक्रिया मास पर क्या होती ? 
मुझे शक है कि काले माकें प्रगर इस समय धरती पर वापस पते, तो उन्हे लौह 
आावररा के पार जाने में भो सफचता मिलती या नही । लेकिन श्रगर उन्हें सोवियत 
रूस और अन्य पिछलग्गू देशों मे जाने के लिए पारपत्र मिल भी जाते, तो वहाँ की 
स्थिति देखकर उन्हे निश्चय ही ग्राश्वर्य होता । माक्स ने जिस साम्यवाद के लिए 
काम जिया था, पर भ्राशा वी थी, वह उस साम्पवाद से बहुत मिन्‍त था, जिसका 
झाजकल बडा शोर है । 
सबसे पहले उनका ध्यान निजी स्वतंत्रता के पूर्ण अ्रमाव पर जाता । अपने लेखन 
के ग्रनुगार दे कहते, “यह साम्पदादी झासन पेतीस वर्षों से सत्तारूढ रहा है । निश्चय 
ही श्रव इसे 'मुर्भाना' चाहिए । स्वहारा को भत्ता कामकाज खुद ही चनाता चाहिए 
जिप्तमें राजकीय प्रतिवन्‍्ध प्रधिकाधिक कम हों, और हर व्यक्ति को अधिकाधिक 
स्वतत्रता प्राप्त हो।7 
अगर मास मास्क्री रेडियो को आवाज़ सुतते, तो कुछ रामय के लिए झायद 
आइवध्त हो जाते, क्योकि उन्हें बहुतेरी परिचित शब्दावली सुनने को मिलती ।- थे * 
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सोवियत नेताओं की भविष्यवाणी सुलते कि पूंजीवाद! क्‍प्ाखिरकार अपने-प्राप मष्ठ 
होने वाला है। वे सुनते कि 'पूंजीवादी” देश (साम्यवादी शब्दावली में जिसका भ्र्थ है 
हर ऐसा देश जो सोवियत प्ताखाद थौर श्राक़ामक नीति के विर्द्ध हो) शीत ही 
'पूँजीवादी जगत को विभाजित करने वाले एक युद्ध में अपना विनाश कर लेंगे। 
सेविन जद माक्स कठोर तथ्यों का झध्ययत करते, तो पुरानी परिचित द्वब्दाबली 
उन्हें खोखली प्रतीत होती । 

निश्चय ही, दुनिया उस तरह विभाजित है, जँसी उन्होंने भविष्यवाणी की धी। 
लेकिन वे देखते कि संघर्ष 'पूंजीवाद' और 'साम्यवाद' के बीच नही है, वश्नू जो देश 
स्वतत रहते को दृढ़ प्रतिन्ञ हैं, चाहे उनके यहाँ किसी भी प्रकार का शासन हो, भोर 
जो देश बल प्रयोग द्वारा दूसरों पर भ्राक्मण करने को तत्पर प्रतीत होते हैं, उनके 
बीच हैं। 

इत्त दुछद भाधुनिक संघर्ष मे वे देखते कि स्कप्डितेदिया (नारे, स्तीडेन, डेवमार्क) 
भौर इगलिस्ताव के लोव तांत्रिक समाजवादी, ध्रमरीकी निजी स्वामित्व की व्यवस्था, 
और युगोस्लाविया का स्वतत्र साम्यवादी झासत, ये एक-दूसरे से कन्या मिलाएं खड़े 
हैं) 

काले सास देसते कि इस भाधुनिक जगत में 'एंजीवाद बनाम समाजबाद' का 
पुराना सधर्प भूठा पड़ चुवा है, भौर असली संघर्ष स्वतश्र॒ता और स्वाधीनता की 
धक्तियों तथा दमन भौर झाक़मरा की इवितयों के बीच है । 


उन्तालीस 


सोवियत सच को सबसे अधिक किसका मय है 


953 में समाप्त होने बाला कोरिया युद्ध अन्य सशस्त्र साम्यवादी 
आक्रमणों की कटु आशंका छोड़ गया | उत्ती वर्ष अक्टूबर में हार्ट 
फोर्ड कानेविटकट में वाह, एम. सी. ए. में भाषण देते हुए श्री बोल्स 
इन आशंकाओं को उचित परिप्रेज्ष्य में रखने की चेप्टा करते हैं । 


छुक क्षण के लिए, इस बात को छोड़कर कि हम अमरीकी किस वात से डरते 
हैं, हम देखें कि जिस क्रातिकारी विश्व में हम रह रहे हैं, उसमें सोवियत सरू के 
नेताशों को सबसे प्रधिक डर किस बात का है । 

मैं समभता हूँ कि सबसे भ्रधिक उन्हे इस वात का इर है कि लोकतांबिक राष्ट्र 
लोक्तत्र के ऐसे सफल उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, और दुनिया की समस्याओं का सामता 
इसनी सफलता के साथ करेंगे कि लोकतत्र का विचार, किसी दिन स्वयं सोवियत रूस 
के अन्दर भी अजेय हो जायगा ) 

उन्हें डर है कि हमारे ठोस कार्यों से लोकतांत्रिक जगत इतना सबल हो जाएगा 
कि आतरिक साम्यवादी क्रान्ति असम्भव हो जाएगी । 

उन्हे डर है कि चतुःसूत्री कार्यक्रम को विस्तुत किया जाएगा, प्रौर आधधिक 
विकास के लिए साहसपूर्वक उसका उपयोग किया जाएगा, जिससे अमरीकी सहायता 
के फलस्वरूप एशिया, भ्रफ़ीका श्रोर दक्षिण अमरीका के स्वतत्र राष्ट्र बिना तानाशाही 
की क्रूरता के अपना विकास कर सकेंगे | 

उन्हें डर है कि झ्राथिक असफलता के फलस्वरूप अव्यवस्था और उसके निकट 
सम्बन्धी साम्यवाद के आने का इन्तजार करने के बजाए, हम इन राष्ट्रों के लोकतां- 
श्रिक प्रयासों की सफलता के लिए उन्हें कर्ज या अनुदान के रूप में पूँजी श्रौर प्राविधिक 
सहायता प्रदान करेंगे । 

उन्हें डर है कि हम इस तथ्य को अच्छी तरह समभ जाएँगे कि एशिया में सर्वाधिक 

निर्शायक प्रतियोगिता साम्यवादो चीन झौर लोकतात्रिक हिन्दुस्तान के बोच है, जो 
अल्प-विकम्तित जगत के दो प्रुव हैं, भोर यह कि चीन को जितनी सदह्ययता रूस से 
मिलती है, हम हिन्दुस्तान को उससे भ्रधिक प्रभावकारी समर्थन प्रदान करेंगे। 

उन्हें डर है कि हम स्वतंत्र एशियाई देशो के इस निश्चय को स्वीकार कर लेंगे और 
उसका प्रादर करेंगे, कि दे सैन्य सन्धियों से असम्बद्ध स्वतंत्र विदेश नौतियाँ अपनाएँगे। 
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वे जानते हैं कि श्रगर पश्चिमी देश एशियाई राष्ट्रवाद का इस प्रकार झादर करें, तो 
केवल साम्यवादी ही “विदेशी शवित के एजेण्ट' कहे जा सकेंगे । 

उन्हें डर है कि हम अ्रपना यह वत्तमान विफल दृष्टिकोण छोड देंगे कि जो 
हमारे पक्ष में नही है, वह हमारे विरद्ध है, जिसने बहुतेरे गर्वीले श्रोर मित्रतापूर्ण 
राष्ट्रो को हमसे रुप्ट किया है, और जो उस 'तटस्थता' के विलकुल विपरीत है, जिस पर 
प्रथम महायुद्ध के पूर्व पूरी एक शत्ताब्दी तक हम स्वय आग्रह करते रहे थे । 

उन्हें डर है कि झ्फ्रीका मे, और एशिया के शेष झ्ौपनिवेशिक क्षेत्रों में श्रमरीकी 
विदेश नीति राष्ट्रीय स्वतत्रता का समर्थन करने लगेगी, जिससे एकमात्र 'साम्राज्यवाद 
विरोधी ' होने के रूसी दावे का खोखलापन स्पध्ट हो जाएगा । 

उन्हें डर है कि ग्रमरीका श्रजोकतात्रिक और अलोकप्रिय सरकारो का समर्थन 
करना बन्द कर देगा, जो साम्यवादियो को अपने आक्रमणो के लिए बडे प्रासान लक्ष्य 
प्रदान करतो है ! 

उन्हें डर है कि हम ऐसी सरकारो को विशेष समर्थन प्रदान करने लगेगे, जो 
आवश्यक भूमि सूधारो और सामाजिक सुधारो को कार्यान्वित करती है, भ्ौर कराधान 
की उचित व्यवस्था कायम करती है ॥ 

उन्हें डर है कि हम ऐसे सुधारों को अपनी ग्राधिक सहायता की एक जषत्तं बना 
सकते हैं, जिसने दुनिया के लोग यह्‌ देख सकंगे कि हम उनके पक्ष मे हैं । 

उन्हें डर है कि हम न केवल आक्रमण के सामूहिक प्रतिरोध के लिए, वरन्‌ 
अधिक सख्या में बिश्व की झथिक समस्याग्रो का सामना करने के लिए भी सयुबत 
राष्ट्र सघ को समर्थन श्र बल प्रदान करेंगे । 

उन्हें डर है कि अपने वुद्धिकौशल और सवेदनशीलता के द्वारा हम सयुकत राष्ट्र 
सध को लोकतात्रिक राष्ट्रो की निष्ठा का केन्द्र बनाने में सहायक हो सफते है । 

उन्हें डर है कि यहाँ अमरीका भें हम अपनी अर्थ-श्यवस्था को बिना मन्दी के चला 
सकने में समर्थ होगे । 

उन्हे डर है कि राष्ट्रीय और भ्रन्तर्राष्ट्रीय विक्रास के नए कार्यक्रम पूर्णा उत्पा- 
दव, झौर पूर्णो रोज़मार के स्तर पर चलते रहेंगे श्रौर इस प्रकार उनकी सारी मास 
बादी भविष्यवाणियों को भूठा स्लिद्ध करेंगे । 

उन्हें डर है कि पिछले वीस वर्षों में जातीय सम्बन्धों में हुई प्रगति को हम न केवल 
क्रायम रखेंगे, बल्कि अपने सारे ही नागरिकों की पुर प्रतिष्ठा श्र समान ग्रधिकारों 
की दिशा में नाटक्रीय नए कदम भी उठाएँगे। 

उन्हें डर है कि साम्यवादियों के भय के फास्‍्वरूप वहुत्ेरे स्कूल व्यवस्था मडलो 
झौर बहुतेरे इलाक्षोे मे विभाजित होने के बजाए, भ्रमरीक्री लोग स्वय अपने स्वतन्न 
छिद्धान्तों के प्रति प्रपनी प्रास्या मे एक हो जाएंगे । 

उन्हें डर है कि साम्यवाद से लड़ते हुए भी, हम अपनी नागरिक स्वतंत्रताओों को 
पूरी तरह वनाए रखेंगे, जिसमे लोक्तात्रिक पद्धत्ति दुनिया के सामने सगवँ एक 
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उदाहरण शत कर खड़ी रहेगी । 

सक्षेप में, उन्हें डर है कि थॉमस जेफरसन, प्रत्राहम लिकन, और फ्रैन्कलिन रूज- 
बैह्ठ के विचारों के प्रति पुचः सर्मावत, जागरूक अमरीका के नेतृत्व मे, उन स्थितियों को 
समाप्त करके, जो साम्यवाद के प्रसार को संमव बनाती हैं, लोकतात्रिक जगत साम्यवाद 
की विश्व विजय की झ्ाशाओ्रों को विफल कर देगा। 


चालीस 


संकट प्रतीक्षा नहीं करेगा 


955 में सोवियत रणनीति ने पुले आक्रमण का मार्ग छोड़ कर, 
आर्थिक, राजनीतिक और वैग्रात्ति पैंकरेव/ज़ी का रास्ता अपनाया । 
इसने भगरीका के समझ्त एक नया सक़ट और नयी चुनौती रसी, 
जिसका वर्णन श्री बौल्स ने इस लेस में झ्रिया है| न्यूपाक टाइम्स 
मंगजीन, 27 नवस्यर, 955॥ 


लाई, 955 में हुए शिस्तर सम्मेलन में, ययाय॑ के भनुगूल इस बात पर सह 
मति हुई कि वत्तेमान स्थितियों में श्राण्यिक युद्ध लगभग निश्चित रूप में दोनों ही 
थक्षो को नष्ट कर देगा, भौर इस कगरण इस प्रकार का युद्ध व्यवहारतः भ्सम्भव हो 
गया था । किन्तु उसमें इस बात का सकेत नहीं मिला कि सोवियत संप मे भ्पने दीर्ध* 
कालीन जागतिक लक्ष्यों का परित्याग कर दिया है । 


ख,इचोव भ्रौर बुह्गानित ने इसके पहले एक बात समझ ली थी, जिसकी प्रधिक 
मताग्रही स्टालिन ने हृ्पूवंक उपेक्षा की थी--कि सैनिक गतिरोध फी पृष्ठभूमि में, 
सैनिक प्राक्रमण, या झ्राक़मण कौ धमको विश्व साम्यवाद के लिए व्यर्थ हो 
गई थी । 


शिखर सम्मेलन के पहले भी, भ्रौर उसके बाद बढ़ती हुई गति से साथ, सोवियत 
नेताप्रो ने नए झ्राण्विक शक्ति सन्तुलन के नतीजों को साहसपूर्वक स्वीकार किया, 
और तदनुसार काम करना आरस्भ किया । पिछले कुछ महीनों में वे सोवियत विदेश 
मीति को मुख्य दिश्ला को चतुराई के साथ बदल कर उसे संघर्ष के एक बिलकुल नए 
क्षेत्र में ले गए हैं--राजनीतिक, भ्राधिक, वैचारिक, झौर कूंटनीतिक पैतरेबाजी 
का क्षेत 

इस बीच भ्रमरीकी नीति उसी रख्नीति से बंधी हुई प्रतीत होती है, जो शीत 
युद्ध के समय भी प्रत्यधिक संकीर्ण प्रमाशित हुई थी, भौर जो नए प्रकार की प्रति* 
इन्द्िता के सन्दर्भ मे भौर भी अरपर्याप्त प्रतीत होती है । दुनिया के बडे हिस्से में हमारी 
नीतियाँ भ्रभी भी बहुत कुछ शक्ति की सेन्य-प्रभिमुस घारणाप्रों पर क्‍्राघारित हैं। 
शश्षिया के कई हिस्सों में, भौर भ्रफ़रीका में एक अपरिवत्तनीय कूटनीत्ति ने हमे प्रव भी 
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अभाप्यिति के साथ बाँध रखा है, जो प्रुगोगी है, तिरघूव है, भोर जिसरा विनाश 
निश्चित है ॥ 


प्रगर हम यहू मारे कि प्रशु-युद्ध हो संमावता प्रपिर है, तो दोप॑-कालीन भ्रायिक, 
चैचारिक, भौर राजवीतिक तततों का महत्त गौय होगा। सेदित प्रगर जेनेदा के 
शिखर सम्मेलन का कोई भ्रय॑ है तो यह हिजब तड़ हम सौंप शेत्र में यर्समान 
आप्विक सन्तुलन को बनाए रखते हैं, तब दद् प्रायुनिद्तर हथियारों की भयंझरता ने 
ही विश्व-युद्ध को वेमवनद वना दिया है। 

भरगर ऐसा है दी रणनीति प्रौर कांतीति शे हर स्थिडि में जो विदेश-नोति 


अपने आप हो सैनिक तत्व दो प्रविह महल देगी है, भौर उन राजतीनिक, भाविक 
और वैचारिक शर््तियो दी प्रोर वेज म ध्यान 


पं न देदी है, जो इस समय इतिटास पर 
सनिर्भारा कर रही है, वह सगणा निश्चित रुप में प्ररणाष् गीत 
(४४ 205 08284 8 है इज डे बजार हमें वसा ह्वागत करना चाहिए । 
पाई हारे सोधी बे की विजाए, हमारी सोकवावरिर व्यवस्था के प्रभिन्‍त 
न हम हो चुरा है ह048 पा प्रधाड़ा चुना है, जिममें हमारा 
९ उका है। हम प्रए्प- जम हल शई्‌ है] श ् कली 
सकते हैं । लेते के माय नई चुनोती को स्वीकार के 
भ्रमरीका के सामने दम मण्य जो 


ज रबर धापक चुनौती है, उप पर पांग्रेस का 
72200 02 
होगी लगा रा हे, लगाम दिश्षोय भावना की प्रावश्यवता 
होगो। वत्तमान दिफ्ला को बदले ० 38 ते श् 
डा को दे बंबारिह पे प्रोर उमके बाद ५ बम ८ 
दशषिता पूर्ण नहीं होगे, जो रा क कि न इदमों से कम मौलिक कम तक 
लिए दोनो दलों की मिलो जुदो लिये उ_को स्वतस्त्र रखने में सहा 

जिन दिशा के कम च्दए 

जिन दि मों मे प्रबलसजे के कस थे। & ग हनी वही 
से चुनौती को व्यापतता का गुड कल कि है, उनमे से कुछ के 
. एक सैन्य प्रतिस्षा रफ़े के री 
का सामना करने के लिए परोल के गेयाक्ो मे आने वाले किसी भी सै 

2. एक आधिक विन कई कं १८ 
और दक्षिण अमरीका मे दर ना औ्नाकाफी बड़ा हो कि पटिद है हा 
किया था। * के, जो साल योजना मैं न्‍ 

3. एक जमेन नोति छा मॉल 

सेना को स्वयं अपनो है किड जे चर या ॥ट हे 
साल सेना प्पनी छोड डे  पैम्तविक समध््या 222 डर 

4. एक बूरोपरीय कक जाने के लिए के इक £ 
के अन्तर्गत ठौस झ्ायिक भौरण को, दो श्रोस्साइन, जो 5 
के पिछनग्यू राष्ट्रों को हल का श्राधारों र््निः 


क्र 


धर 


औ प्रोर झ्राकर्थित 
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5. एक शरौपनिवेशिक नीति, जो हमे ध्परिवत्तनीय रीति से रवतस्त्रता के पा में 
खडा करपे, एशिया भ्ौर भ्रप्तीका में बरी मनुष्यजाति थी बहुसस्या का विश्वास प्राप्त 
करे, प्रौर इसके साथ ही शेष भौपनियेशिक सोगों द्वारा क्रमिक प्रौर डिस्मेदार बार्य- 
वाहो वो प्रोत्साहित करे । 

6. एक मध्य-पूर्वी नीति जो प्रवने झाव्यक सलड््य के लिए पर्यात्त हो -+ रखना- 
त्मक स्थानीय ध्वितयों को प्रोत्साहन देना, भ्ौर इस निर्शायह मद्दत्त्य के क्षेत्र में 
सोवियत प्रवेश को रोकता । 

'. सुदूर पूर्व में वस्तुश्यिति के अ्नुगरल समभौते के लिए एक नया प्रयास, जिममे 
हिन्द-घीन, या कम से कम सत्रहवें धक्षाघ् के दक्षिख के भाग वी रप्तस्थता युरक्षित 
हो, फारमोसा स्वतस्त्र झौर सुरक्षित हो, जापान प्राधि7़ दृष्टि से पुष्ट हो, भौर 
साम्यत्रादी चीन के साथ भधिक सामान्य सम्बन्धो बी सम्मादना हो । 

8, एशिया में हिस्दुस्तान भ्ौर जापान के निर्णायक रणनीतिक महत्व वी 
स्वीकृति । प्रमणे दस वर्षों में हिन्दुस्तान बया बरता है, या नहीं करता, भौर जाणव 
में क्या होता है, इसी से सम्भवत' द्-साम्पवादी एशिया के भविष्य का निर्णय होगा | 
हमे हिन्दुग्तान की तठस्थता के सम्बन्ध में श्रयत्री निराशा का परित्याग करके, एक 
ठोस, मुविचारित, यथार्थ के ग्रनुश्त्य कार्यक्रम बनाना चाहिए । 

इनमे से पहली दो बातों का निर्णायक महत्त्व है । हमे प्रपतों सैन्य-शड्िति कायम 
रखनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही हमे दूर-दूर तक फंले प्राधिक भौर राजनीतिक 
भोचों पर भी साम्यवादी कार्यवाही का प्रतिकार य रना चाहिए । 

बुछ लोग भ्रव भी ऐसा कहते हैं कि हम इस नयी श्राथिक, राजनीतिक भौर 
बैचारिक प्रतियोगिता की चुनौती का सामना कर सऊने की स्थिति में नही हैं । लेपिन 
इसका वाधिक सच चाहे जितना भी हो, अकेले 955 भे ही हमारी बुल राष्ट्रीय प्राय 
में हो रही बारह प्ररव डासर की वृद्धि वा वेवल एक हिस्सा होगा। 

दक्षिण कोरिया से साम्यवादियों को दाहर रखने के लिए श्रमरीका श्ौर उसके 
मित्र देशों को हज़ारों लोगो वो जिन्दगी और पचारा प्रव डाथर के सामान की 
कीमत देनी पडी । श्रगर हम इस समय हिचक्ते हैं, तो हमे यूरोप, मध्य-पूव, दक्षिण 
एशिया, श्रौर भ्रफ़रोका से उन्हे बाहर रखने के लिए कही ज्यादा कीमत देनी पड़ 
सकती है । नई सोवियत चुनौती के लिए हमारी वार्यवाही का पर्याप्त होना, उस 
कार्यवाही की कसौटी होनी चारिए। 

भविष्य के इतिहाम्कार कही ऐवा न कहे कि दूसरे महायुद्ध के बाद के दूसरे 
दशक में, अमरीका के नेतृत्व में सारी दुनिया मे स्वतन्त्रता, इसलिए समाष्व हो गई कि 
हम अपने दजट को असतुलित नही करना चाहते थे ! 


डुकत्तालीस 
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997 में सोवियत रूस की यात्रा करने पर, रूसी युवा लोगों में 
अमर्राका के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की उत्पुकता ने श्री 

चीह्स को प्रभावित क्रिया | इसका एक परिणाम यह लेख हुआ, 
जिसमें उन्होंने अमररीक्री-रूसी सांस्कृतिक पिनिमयों पर रोक लगाने 
की वत्तमान नीति का विरोध किया है | सेटरडे रिव्यू, 24 अगरत, 
957॥ 


हांड ही में सोवियत संघ की एक यात्रा मे मैंने रूसी युवा लोगों में नई हलचल 

के कई चिन्ह देखे । व्यवस्था से विरुड् प्रभावी विद्रोह की सभावना वा संतेत करने 
वाली कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन ऐसा बहुत था, जिससे दृष्टिकोण बी कठोरता कम 
होने का, पुराने मताग्रहों के सम्बन्ध में श्काओों का सकेत मिलता था। हर जगह 
जजिज्ञासु, मिश्रतादूर्ण युवा लोगों ने स्नेह, और अरइनों के साथ हमारा स्वागत किया । 

वापस पाने पर, सबसे अधिक मुझे यह प्रश्न उद्विग्न करता रहा कि स्टालिन के 
न्याद रूसी झासन की खुले-सम्बन्धो वाली परीक्षणात्मक नीति का व्या हम सही 
उपयोग कर रहे हैँ ? या, प्रधिक व्यापक रूप मे, सारे साम्यवादी जगत से परिवत्तेंद 
और हलचल की जो नई प्रक्रिया निश्चित रूप में इस समय आरम्भ हो रही है, उसे 
ओत्साहित करने के लिए, क्या हम भपना काम कर रहे हैं ? 

सोवियत संध मे मैंने मास्को में होने बाले छठे विश्व युवक समारोह की बड़ी 
चर्चा सुनी, जिम्तके लिए सारी दुनिया से हजारो युवा लोगो को निमत्रित किया गया 
“था। मार्च मे यहाँ वापस पाने के बाद मैंने सुना कि इस वर्ष के समारोह में श्रपते गम्भीर 
ऋप में लोकतांत्रिक ग्रमरीबी विचारों को प्रशतुत करने का एक प्रव॒सर देस कर, विशेषत: 
योग्य प्रमरीकी युवा छात्रों के कई समूह वहाँ जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे ये) 
"यह खेद वी बात है कि झ्धिकारियो द्वारा उर्हें इसमे निरत्साहित शिया गया । 

जिन लोगो ने पूछताद वी, उन्हें भेजे गए पत्रो मे हमारे शासन की भीह स्थित्ति 
निम्नलिसित शब्दों में व्यक्त हुई--आपक्रा श्ाप्तन भरापकों पारपत्र देने से इस्कार 
नही करेगा, लेकिन इस सिलसिले वी व्यवस्था सोविण्त सरकार द्वारा स्वयं अपने 
“राजनीतिक उद्देश्यों के लिए की गई है, और उसमे भाग लेने वाले भ्रमरीको,' दास्य- 
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यादी लक्ष्यों की यूति में सहायक होगे । 

फतस्वष्त्प, भप्तरीकी प्रतिनिधि मंडल की सपा पट कर एक सौ से भी कम रह 
गई है। उनसे कई योग्य, सोकतांबिक श्रवक्ता है, जो हिसो बहस में प्रपने पक्ष का 
भलोभाति समर्यन कर रागते हैं। लेकित जो सोग भय भी जाने गी स्ोष रहे हैं, 
उनमे से भषिवांश या तो राजनीतिक दृष्टि से नासममम हैं, या किर रपष्ट रूप में 
साम्मवादियों के राहमात्रों हैं। गुछ थोड़े-रो भ्रपठादों को छोड़कर, ऐसे गुदा स्थ्री भौर 
युरुष, जो सर्वाधिक सक्षम रुपए में भमरोवी लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का प्रतिनिषित्त 
कर सकते थे, उन्होंने रववारो दोष से दर कर न जाने का पैयत्ता कर लिया। 

समारोह की प्रारम्भिक गूयनाप्री से वता भलता है कि भपनी भीरता के कारण 
हमने व्यवित॒गत सम्पर्कों का, जिनमें मृदा भरमरीकी झपने सर्वोत्तम रूप को व्यवत 
करता है, एक भरायपारण पवसर सो दिया। मुल 02 देशों से लगभण 2,20,000 
गुवा स्त्री-पुर्षों ने समरोह में भाग लिया था । भोर ऐसा प्रतीत होता है दि स्पिति 
ऐसे मुखर युवा भरमरीकियों के लिए रावधिक उपयुक्त थी, णो स्वतस्पता का भर्थ 
समभते हैं । 

अपने पिछले भक में लाइफ पत्िका ने समाचार दिया है: "समारोह में खुले मेल- 
जोल को अनुमति से, रुसियों को भूली हुई स्ववंज्रता के नए भनुभव से चौंका कर छोड़ 
दिया |! सरल सामाजिक सम्प्कों झौर खुली राजनीतिक बहमों को देखकर, 
संवाददाता पलोरा ह्यूइस को याद भाया कि 955 से बार्सा समारोह के बाद "वेच॑मी 
की दबी हुई चिनगारियाँ साम्यवादी जगत में भड़कने लगी ।” मास्को में एक पोलैण्ड- 
बासी ने उनसे बहा, “मैं सोचता हें कि गया खुदवोव समभत्ते हैं कि वे कितना बढ़ा 
खतरा उठा रहे हैं ? 

यह ऐसी एकमात्र स्थिति नहीं, जिसमे हम व्यक्तिगत सम्पर्कों से पीछे हटे हैं, 
जिनमें रवतत्र लोगों का सर्वोत्तर रुप व्यक्त होता हैं। मैं जब भास्फो में था, तो 
एक धन्तर्राप्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता चल रही थी । एक भमरोकी टीम को निमत्रित 
किया गया था, लेकिन भ्रन्तिम समय पर वह प्रीछे हट गई । मास्को विश्वविद्यालय' 
में सोवियत छात्रों ने मुझसे पूछा, “आपकी टीम से झाने का निछेंग क्यो किया ?ै 
कया इसलिए कि विश्व भोलम्पिक में हमले श्रापको हरा दिया था है” 

मुझे जो सधिइंत कारण बताया ग्रया था, उसे मैंने यथा संभव विववसनीय 
रीहि से दया दिया--क्रि भ्रवद्वबर में हगरो में हुए विस्फोट के बाद, हम विरोध स्वष्प 
सोवियत सघध के साथ अपने सास्कृतिक विनिमयों को समाप्त कर रहे हैं । 

“किस बात के विरोध में ।” रूस्ियों ने पूछा ! इससे कम से कम मुझे हंगरी' 
वी क्राति के सम्बन्ध मे एक ऐसा हृष्टिकोश प्रस्तुत करने का झवस्तर मिला, जो भरभी 
झक उनके सामने जही आया था । लेकिन 'विरोध' की ऐसी लोह-आावरण के ही 
दूसरे पक्ष की नीतियाँ, भोर तो छोडें, र॒वय भ्रपने लक्ष्य को भी पूर्ति नही करतीं । 

कोई विरोध तभो प्रभावकारी हो सकता है जब उन सोगों को उसका पता हो 


एक प्रतियोगिता जिसमे हम हार नहीं सकते 207 


जिनसे विरोध किया जा रहा हो | भौर रूसियों के लिए प्रमरीक्रियों के विचारों को 
समभने का सबसे भ्रच्छा उपाय यही है कि वे अमरीकियों से मिलें और उनसे वात 
करें--वही 'सांस्कृतिक सम्पर्क! जिस पर हम भीरुता के साथ प्रतिवन्ध लगाते रहे हैं। 
हर योग्य प्रेज्षक इस बात से सहमत है कि इस समय सोवियत रूस के युवा 
लोगों भें एक नया जागरण भ्रा रहा है। उसे भागे बढ़ाने के लिए हम हर उचित 
अवसर का उपयोग क्‍यों नही करते ? हमारे शासन को वास्तव में डर किस बात 
काहै? 
श्री ख्‌इचोव के पिछले बयानो से इसकी कोई झ्राशा नहीं मिलती कि सोवियतः 
शासन की योजना निकट भविष्य मे श्रपने राजनीतिक हष्टिकोण मे कोई ढिलाई लाने 
की है। लेकिन कम से कम लोह आवरण आ्रांशिक रूप में तो खुला है। 
मास्को विश्वविद्यालय मे मुझे; छात्रों का समाचार-पत्र दिखाया गया, जिसके 
चालू भंक मे इण्डियाना विश्व-विद्यालय के छात्रों का एक पत्र प्रकाशित किया गया था, 
जिसमे छात्रों श्रौर सूचनाभ्रों के विनिमय का प्रस्ताव था । रूध्रियों को इस संभाववाः 
ने बडा झ्राकपित किया। 
विश्वविद्यालय के रेडियो पर भ्रमरीकी जाज सगीत बहुधा प्रसारित किया जाता 
है। बस्तुतः, जब हम भ्रसारण कक्ष में गए, तो लुई आर्मस्ट्रांग (प्रसिद्ध श्रमरीका 
नीग्रो जाज सगीतज्ञ) का एक गीत प्रसारित किया जा रहा था | जब छात्रों को 
मालूम हुआ कि हमारे पास भ्मूपार् टाइम्स यूरोपीय सस्करण की कुछ हाल की ही 
प्रतियाँ थी, तो उन्होने इन प्रतियों को देखने का अनुरोध किया । 
हर जगह मुभसे मेरे श्रपने कालेज जाने वाली भायु के तीन बच्चों के बारे में” 
बहुसंख्यक प्रश्न किये गए। “वे क्या पढ़ रहे हैं ?”” स्नातकीय परीक्षा के बाद वे क्‍या 
करेगे १” भौर बार-बार यह प्रन--“वया आप सोचते हैं कि शाति होगी ?” फिर भी 
ऐसा प्रतीत होता है कि हम व्यक्तिगत सम्पकों से भ्रपने को रोक रहे हैं, जो हर भ्रायु के 
रूसियों के साथ हमारी सबसे बड़ी शब्ित होनी चाहिए। 
कुछ महीने पहले मुक्के बताया गया था कि रूसियों ने कुछ उद्यमी भ्रमरीकी 
नागरिकों को मारको में एक कृषि मेला लगाने को अनुमति दे दी थी। हम मेले की 
जगह पसन्द कर सकते थे, भ्रपनो इच्छानुसार वस्तुएँ प्रकाशित कर सकते थे, और 
इतना काफी शुल्क लगा सकते थे कि मेले का खर्च निकल झाए । लेकिन हमारे भीझ 
पधिकारियो ने पहले तो योजना को निजी अमरीकी हाथों से निकाल दिया, 
चुपचाप उसे सटम कर दिया | 
भप्तिर हम भमरीकियो को दुनिया में डर किस बात का है ? साम्यवादी विचारों 
के बीच एक सुली, स्वतन्त्र-गति से चलने वाली प्रतियोगता में हमारा क्या नुकसान 
हो सकता है ? निश्चय ही हमे यह डर नही हो सकता कि स्वतन्त्रता की परम्परा में 
पले हुए प्रमरीकी रूसियों के साथ प्रपने सम्पर्कों में उनसे भच्छे नहीं साबित होंगे, 
हो >वल शप्ने गनिहीन झौर बेकार सिद्ध हो छुके विचार-दर्शन से ही परिचित हैं 4४ 


फिर 
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मढठोर सोवियह स्यारषा को शाम जरते हुए देशने के बाद, घौर उन निष्याए, 
गहिरीन, मयाग्रही दग्शें को सुनने कै बाढ़, जिनके गुदा सोडियय लोगों को नई 
आीड़ी रृएप्टस: ऊपने सभी है, मेरी मविध्यवाशी इसहे विपरोत है । 

हम माह्रों सरकार से बड़ों से बह कि यट पपने गर्वाधिए विश्वसनीय छात्रों में 
दी र्पॉनि गौ फो घुग कर प्रभमरोशा भेजे, प्रौर हम पाँव सो शो घुन कर रूस भेजें ? 
इतहवा परिशाम साम्यवादी मवाग्ह के निए बढ़ा बिनादशपरारी ही हो सकता है। 

गोवियनत द्वात्र प्रषो धासन के प्रचार की बेईमाली को समझ कर, धौर स्पा 
सस्थाप्रों वी गत्यात्मझ शक्ति ऐ लिए नया स्‍्ादर सेफर लोटगे । भमरीती छात्रों में 
निरशसेह रूसी सोगों के श्रति मालवीय सहानुभूति धौर निजी हलेह पी भाषता 
आएंगी । लेविन इसके गाथ, उनसे इस बाय पी समझे घोर गहरी होगी हि ताना* 
शाही शासत के भ्रपीम जीवन कितना प्रश्निय हो सझता है, भौर हमारी धपनी उपल- 
व्पियों को तथा हमारी धमीमित सोवतातिक सभावनाप्रों शो भी थे ज्यादा प्च्छी 
तरह सममेंगे। 

रूस ऐसे प्रस्ताव शो स्वीकार नहीं करेगा। गुझे इसका विश्याश है। लेविन 
हप यह प्रस्ताय रखकर दुनिया को यह प्यों ने दिया दें कि युवा भमरोको लोगों 
ढारा प्रस्तुत लोइतात्रिक विचारों को शक्ति भौर प्रमावकारिता में हमें पूरा विश्वास 


है? 
रूसी सरकार मास्कों रेडियों पर ध्षिक सारइ ति सम्पी्कों बी बात बड़े झोर-शोर 
से करती है | बया भव इस चुनौती को रदीवार करने का समय नहीं भा गया है ?ै 


चबयालीस 
चीनी मुख्यभूमि पर एक दृष्टि 


कस्यून व्यवस्था के अन्त भोजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए चीन 
के कटिन संघर्ष में 959 में परेशानियों होने लगी थीं | संदरदे ईवर्निंग 
पोस्ट (4 अप्रेल, 959) में प्रकाशित अपने हस लेस में श्री बील्स 
चौन के करोड़ों लोगों को भोजन देने के इस संघर्ष के महत्त्व पर, और 
उसके दीध॑-कालीन खतरों पर विचार करते हैं । 


छूपा साम्यवादी प्र्थ॑ज्षास्त्र, जिसने दो पीढियों के भ्र्दर रूस को बलावु एक 


आधुनिक श्रौद्योगिक राज्य बना दिया, एशिया मे सफल हो सकता है ? या, वहाँ की 
बिलकुल भिन्‍न स्थितियों के कारण एशियाई साम्थवादी की असफलता अनिवार्य है । 

इस प्रश्त पर दोनों दलो के झमरीको नीति-निर्माताओों को तत्काल गम्भीरता से 
विचार करना चाहिए। उनके उत्तरों पर बड़ी हृद तक कल की दुनिया का रूप निर्भर 
हो सकता है । 

चीनी साम्यवादियों के सामने बड़ी जबरदस्त समरयाएँ हैं, जो कठिनतम स्थि- 
तियों में उनके राजनीतिक भौर झाथिक सिद्धान्तों को परीक्षा ले रही हैं । 

अगर पीर्किंग सरकार रूस के नमूने पर तेज़ी से झोद्योगीकरण करने की वर्तेमान योजना 
को कार्यान्वित करती है, ती चीन की ग्राम श्रय॑-व्यस्था पर असंभद बोक पड़ने फ्री 
संभावना है, जिसके लिए जरूरी होगा कि 65 करोड़ लोगों को भोजन प्रदान करने 
के भ्रलावां, 'अतिरिक्‍त! कृपि उत्पादनों की भी व्यवस्था करे जो अति झ्रावश्यक 
आयातो के मूल्य की भ्रदायगी मे सहायक हों । 

भगर वह किसानों को सन्तुष्ट करके भोजन का उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहित 
करती है, तो लगभग निश्चित रूप में उसे भ्रपने साम्यवादी राजनीतिक लक्ष्यों का 
'परित्याग करना पड़ेगा। संक्षेप में यद्मी चीन की मूल द्विविधा है । 

शक पूरे राष्ट्र को स्वयं कमर कस कर उठने को तैयार करने को व्यवस्था, जो." 
रूस में बड़ी क्रीमत देकर सफल हुई, शायद चीन में सफल न हो, क्योंकि वहाँ स्थिति 
संगभग पूरी त्तरह भिन्‍न है । इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण मिन्‍्नताएँ भूमि, भोजन भौर 
लोगों से सम्बन्धित हैं । 

सोवियत संघ दो महाद्वीपों मे लगभग दस हजार मील तक फैला है। हमारे 
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भ्रमरीकी परिचम पी भाँति, यूरास पंत के पूर्व का विश्ास्त, सपृद् होत्र विध्ते दो 
सो वर्षों मे ही शुजा है। यह प्रद भी बहुत मुठ प्रविषमित है । 
साम्पवादियों मे संतारढ़ होने के पी, रूप्रियों को शुसमरी का प्रमुभय शायद 
ही कभी हुवा था। वरतुत पटसे महादुए के पूरे, जार के काल मे रस लगमंत एक 
करोड टन मेहूँ प्रति ब निर्यात बरता था । 
सेती मे इस बडी, पूर्व-निभित झनुशूल सिपिति पे बाहर, सोजिह प्रयोग 930 
के दाद मोजन की कभी से सखवमग टूट घसा था। स्टासित ने देशा हि तेरी से हद 
का स्‍्रौद्योगीफरण करने फे लिए, भोजन यो विशाल मक्ाप्रों बो घहरों शी प्रोर 
भेजना पढेगा, ताकि बढ़ती हुए भोययोगिक भावादी को भोजव दिया जा सी । 
हर रिसान परिवार मेः लिए सतत भूस्यामिर्द भौर भधिताधिक प्वसर सम्पस्धी 
सेनिन के: वादों को सुलेप्राम छोड कर, स्टानिन ने शारे ग्रामीण रूस वो कठोरता 
से बंधे हुए राजनीतिक धापारो वर संगठित करना घारम्भ विया । 
बीस वर्ष से घधिक समय तक झूसो डिसानों वो उत्वादत यड़ाने के तिए सताथा 
और पध्रातक्ित किया गया। शेत पर कृषि उत्पादनों का गृह्य कमर रख कर, प्रौर 
सरवारी पुटकर दूकानों पर ऊँची कौमतें लेकर, किसानों से चहुत श्रधिक सुनाफ़ा 
वसूल किया गया, ताकि उद्योग-धन्धों के तेजी से वित्रास के लिए भ्रधिराधिक पूनी 
प्राप्त हो । 
ग्राम विजास में बहुत थोडो पूंजी लगाई गई, प्ौर उपभोग की बस्तुएँतो 
लगभग थी हो नहीं। सोवियत संघ भोजन के पहे से ही मौजूद उस भतिरिकत 
उत्पादन पर केठिनाई से जीवित रहा, जो साम्पवाद ने नहीं, वरतन्‌ प्रवृति ले प्रदात 
किया था। 
किन्तु दीर्घ-कालीन परिणामों की दृष्दि से, यह जबर्दस्त जुप्रा कामयाब हुमा । 
मद्यवि मानवी पीड| के प्र्थ मे इतरी कीमत दिल दहना देने बाली थी, लेकिन स्टा+ 
लिन की हृदता, भौर रूमी भूमि को लगभग प्रसीमित क्षमता के फलल्वरूप, सोवियत 
इासन दो पीढ़ी से कम समय में ही एक सशवत्र प्रौद्योगिक राज्य का विर्माण कर 
सका । 
इसी स्टालिनी कार्यक्रम को पीकिग सरकार ने चीव को विकरास-पोजना के रूप 
मे स्वीकार किया है। चोन की कही भ्रधिक कठिन परिस्थितयों गे ऐसा करके उसने 
शामद इतिहाम के सबसे भ्रधिकर साहसापरर्ण भ्रायिक भौर राजनीतिक जुए में दाँव॑ 
सगावा शुरू किया है । 
संनिन की भाति माधो ने भी भपनी क्राति को उस झधिइतम नाटकीय वादे पर 
आधारित किया था, जो क्सी विसाय राष्ट्र ते किया जा सकता है--/जमीदारो का 
नाश हो। भूमि जोतते चाले की” तेकित समय आने पर, स्टालिन की भाँति माप्रो ने 
भी वेहिचक इस वादे को वोड दिया, और चीव के किसानों को ऐसी श्रार्थिक प्रौर 
राजनीतिक व्यवस्था के साथ बाँच दिया, जिसमे निजी भूत्वामित्व का कोई स्थाव नही + 





सीनी मुख्य भूमि पर एक हृष्दि £3 ॥ | 


957 तक, लगभग सारे ही चीनी ग्रामीण परिवार 7,40,000 सामूहिक खेतों 
में संगठित कर दिये गए थे । भ्रब सार हो सामूहिक सेतों, ग्राम उद्योगों भौर स्थानीय 
अद्धं-स॑निक दलो को “कम्यूनो' था समुदायों मे समेकित किया जायेगा । यह क़दम इतना 
अधिक उप्र और क़ू रु था कि स्टालिन ने भी इसका प्रय।छ करने का साहस नहीं किया था | 

यधपि झव यह स्पष्ट है कि पीक्षिय सरकार कठिनाइयो में पड़ गई है, किन्तु यह 
समभना भूल होगी कि कोई दिल्या-परिवर्तत होने वाला है । कम्यून कार्य-क्रम के लक्ष्यों 
पर बार-बार जोर दिया गया है । 

साम्यवादी चीन के नेता जानते हैं कि उनके प्रमत्नों की सफलता या प्रसफलता 
बहुत कुछ गाँवों पर निर्मर होगी । यद्यपि कटिताइयाँ निस्सन्देह बहुत प्रधिक है, किन्तु 
बे प्रभावी रीति से पह तक दे सकते हूँ कि कम से कम इस मामले में वे अपने रूसो 
सहयोगियों की प्रपेक्षा कही अधिक अनुभवी है । 

रूस की क्रांति केवल दो लाख पार्टी सदस्यो द्वारा की गई थी । वे प्रविकांश 
बुड्िजीवी और मजदूर थे जिनकी जड़ें शहरों मे थी। मास्को झौर लेनिनप्राड मे क्राति- 
कारी उथल-पुयल के समय लेनित द्वारा चतुराई से की गई घोषणा से कि सारी भूमि 
जोतने वाले की! उन्हें रूसी किसानों का सहयोग प्राप्त हो गया $ लेकिद वे कभी 
ऐसा प्रनुभव नही कर सके कि वे झ्रान्दोलन के श्रग हैं। 

इसके विपरीत, चीन की क्राति को गहरी जड़ें हमेशा गाँवो में रहो । लाल सेनाप्रों 
के आगे बढ़ने के पहले गाँवों को संगठित करने वाले पचास लाख पार्टी सदस्यों की 
संख्या भ्रव वढकर एक करोड तोस लाख हो गई है, भौर इनमे से भ्रधिकाँश किसान 
परिवारों के हैं। सभी स्तरों पर इस ग्राम झभिमुख साम्यवादी नेतृत्व के निर्देशन में 
'चीन के दस लाख गाँवों में से बहुतेरे ऐसे हैं जिन्हें दो दशकों से विकम्तित हो रहे प्रनु- 
शासन का पझनुभव है । 

साम्यवादी नेताग्रों का विश्वास है कि इन पद्धतियों से वे एक क्रान्तिकारी 
उत्साह कायम रख सकते हैं, जो विकास की खतरों से भरी भ्रवधि में चीन को झ्रागे ले 

जाएगा, भ्रौर तेज़ी से श्रौद्योगीकरण के लिए पूंजी का निर्माण करेगा ) 

निकट पारिवारिक सम्बस्धों ओर प्राचीन धामिक विश्वासों पर ब्राधारित भ्रनि- 

श्चित किन्तु भ्रत्यधिक निजी सुरक्षा के स्थान पर उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था प्रदान 
को है जो केन्द्रीय शासन की इच्छा के प्रति पूर्ण अधोनता के बदले में, रोजमर्स के 
एक सीरस जीवन के पोपण को व्यवस्था करती है । 

उपभोग की वस्तुओं भे वृद्धि के परम्परागत झाधिक प्रोत्साहन के स्थान पर वे 
मेले करते हैं, जिनमे बड़े-बड़े घंटे बजते हैं, पटाखेबाजी होती है, परेड भ्रौर नाच 

होते हूँ, और 'जनवा के झत्रुय्रो/ की सामूहिक भत्सेना होती है । 

लाखो सरकारी ध्वनि-विस्तारक, भौर निरन्तर चलने वाली “भध्ययन गोप्ठियाँ, 

बहुधा बाह्य संधर्षों की ज्वालाग्रों को भड़का कर, लोगीं को और प्रधिक प्रयत्न करने 
के लिए क्षतकारती हैं । इस प्रक्रिया मे अमरीका ऐसे विप-ब्रमन का विशेष लक्ष्य होता 
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है, जिसका अंतर्राष्टीय तू-तू मैं-मैं के इस युग मे भी कोई मुकाबला नहीं । 

लेकिन मानवीय शक्तियों के इस लगभग पूर्०ों सगठन, भर सर्वाधिक श्रनुकूल 
मौसम के वाद भी, भ्रन्यन्न के समान, चीन को भोजन के उत्पादन की समस्या में कुछ 
कठोर स्रथार्थों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें साम्यवादी नारों से खतम नही 
किया जा सकता चीन के प्रयत्नों की सफलता के मार्ग मे सबसे बड़ी बाधा उसकी 
विद्याल जनसस्या है, जो प्रतिवर्ष एक करोड साठ लाख को गति से बढ़ रही है, भौर 
उसके विद्याल, किन्तु सीमित क्षेत्र मे भरी हुई है । 

वर्तमान झ्ौसत भ्रति ग्रामीण परिवार के लिए दो एकड़ से भी कम का है। $छ 
थोडे-से पदिचमी क्षेत्रों को छोड़कर, चीन की अधिकांश आसानी से सीची जा सकने 
बाजी भूमि पर इस समय सघन खेती हो रही है। वहाँ भी तव तोड़ जमीन को बहुत 
अ्रधिक खर्च पर ही खेती के लायक बेनाया जा सकता है । 

चूकि लोग पहले से ही अधिकाँश चावल, गेहों भौर सब्जियाँ खा कर रहते हैं, 
भ्रत मासाहार कौ घटाकर भनाज की बचत करना, जँसा कि स्टालिन ने किया या, 
यहाँ बहुत दूर तक मुमकिन नही है । इसके पतिरिक्‍त, प्रति एकड उत्पादन पहले ही 
काफी श्रधिक है । चीन मे साम्यवाद की विजय के बहुत पहले से ही, शायद प्रन्य 
किसी भी अल्प-विकसित देझ्व से भ्रधिक, चीन के किसान अच्छे बीज, अधिक मात्रा 
में प्राकुंत्तक खाद, भौ९ बोवाई-केटाई को अधिक कुशल पद्धतियों का प्रयोग कर 
रहे थे । 
यधथवि जापान मे प्रति एकड़ उत्पादन लगभग दुगुना रहा है, लेकिन जहाँ तक 
देखा जा सकता है, भविष्य में भी उत्पादन के इन स्तरो को प्राप्त करना चीन के लिए 
असम्भव प्रतीत होता है । 

चीन को ग्रामीण भर्थ॑-व्यवस्था के ये कडोर सामाजिक झौर भ्राधिक तथ्य हैं, जित 
पर तेडी से विकसित हो रहे भोद्योगिक भ्राघार सम्बन्धी पीकिंग के गव॑ भरे दावी के 
साथ-साथ विचार करता चाहिए । 


सेतालीस 
न्ीन की समस्या' पर पुनर्विचार 


फारेन एफेयर्स के अग्रेल, 960 के अंक में प्रकाशित, चीन की समस्या, 
और फारमोसा तथा मुस्यभूमि सस्बन्धी अमरीकी नीति के इस विस्तृत 
विश्लेषण में, प्रभावकारी नई अमरीकी नीति के लिए श्री बोल्स कुछ 
निर्देश रेसाएँ प्रस्तुत करते हैं । हन विचारों की पीकिय में माओत्से-तु ग 


और तैवान में राष्ट्रवादी, दोनों ने ही तीव्र आलोचना की है । 


छूया भ्रव समय नही धरा गया है कि हम “चीत की समस्मा/ के झ्राधारभूत तथ्यों 


का सामना करें ? जब तक हम ऐसा नही करते, सारे एशिया के हो साथ हमारे 
सम्बन्धों में बडी अड़चर्ने प्रातो रहेगी । 

वर्तमान स्थिति मे, श्रमरीका द्वारा साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान करने की 
बहुस का कौई नतीजा नहीं निकलता | प्नगर हम कुटनीतिक विनिमय का प्ररताव 
रखें, तो माभोत्से-तु ग निदरचय ही पूछेंगे कि हमारी मान्यता में “फारमोसा प्रान्त! पर 
चीन की प्रभुसत्ता की मान्यता भी शामिल है या नहीं । शोर जब हम कहेंगे कि नहीं, 
तो उत्तर में श्रतिवायं ही ये हमारे प्रस्ताव को तिरस्कारपूर्वक प्रस्व्रीकार कर देंगे ॥ 
अगर हम प्रस्ताव रखें कि दोनों चीनो को संयुक्त राष्ट्र मघ का सदस्य बना लिया 
जाप, तो भी यही नतीजा निकलेगा। च्याँग-क्ाई-शेक भी इस [प्रस्ताव को अ्रस्व्रीकार 
फर देंगे। गतिरोध बना रहेगा । 

इसका भ्रर्थ है कि जिन दो मूल प्रश्नों को लेकर यहाँ अमरीका भें इतना गहरा 
मतनेद उत्पन्‍्त हुआ है, उन्हे फिलहाल हल नहीं किया जा सकता। बाद में हम ऐसा 
बोई प्रस्ताव रखकर गाम्यवादों चीन के झातिपुर्णो इरादों को परखना उपयोगी पा 
सकते हैं, जिसमे दोनों हो पक्ष एक ऐसी स्थिति को स्वीकार कर ते, जिसे बिना युद्ध 
के मे हम बदल सकें, न थे । लेकिन तब तक के लिए, हम झ्ौपचारिक सम्बन्धो के 
प्रश्न को छोड़कर, तात्कालिक, भ्रौर सम्मवतः प्राप्य लक्ष्यों वी ओर घ्यान दें 

अ्रगर साम्यवादी चीन के सम्न्ध में कोई नया परिप्रेद्षय प्राप्त करने या कोई 
भन्‍्य कारण ने भी होता, तो नि.धस्त्रीकरण का निएपिक प्रइन भ्रपने-भ्राप में हो 
इसके लिए पर्याप्त था। इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता, कि चीन के भाग लिए बिना 
निःझस्त्रीकरशा वी किसी योजना का कोई मतलद नहों हो सकता । उसके पास न 
केवल दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, वल्कि झाष्विक हथियारों के निर्मोण की 


24 एक उद्यारपादी हमर 


संभाव्य क्षमता भी है । ऐसा सोचने का भी फोई पाररा नही है कि रस इस मामते 
में चीन को जिम्मेदारी ले सकता है । या तो हमे बड़ पैमाने पर विश्यन्‍्य्यावी मिर- 
स्त्रीकरण की डिसी सुरक्षित व्यवस्था के राम्यन्ध में गद्गति प्राप्त बरने का विचार 
छोड देना चाहिए, या फिर चीनी क्षेत्र में घटनाक्रम को प्रभावित करने के तरीतों यो 
खोज करनी चाहिए । 

हो सकता है किहम राम्यवादी घीन में निवट भविष्य में टोने याभी घदनाप्रों 
को बिलकुल भी प्रभावित न कर सकते हो लेबिन हमारे मस्दर चीस की समस्या के 
अन्य पहलुप्ो को प्रभावित करने की ध्षयता, जितनी हम समझो प्रतीत होते हैं, उगसे 
अभधिऊ है । 

फारमोसा (त्तैवान) इसका एक उदाहरण है । यह द्वीप समृद्ध है, भौर इसमे पसा- 
धारण प्राथिक यिकास हुप्ता है। लेकिस न केवल चीनी मुह्य भूमि के सन्दर्भ में, बल्कि 
भारत से जापान तक फैले हुए सारे ही स्वततन्न एशिया के संदर्भ में इससी राजनीतिक 
स्थिति भ्रभी भी बड़ी प्रनिश्चित है । 

ऐसा इस कारण है कि फारमोसा फी राजनीतिक स्थिति इस मिथ्या पारण पर 
भ्राघारित है किच्याग-काई-शेक, जिन्हे ग्यारह यर्ष पहले मुख्य भूमि से भागता पड़ा 
था, भ्रव भी 65 करोड़ चीनियो के शासक हैं। इस मिथ्या धारणा के--जिसे भधि- 
काश एशियावाससियों ने, उत्तरी घ्टलांटिक सधि मे हमारे मित्रो ने, हमारे निक्टतम 
मित्र कनाडा ने, भौर बहुतेरे प्रमरीक्ियो ने भी प्रस्वीकार कर दिया है--वे वल बाशि- 
गटन के भारी दबाव के कारण तीन मा चार एशियाई सरवारों का, हमारे विदेश 
विभाग का, झ्ौर कांग्रेस के कुछ सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। इस मिथ्या घारणा 
को बनाएं रखने से फारमोसा ऐसे समय मे अ्धिकाधिक भक्केला पडता जाएगा, जब 
उसके नेताओं को स्वतत्न, झ-साम्यवादी एशिया के विचार झौर कर्म की मुख्य घारा 
के साथ भपने को जोडने का हर सभव प्रयत्व करना चाहिए । 

अ्रमरीका और राष्ट्रवादी चीन, दोनों को हो भ्रपने मित्रों भौर साथियों के साथ 
सहमति के क्षेत्र की तलाश करनी चाहिए, भपनी नोतियो फो प्रधिक तकंसंगत रूप में 
उन शक्तियों से सम्बन्धित करने की चेप्टा करनी चाहिए, जो प्गले दशक में एशिया 
में घटनाक्रम वा रूप निर्धारित करेंगी | में समझता हू कि ऐसी नीतियो को निम्न- 
लिखित मान्यताप्रो पर भाधारित किया जा सकता है-- 

१. पीकिग सरकार के कव्निइयो से घिरे होने पर भी, चीन की पुरुषभूमि पर 
उसका हृढ नियत्रण हे । 

2. साम्यवादी चीन में भ्रपर्थाप्त साधनों, बढ़ती हुई भावादी, निर्मम नेतृत्व, भौर 
तीत्र राष्ट्रीय भावनाझों के फलस्वरूप, दुर्दभ्य प्रसारवादी प्रवृत्तियाँ विकप्तित होगी, 
जिनका लक्ष्य दक्षिण की शोर के दुर्दल पडोसी राज्य होगे । 

3. श्रमरीकी नीति का एक प्रायमिक लक्ष्य दक्षिसपूर्व एशिया में चौन के सैनिक 
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अ्मार को रोकना होना चाहिए, जिसकी चेष्टा करते का लोभ चीन के साम्यवादी 
नेताप्रों को हो सकता है । 

4. निरस्त्रीकरण के किसी भी प्रभावकारी कार्येक्रम में झन्तत. चीन का भाग लेता 
आवश्यक होगा । 

$, वततमान परिस्थितियों मे, चीत के साथ हमारे मुख्य मतभेदो के बारे में किसी 
समभौता वार्ता के सफल होने की संभावना नही है | 

6, फारमोसा मे बसे हुए अस्सो लाख फारमोसाई लोगो और चीन की मुख्यभुमि 
से श्राये हुए बीस लाख चीनियों को सुरक्षित, स्वतत्र भ्रस्तित्व का, भौर साम्यवादो क्षेत्र 
के बाहर झपने सास्कृतिक विकास का अधिकार है। फारमोसा का ऐसा विकास भ्रमरीकी 
लोगों के हित में है । 

7. फिलहाल, फारमोसा की स्वतस्त्रता प्रमरीका की सैन्य सुरक्षा भौर श्राधिक 
सहायता पर निर्भर रहेगी । 

8. दीघं-कालीन दृष्टि से, फ़ारमोसा के लोगो की सुरक्षा और समृद्धि एशिया के 
अ-साम्यवादी राष्ट्रों, विशेषतः भारत भौर जापान के व्यवस्थित राजनीतिक विक्रास 
दर, झौर फारमोसा सरकार के प्रति उनके दृष्टिकोश पर निर्भर होगी। 

9, भ्रगर कभी यह व्यावहारिक हुम्ना, तो मुख्यभूमि पर चीनी लोगो के साथ 
अपने परम्परागत मित्रतापूर्ण सम्बन्धो को पुनः स्थापित करना हमारे राष्ट्रीय हित के 
अनुकूल होगा । 

श्रव इन मान्यताप्रों के सन्दर्भ मे हम उन तथ्यों पर विचार करें, जिनका सामना 
अमरीकी नीति को करना होगा । 

५ रू | 

फारमोसा में श्राज राजनीतिक दराक्ति एकमात्र जनरलिसिमों ज््यांग की सर्वेसत्ता 
वादी राष्ट्रवादी सरकार के हाथ मे है । मुख्य भूमि से जो बीस लाख व्यक्ति च्याँग के 
साथ भागकर 949 मे फ़ारमोसा भाए थे, ग्रधिकांश सरकारी कर्मचारी उन्ही मे से है, 
और साठ लाख की सेना में भी दो-तिहाई वही लोग हैं । एक दशक तक फ़ारमोसा के 
सम्बन्ध में ग्रमरीको नीति मुख्यतः इस राष्ट्रवादी चीनो शासकों की ग्नल्पसख्या पर 
केन्द्रित रही । किन्तु दीघं-कालीन दृष्टि से, भ्रस्सी लाख फारमोसाई लोग हो द्वीप के 
भाग्य का निर्णेय करेंगे। हम उनकी इच्छाओं, ग्राश्ञाप्रों, झांशकाओं के बारे मे बहुत 
कम सुनते हैं। पिछले दिनो फ़ारेन एफयर्स में लिखते हुए एक फ़ारमीसावासी ने (ली 
तियाव होक, “चीनी गतिरोधः एक फारमोसाई दृष्टिकोण” फारेन एफेयस, अप्रैल, 
958 । ) कहा कि न कोई रवतन्त्र फारमोसाई समाचारपत है, झौर न कोई मान्यता 
प्राप्त फारमोसाई राजनीतिक दल है । 

945 के पहले लगभग दो दशकी तक फारमोसा पर जापान का शासन था 
यद्यपि उनमें से अधिकांश दक्षिण-पूर्व चीव को फुकीन बोली बोलते हैं, लेकिन उन्होंने 
शिक्षा जापानी स्वूलो मे पाई। समृद्धि बढ़ते के कारण, उनमें से बहुतेरे झ्पने को चीन 
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की भपेक्षा जापान के अधिक निकट प्रनुभव करने लगे । लेकित पद्धह वर्ष के राष्ट्र 
वादी शासन के फलस्वरूप महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। समय, सामीप्य, प्रीर शिक्षा 
के फलस्वरूप विशेषत. युवा समूहो मे, द्वीप के चीनी और फारमोसाई समुदायों का 
धीरे-धीरे मिश्रण हो रहा है । सभवत एक नए राष्ट्रीय व्यक्तित्व का धीरे-घीरे उदय 
हो रहा है, जिसकी संस्कृति चीनी है भौर दृध्टिकोण फारमोसाई । 

949 को बाद राष्ट्रवादी सरकार ने कुछ रचनात्मक कार्य किए हैं, जो उसने 
मुख्यभूमि पर रहते हुए नही किए थे । सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यों में से एक यह है कि उसने 
ग्रामोणों के निश॒मिक महत्त्व को स्वीकार कर लिया है, जो सभो एशियाई राष्ट्रो में 
ने केवल बहुसरुया भें हैं बल्कि भोजन की पूर्ति पर भी जिनका नियत्रण है, भर इस 
कारण व्यवस्थित विकास को आधिक थोर राजनीतिक कुजी भी जिनके हाथ मे है। 

च्याग के निर्देशन में एक भूमि सुधार कार्यक्रम के साथ, जिसमे भू-स्वाभित्य को 
दस एकड़ तक सीमित कर दिया गया है, भौर लगान भी काफी घटा दिये गए है, एक 
सक्षम ग्रामीण विस्तार सेव्रा, आसान कर्जों श्ौर उवंरक उद्योग मे वृद्ध को भो व्यवस्था 
की गई हूँ । फलस्वरूप, चावल शौर कपास के प्रति एकड़ उत्पादन मे तेज़ी से वृद्धि हुई 
है, और किसानो की जिन्दगी ज्यादा भ्रासान भौर समृद्ध हुई है । फारमोसा के जीवन 
स्तर झव जापान के वाद एशिया में सबसे ऊँचे हैं । 

श्रान्तरिक राजनीतिक स्थिति भी सुधरी है। निश्चय ही, राष्ट्रीय सरकार को भ्रव 

भी लगभग पूरी तरह मुस्यभूमि से श्राये हुए लोग ही चलाते हैं ॥ विधान सभा के 

576 सदस्य हैं, जिसमे केवल 26 फारमोसावासी हैं। लेकिन फारमोसाई लोगों के 

लोकताप्रिक सहयार की दिश्ञा में भी कुछ प्रगति हुई है। प्रान्तीय सभाप्रों और काउप्टी 

प्रशासनों में, बहुत कुछ स्वृतथ चुनावों के द्वारा, द्वीपवातियों का काफी बड़ा बहुमत है। 
भ्रधिवाश नगरो के सेयर ध्यानीय फारमोगावासी हैं । 

तोस बर्ष से भ्रधिक समय तक, हार भ्रौर जोत हर स्थिति में, च्याग-काई-शेक ने 
लगभग भवेले ही वोमिन्ताग (राष्ट्रवादी दल) की एकता को बनाएं रखा हैं। लेकिन 
दे हमेशा शासन चलाते नही रह सकते । फारमोसा का भविष्य उस सरबवार के 
स्थाधित्व पर निर्भर होगा, जो उनके न रहने पर कायम होगी। 

जब तक प्रमरीरा पूर्व एशिया मे पर्याप्त नौसेना भौर बायुगेता रखता है, भौर 
उम्र उपयोग करने को तंयार रहता है, तय तक माप्रोत्मेतु ग एक ही तरीके से फार- 
मौसा पर ध्पती प्रमुता स्थापित कर सपते हैं, भोर वह है किसी ऐसी साजिश की 
सफ़्तता, जो च्याग था उनके उत्तराधिकारों वो हटायर द्वीप में ऐसी सरकार को 
सत्ता्ददु बरे, जो पीकिंग से सममोता करने को तेयार हो 

मुस्यमूमि पर सघकत तानाशाही भत्तियाँ लेनिन-स्टालित-मांग्रो के विवार--दर्शन 
बो सदुचित मौसापो के घन्दर घोनी समाज का पुन: निर्माण कर रहो हैं, चीनी 
दिपारों को फिर से दाल रही हैं, प्रौर चौती इविहास को फिर से लिख रहो हैं । 
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एक स्वृतन्ध चीनी-फारमोसाई राष्ट्र इसके विपरीत एक श्राधुनिक अ-साम्पवादी 
चीनी समाज का रूप प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें जनता कठोर बन्धनों से मुक्त हो, 
अधिकाधिक मात्रा में राजनीतिक स्वतन्त्रता हो, भौर सभी नागरिकों को भ्रधिकाधिक 
अधिक भवसर उपलब्ध हो १ ऐसे समाज का निर्माण करने मे तैदानी और चीनी 
लोगो की युवा पीदी को एक सामान्य उद्देश्य की भावना प्राप्त हो सकती है, भौर 
विदेशों मे बसे हुए एक करोड़ तीस लाख चीनियों को एक सास्क्ृतिक भाधार भी ब्राप्त 
हो सकता है । 
4 हि ८ 
ऐसे विकास को प्रोत्सहित करने के लिए हम अ्रपनी नीति को किस प्रकार संश्ो- 
घित कर सकते हैं । 
हम इस तथ्य को स्वीकार कर लें कि भ्रमरीकी सीति-निर्माता सदभावनाप्रों 
और डालरों में चाहे जितने सम्पन्न हों, वे प्रपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सउते कि 
फ़ारमोसा भ-साम्यवादी एश्विया में एक नयी विध्यात्मक भूमिका भ्रपनाए। मुर्यभूमि 
से आये हुए राष्ट्रवादी शरणार्थी इसे स्वेच्छथा फारमोसाई बहुमत पर लाद भी नही 
सकते । हमारा कार्य एक सच्चे मित्र का काये होना चाहिए। स्थानीय फारमोसा- 
वासियों, राष्ट्रवादी चौनियो, झौर सामान्यतः सारे विश्व को यह विश्वास ही जाना 
चाहिए कि हमारा लक्ष्य मुख्यभूमि पर श्राक्रमण करने के लिए एक सँनिक भड्डे का 
निर्माण करना नही, वरन्‌ एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के व्यवश्थित विकास को प्रोत्साहित 
करना है । 
फ़ारमोसा की वत्तंमात स्थिति केवल इस मिथ्या घारणा को जीवित रखती 
है कि मुख्यभूमि पर झ्ीघ्र ही राष्ट्रवादी आक्रमण होने वाला है, जिससे पीकिग को 
प्रतिरोधात्मक कार्यवाहियों का भ्रासान बहाना मिल जाता है। उसके विपरीत, हमें 
चीनी तट से लगे हुए द्वीपों को तटस्थ बनाने को तत्काल प्रोत्साहित करना चाहिए ६ 
दूसरी झोरट, हमें भ्रपने इस प्राभवासन को अ्रधिक पुष्ट करना चाहिए कि फारमोसा 
पर साम्यवादी प्राक़मण होने पर हम उसका हर तरह से सैन्य प्रतिरोध करेंगे, और 
इसमे किसी साजिश द्वारा झासन पलटने को रोकते के लिए भ्रावइयक उपायों को भी 
शाप्रिल कर लेना चाहिए । ऐसी किसी साजिश के सफल होने पर, हमें झ्राथिक भौर 
नौसैनिक घेरावन्दी करनी चाहिए, ताकि पीकिग सरकार द्वीप पर प्रभावी रूप मे अधि- 
कार ने कर सके । 
संयुक्त राष्ट्र संघ में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में फारमोसप्ता का स्थान स्वीकार 
किया जाय, इसमें कुछ समय लग सकता है | एक बार ऐसा हो जाते पर विश्वसंगठत 
की सारे सुरक्षाएँ फारमोसा को सुरक्षा प्रदान करेंगी | इस बीच, द्वीप की रक्षा करने 
के लिए हमारी सैनिक प्रतिब्रद्धता भ्रसंदिग्ध रहनी चाहिए । जैसे हम पहिचमी बलित 
के लोगों को नहीं छीड़ सकते, उसी तरह फारमोसा के लोगों को भी नही छोड़ सकते । 
सभी जगहों के अ्र-साम्यवादी चीनियों के सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में फारमोसा के 


220 एक उदारवादी स्वर 


इसे देखते हुए, बहूंस में जीतने के लिए विदेश विभाग के कुछ प्रवक्‍्ताओ द्वारा 
पिछले दिनो यह बताने के प्रयास के कि श्री ख्दचोव “विश्व साम्यवादी झन्दोलना 
के नेता हैं, भौर चीन पर काबु न रखने” के लिए उनका मज़ाक उडाने के प्रयास, 
नास +भी भरे झो वे मतलब हैं। हम इस वात को समझें कि साम्यवादी राष्ट्रो, भौर 
साम्यवादी मित्रताप्रो पर भा अ्॑ंद्यात्र, राष्ट्रीया, और इतिहास के क्षारक प्रभाव 
पड़ते ॥ 
99 से 933 तक सोवियत सच के साथ अमरीका का कूटनीतिक सम्बन्ध 
नहीं था । फिर भी, इस भ्रवधि में हजारों प्रमरीकियों ने रूस की यात्रा वी, जिससे 
वहाँ की घटनाप्रो के बारे में हमारी जानकारी बढ़ी, और रूसी लोगो ये भी हमको 
कुछ ग्रधिक जाना और समझा । भुझे ऐसा लगता है कि इस समय हमको चीती 
मुख्यभूमि के साथ जनता के स्तर पर अ्रधिक से अझ्धिक सम्पर्क स्थापित करने के 
लिए सभी उचित उपायों का प्रयोग करने की चेप्टा करनी चाहिए। साम्पवादी 
चीन के साथ सवाददाताप्रो के विनिमय के लिए एक नया प्रयास पहले कदम के रूप मे 
उपयोगी हो सबता है | हमे तथ्यो भौर परिप्रेध्य की बड़ी जरूरत है, जो योग्य 
झमरीबी सवाददाता हमे प्रदान कर सकते हैं, प्ौर चीनी पत्रवार प्रमरीका मे जो 
बुद्ध देख सकते हैं, उसमे परेशान होने की हमे कोई जरूरत नहीं । 
पीकिग रारकार शौर हमारा शासन, दोनों हो भ्रव तक ऐसप्ते दुतरफा विनिमय में 
बायक रहे हैं । ऐसा सोचना निस्सस्देह भूल होगी कि चीद के लोगों केः साथ पुनः सम्पर्वा 
स्थापित करने पी हमारी चेप्टाओ का पीकिग द्वारा रवागठ किया जायेगा । 
कई हृष्टियों से, हमे झपना सार्वजनिक शाश्रु बनाए रफ़्ते में साम्यवादियों का 
हित है । किस्तु यह हमारा काम है कि सवाददाताशों की यात्रा के मार्य में हमारी 
झोर से जो बाघाएँ प्रभी तक मौजूद हैं, उत सबको हटा दें, ताकि सम्पर्क के मार्ग 
में बाघाएँ कायम रसने वी शिस्मेदारी साफ तौर से पौकिंय पर प्रा जाय । 
सेत्रित रामाघारों का स्‍शधिक स्ववन्न प्रयाह बेवल एक शुरूप्रात है । हमारे शासन 
को शिक्षणों, राजमीतिज्ञों भौर व्यापारियों बो--उन राभी प्रमरीतियों वो जो चीनी 
क्रान्ति के प्रत्यक्ष ज्ञान से लाभान्वित हो साते हैं, भ्रौर उस जातवारी वो हपगे से 
शेष लोगो तक पहुँचा सकते हैं--चीन वी यात्रा करने की भनुमति देती चाहिए, 
बत्वि दसवें लिए प्रोत्माहिल करना चाहिए । 
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दोपेशारीन परिद्रेशप में यह रप्ट प्रतीत होता है. कि दक्षिग[ पूर्वी एशिया के भौतिक 
भौर भूमि प्रमाधनों पर दलातु प्रधित्रार बरने के झलावा, चीन के पास एक ही 
विवस्प है हि भय व्यापार को बहुत प्रधिकर बढ़ाने वा वार्यक्रम प्रबनाएं । घूंकि 
विद्मडपन्ति इग पर निर्मर होगी कि घीते पस्ततः कौन-सा मार्ग घुनता है, झत' इस 
भ्रइत पर प्रमरोशी नौठि-निर्माताप्रों को तरद्मात भधिक से धणिइ ड्रान देना चाहिए 
जब हप दो घोजो के ययादं पर धाधारित बल्वनाशीत नौठियाँ बनाने भौर 


“चीन की समस्या' पर पुतविचार श2 
चलाने से आरम्भ करके, पूर्वी एशिया में गतिरोव समाप्त करके भ्रागे बढ़ते लगेगे, 
तभी इस झाने वाली घटनाप्रों पर रचनात्मक प्रभाव डाल सकेंगे । और ऐसा होने पर, 
बया यह श्राशा सर्वया असंगत होगी कि पूर्वी एशिया में युद्ध के खतरे की गंभीरता ही 
धीरे-धीरे उस क्षेत्र में अमरीका और सीवियत संघ के बीच, किसी हृद तक, कम से 
कम प्रप्रत्यक्ष सहमोग को जन्म देगी ? हमारे गंभीर वैचारिक शभौर राजनीतिक मत 
औेदों भौर लक्ष्यों के बावजूद, एशिया में सैनिक, श्राथिक, झौर राजनीतिक शक्ति 
सम्तुलन में म्धिक स्थिरता लाना हम दोगों के ही हिंच में प्रतीत होता है। 
जिन नीतियो का सुभाव मैंने दिया है, उनसे फारमोशा के राष्ट्रवादियों में परा- 
काप्ठावादी तत्व प्रसन्‍त नहीं होगे झौर पीकिय के साम्यवादी उनकी तीकढ् निन्‍दा करेंगे । 
दाभवत, किन्तु यथार्थ से स्वंधा काटे हुए फ़ारमोसाई राष्ट्रवादी भी, जिनकी माँग 
है कि हम च्यांग को हटाकर, उनकी सहायता करें कि वे स्वय झपता शासन स्थापित 
कर सकें, इन नीतियो को प्रस्वीकार कर देंगे | 


इस समय, हमारी नीति का लक्ष्य होना चाहिए कि निम्नलिखित बातें चौनी 
साम्यवादी नेता्रों के समक्ष स्पष्ट कर दें : 


]. उनके दक्षिण-पूर्वी एशिया में बढ़ने का, हम सभी भ्रावश्यक साधनों से विरोध 
करेंगे । 


2, हम उन्हें प्रत्यक्ष भाक़मण या विध्वंसक कार्यवराहियों डारा फ़ारमौसा पर 
अधिकार नही करने देंगे। 


3. फ़ारमोसा में हमारे सैनिक प्रड्डों का उद्देश्य मुख्यभूमि पर राष्ट्रवादी भ्राक्रमण 
मे सहायता या सहयोग देना नही है ( 

4. फ़ारमोसा एक स्वतंत्र इकाई बना रहेगा, भौर उसके शासन के रूप के 
सम्बन्ध मे श्रन्ततः उसके सभी लोगों की राय लो जायेगी । 

अगर हम इन लक्ष्यों को अपना लें, तो संभव है कि फ़ारमोसा की समृद्धि शौर 
उसका स्थायित्व स्पष्ट हो जाने पर, पीकिग सरकार झनिच्छापूर्वक भ्र-साम्यवादी 
शशिया के एक तथ्य के रूप मे फ़ारमोसा को स्वतन्त्रता को स्वीकार कर ले । 


चौआलीस 
रूस निरस्त्रीकरण क्‍यों नहीं करता 


न्यूयार्क टाइम्स मंगज्ञीन के 9 अग्रेल, 957 के अंक में श्री वौल्स 
इसका विश्लेषण करते हैं कि रूस शास्त्र-नियंत्रण तम्बन्धी समझोता 
क्यों नहीं करना चाहता । और साथ ही, प्रभावत्रारी अमर्रीकी नीति 
सम्बन्धी अपने सुझाव अस्तुत करते हैं । 


प्रृत्मक्ष रूप मे गतिरोध देखकर, और निराश होकर, दुनिया सोचती है किः 
हथियारों की होड़ के दुश्चक्र से बचने के लिए कया ग्रब भी कोई प्रभावी कार्यवाही की 
जा सकती है। देखने में, रूसी दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि रूसी नेता शस्त्र« 
नियत्रण के सम्बन्ध मे कोई व्यावहारिक समझौता नही करना चाहते । 

दे एक व्यापक निरस्त्रीकरण कार्यक्रम का समर्थन क्‍यों नही करते ? उन्हे ऐसा 
करना चाहिए, इसके दो बडे कारण हैं प्रथम, सोवियत रूस संन्‍्य खर्चो को उपभोग की 
वस्तुओं के उत्पादन में लगा सकता है, जिससे उसे देश झौर विदेश में तात्कालिक लाभ 
होगे । दूसरे, साम्यवादी रूढ़ियो के अनुसार, पूँजीवाद पश्चिम की निरन्तर समृद्धि 
बहुत कुछ उसके शास्त्र-उद्योगों पर निर्भर है 

जहाँ तक पहले कारण का सम्बन्ध है, सोवियद सघ की उत्पादन शक्ति का 
लगभग 22 प्रतिशत इस समय सेना पर लगता है। भ्रर्थात्‌ 90 भ्ररव डालर के 
कुल बापिक राष्ट्रीय उत्पादद मे लगभग 40 अरब डालर। सामान्य निरस्त्रीकरण 
सम्बन्धी समभौता हो जाने पर रूसी नियोजक इस बडी रकम के भश्रधिकाँश भाग को 
प्रत्य कार्यों मे लगा सकेंगे, जिससे रूस की स्थिति कही ज्यादा मजबूत हो जाएगी। 

सोवियत सघ के अन्दर मकानों की ग्रभीर कमी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्य- 
वाही वी जा सबेगी । दस-पन्द्रह वर्षों के अन्दर, देश के अधिकाश भाग मे शहरी भौर 
ग्रामीरा गन्दी बस्तियों को साफ किया जा सकेगा। मोटरों सौर उपभोग की श्रन्य 
बसतुग्रो के उत्पादन को तेज़ी से बढ़ाया जा सकेगा । 

इसके साथ ही, रूस बडे पैमाने पर सरकारी सहायता मुक्त निर्यात बरार्यक्रम 
पझारम्भ कर सकेगा, जो भ्रल्पविक्सित महाद्वीपो मे, भौर स्वय यूरोप में भी, पूंजी- 
बादी देशों की व्यापारिक स्थिति को कमजोर करे । टाइपराइटर, मोटरें, ट्रक भौर 
अन्य सामान का मूल्य तुलदीय अमरीकी, ब्रिटिश, फ्रांसोसी, श्रौर जमंन वस्तुओं से 

* .40, और 50 प्रद्धिशत तक कम रखे जा सकते हैं | थी खइचोव हम से वरावर 
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कहते रहते हैं कि किसी प्रत्यक्ष श्ान्तियूर्ण प्रतियोगिता में साम्यवाद की विगया 
निश्चित है । 

जहाँ तक सोवियत रूस के निरस्त्रीकरण पर जोर देते के दूसरे कारण का 
सम्पनन्ध है, साम्यवादियों का दावा है कि अ्रमरीकी सैन्य उद्योगों के बन्द होने पर, 
तेजी से मन्दी फैलेगी, लोग दीवालिया होगे, तंगी आएगी, भौर कद्ठ राजनीतिक 
मतभेद उत्परन होंगे, जिसके फलस्वरूप पूंजीवाद का पतन झौर साम्यवाद की विजय 
और भी जल्दी होगी । 

यदायपि मात्रमंवादी विश्तेप्त हमारी समस्या को वहुत बढ़ा-चढा कर रखता है, 
किन्तु हममे से सर्वाधिक हृड पूँंजीवादियों को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हथियारों 
पर होने वाले सा मे काफी बड़ी कमी करने पर, अमरीकी उद्योग-घन्धो के समक्ष 
गंभीर कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाएँगी । 

यह सच है कि अगर कांग्रेस बड़े पंमाने पर करों में कटौती कर दे, तो श्ररवों 
डालर हथियारों की सरकारी खरीद में लगने के बजाए पारिवारिक खरोद में, या 
रोजगार देने वाले विस्वार कार्यक्रमों में लगाएं जा सकेंगे। देश के ग्रन्दर राष्ट्रीय 
हित के उपेक्षित क्षेत्रो--मकान, सड़कें, झहरी नवीकरणा, श्रस्पताल, रुकुत श्रादि-- 
को ग्रावश्यकवाग्रों की पूर्ति के लिए काफ़ी बडी रकमें लगाई जा सर्कगी । इसके 
अतिरिक्त, हम एप्विया, अफ्रीका और लातिन भ्रमरीका में अपने फिलहाल अपर्याप्त' 
भाधिक सहागता कार्यक्रमों को तेडी से बढ़ा सकेंगे, और इस प्रकार, बढ़ते हुए निर्यात 
व्यापार की नीव डाल सकेंगे । 

किन्तु इन कार्यवाहियो का श्रसर होने के पहले, कठिय समंजन के कई मद्दीने 
बीत जाएँगे । इस बीच हमारे सोवियत प्रतियोगी, उस तेज रफ़्तार से जो केवल 
तानाशाही व्यवस्थाप्रों को ही उपलब्ध होती है, नए बाजारों मे श्रवेश करेंगे, पुराने' 
बादारो से हमें स्थानच्युत करेंगे, और सारी दुतिया के लाखों यात्रियों को साम्यवाद 
की भौतिक उपलब्धियों से प्रभावित करेंगे । ९४ 

अतः इस दोनों कारणों से, व्यापक निरस्त्रीकरण सन्धि के लिए काम करना 
सर्वया रूस के हित में प्रतीत होता है, झंडे उड़ाए हैं, भर शाति-कपोत छीडे हैं। किर 
भी समभोौता वार्त्ताओं मे, वे कभी कोई ठोस, व्यावहारिक प्रस्ताव लेकर नही झाये ! 
बयों ? 

एक उत्तर पश्चिमी प्रेक्षकों के एक समूह द्वारा दिया जाता है, जिसमें आमतौर 
पर पेशेवर सैनिक हैं (यद्यपि वे सैनिकों की रायों के प्रतिनिधि नही हैं), जो भविष्य 
में संकट को भनिवायें मानते हैं। इनकी राय के अनुसार, रूस द्वारा निरस्तीकरण 
की समस्‍या का ठोस रूप में सामना न करना इस बात का प्रमाख है कि सोवियत 
संघ का शकेला, प्रपरिवत्तेनीय लक्ष्य विज्व पर बलात अपना श्रमृत्व स्थापित करना 
है। +ः 

दूसरी पराकाप्ठा पर जो समूह है, वह एक भिन्न उत्तर देवा है। हमारी वास्त-- 
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एक उदारवादी स्वर 
विक कमियो का उन्हे ब्रा एह। है, वे निक की हद तक प्रादर्शवादी है, 
और सारी मनुष्य जाति से यहाँ तक कि सोवियत नीति के निमतिओरो: से भी उच्चतम 
भायाएं रख; हैं। उनका है कि मास्को के | स्ञ्रीः नही 
स्वीकार किया कि हमने 8 7 नही की । ४ 

लेकिन मुझे सन्देह है कि व वक कारण कही ज्यादा उलम हुआ है। में 

समभता हू कि वत्तेमान रूसी ८ यवहार को समभके के लिए चर्चित बातों को 
ध्यान मे रखना घहरी है , 

» जिन शक्तियों को उन्होने उत्पल किया, उनसे सोषियत गेताओं का 
वास्तविक भय... एक पुन उठता हुआ, सश्चस्तर जमंनी, उत्तर अ्रटलाटिक संधि, और 
अमरीकी प्राग्विक अड्डे को विर्व-व्यापी व्यवस्था | 

2 


हे 65 करो विश्वील, जमीन के भूत चीनी पड़ोत्ी, जो जल्दी या द्षेर 
से साम्यवादी प्रान्दोलन का नेतृत्व गहरा करने की च्रेप्टा करेंगे, इसकी सम्भावना 
है। 


3. एक यत्त नेता स्कये गोपनीयता की. ससी परम्परा के थिकार हैं, 
भौर हमारे ुले समाज की ठुलना मे, उनकी गोपनीयता हेषियारों की होड मे सच- 
मुच उनके हि तया ल है । 

4. नीति पम्बन्धी हिचक भोर विरोधी हरण के लिए साम्यवादी 
दल के अ्रन्दर, और दल तथा गा के बीच मतमे३ जो स्सी कार्य 
सम्बन्धी स्वतन्त्रता को सीमित के जैसे इस प्रकार के मतमेद हमारी प्रपी 
सरवार के कायं-स्वातत्य को सीमित ते 
परत में, मेरा निजी अनुमान है कि गैिकरण में रूसी नेताप्रों में 
हिचक उत्पन्न करने ढाले मूल तत्तो मे वह है, जिसे गब्द, हरी! ओे 
पक्त किया जा सकता है । जेनेवा # 4955 गे” की बे; के बाद तनाव 
भे कमी होने पर, पे भावता की एक चहर साम्यवादी मे फल गईं, 
गेलैण्ड "पल, भोर हयरी मे विद्रोह । 
भतः सोवियत नैताओ के ६ » धीत युद्ध मे कोई भी वास्तविक कमी बडी 
भयोत्पादक बात होगी, ऐसी / ई भी वानाशाही ग्रत्यधिक झकालु 
होगा, क्योकि इसका भ्रय॑ होगा वाले उन भयों 7 भन्त, जो 
वयत सघ को एकता खने सहायक रहे 
इन परिस्यितियों मे हमे करना जा। हिए ? उत्तर कठिन है । रूपी इरादो के 
बारे में हमारी घारणाएं मनुमान पर हो » इस कारण हमे 
हर संभावना क्षे बिए तंयार रहना चाहिए । मुझे लगता कि इसके त्निः मारी 
नीति के तौन- पक्ष होने साहिए : 
2. हमें बुरी हि निए है: 
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इस बात का प्रमाण है कि मास्को को योजना अपनी पसन्द के समय झारे त्याव पर 
युद्ध करने की है, वस्तुत: सही हो सकते हैं | हम कोई जुआ नही खेल सकते । 

* 2, इसके साथ ही, हमें दुनिया के सामने विश्वसनीय रूप में यह प्रमाणित कर 
देता चाहिए कि हमारे सैन्य कार्यक्रम मे हुई वृद्धि केत्रल रूस द्वारा उत्पन्त किये गए 
ग्रतिरोध का ही ताकिक परिणाम है, शौर हम बड़े पैमाने पर निरस्त्रीकरण के लिए 
समझौता करने को इच्छुक और उत्तसुक हैं । 

अगर ऐसे निरस्तीकरण के सम्बन्ध में हमारे वत्तंमान शासन कौ कोई विश्व- 
अनोय नीति है, जिसके ग्राघार पर समभौता-वार्त्ता हो सके, तो कियो को उसका ज्ञान 
नही । सोवियत रूस की अनुकूल प्रतिक्रिया होने की संभावना नहीं है, इससे हमारी 
अपनी असफलता क्षम्य नही हो जाती कि हमने कोई यथार्थंपरक, सन्तुलित शांति 
कार्यक्रम विकसित नहीं किया, जिसे हम निरन्तर, रचनात्मक रीति से दुनिया के 
सामने रख सके । 

3. प्रन्त मे, हमें भच्दी से भ्रच्छी स्थिति के लिए भी--इस संभावना के लिए 
कि प्रन्ततः रूस निरस्त्रीकरण के लिए राजी हो जाएगा--तै॑यार रहना चाहिए । 

इसके लिए झ्रावश्यक होगा कि हम साक्रयोई से अनुमाव लगाएँ कि हथियारों 
को होड़ में कोई ढिलाई झ्ाने पर, हमारी भर्य-व्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव होगा । 
ऐसा सर्वक्षण कांग्रेस की सयुकत भाथिक समिति द्वारा, या इस विशिष्ट उद्देश्य के 
लिए बनाई गई किसी एजेन्सी या समिति द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए 
उद्योगों, मजदूरी भान्दोलत झ्ौर विश्वविद्यालयों से प्राथिक विशेषज्ञ लिये जा सकते हैं । 

इस प्रध्ययन में, इस बात पर विचार होना चाहिए कि प्रत्येक क्षेत्र मे, हथियारों 
के उत्पादन में कटोती होने पर, कितनी वेकारी होगी, निगम करों में किस्त हृद तक, 
और किस रूप में कम्मी करना संभव होगा, और इस कमी का निगमित पूंजी के 
विनियोजन पर, ओर उभोक्ताप्नों की खरीदारी पर अनुमानित प्रभाव क्या पड़ेगा । 

उसे पता लगाना चाहिए कि शहरी विकास, आवास, अस्पताल, स्कूल, भोर 
सड़क-निर्माण के कार्यक्रम, भौर विदेशों में पूंजी विनियोजन, किस हृद तक कमी 
को पूरा कर सकेंगे भ्रोर संक्रमण काल मे किस प्रकार के, भोर कितने बेकारी के 
मुप्रावज़ की जरूरत होगी । 

बहुतेरे ्रमरीकी निरस्त्रीकरण के आर्थिक परिणामों की खुनी बहस से घब्रद़ा 
जाएंगे। लेकिन काल सादे के विपरीत, मैं समझता हूँ क्लि उनकी झाश्काएँ अति- 
पूर्ण हैं। 

युद्ध उत्पादन बोर्ड के एक सदत्य के रूप मे 945 मे मैंने युद्ध से शांति की ओर 
हमारे झाविक संक्रमण के नियोजन में भाग लिया था। रोडगार क्षेत्र में एक करोड़ 
भूतपूर्व सैनिकों के भ्रवानक प्रवेश करने के बावजूद, डेढ वर्ष में हम किसी बड़ी मन्दी 
के और बिना गंभीर बेकारी के, भ्रपने लगमग झाघे उद्योग-धन्धों को युद्धकाजीन 
स्तर से शान्ति कालीन स्तर पर सफलतापूर्वक ले ग्राए थे । 
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श्रगर झाज फिर वँस्ती ही स्थिति उत्पन्न हो जाय, तो मुके कोई शक नही कि हम 
फिर वैसे हें! सफल होगे । इस समय हमारे प्रयल्तो का कही छोटा हिस्सा हथियारों 
के उत्पादन में लगा है, और स्वास्थ्य, शिक्षा, विदेशी सहायता भौर श्रन्य क्षेत्रो में 
श्रावश्यक कार्य विशाल मात्रा में करने को पडे हैं, जो इस कभी को पूरा कर सकते हैं । 

अमरीकी पहल, और सैनिक, राजनीतिक, व आथिक पक्षों को ध्यात मे रख कर 
बनाई गई व्यापक श्रमरीकी शान्ति नीति का रूस पर श्रगर प्रभाव पड़ेगा तो किस 
हद तक, यह कोई नही बता सकता । लेकिन यह तेडी से चलने वाला <ग है, भोर 
इसकी सभावनाएँ असीमित हैं। स्टालिन की मृत्यु के बाद, सोवियत सघ मे भी काफी 
बड़े परिवत्तन हुए है। 

हमारी क्रातिकारी शताब्दी मे नीति निर्माण, अधिक से श्रधिक, खतरों के नाजुक 
सल्तुलन का कार्य है। यद्यपि कोई निश्चित, सुरक्षित रास्ता नहीं है, किन्तु हथियारो 
की होड के तेजी से बढ़ते जाने के समय कुछ न करने की नीधि सबसे ज्यादा खतरनाक 
हो सकती है। एक स्वस्थ, व्यावहारिक, कल्पताशील अमरीकी नीति का निर्माण, 
(जिस पर हण सभी चलने को तैणार हो, एक राष्ट्रेण डिम्मेदारी है जिसे उपेक्षित यह 
स्थग्रित नही किया जा सकता । 


पेंतालीस 
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श्री बोल्स बड़ी तेजी से आगे बढती हुए सेन्‍्य प्रविधियों, और फलस्वरूप 
उत्नन्न होने वाले पर्याप्त सेन्‍्य बल और निरस्त्रीकरण के सच्चे प्रयास के 
बीच विस्फोटक संकट का सिंहावलोकन करते है | लॉप ऐंजेलेस में 'मॉड्न 
फोरम? के समक्ष माच, 960 में दिये यए भाषण से । 


'निया में भ्राज 00 ग्ररव डालर प्रतिवर्ष हथियारों पर ख॑ क्रिया जा रहा है । 
इसके प्रलावा, इस खर्च के परिणाम बड़े भयोत्यादक रूप में अ्रनिर्णायक होते हैं। 
जो राष्ट्र हथियारों की होड में सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं, उनके प्रमुख रणनीतिशञ 
वही लोग हैं, जो प्रधिकाधिक खर्च मे सबसे ज्यादा व्यस्त हैं। 

हथियारों को होड़ बढ़ने के साथ ही निरस्त्रीकरण को तात्कालिक श्रावश्यकता 
का बौद्धिक भौर नंतिक बोध भी गहरा होता जाता है । लेकिन इस बोघ का भ्रभी 
कोई निर्णायक रूप नही है, और व्यवहार भे, उसके स्थान पर शीघ्र ही प्रतिरक्षा की 
अधिक टिकाऊ भौर प्रधिक स्वीकार्य स्थिति को फिर से श्रपनाने की, उतनी ही 
भ्रासानी से समझी जा सकने वाली आवश्यकता आरा जाती है । 

बहुतेरे बोधगम्प कारणों से, वाशिगटन और मास्को में श्रधिकांध दोति-सचालक 
निरस्त्रीकरण के बजाय, शस्त्रीकरण के सवाल में व्यध्त हैं। कभी-कभी वे प्रपने को 
इस पेचीदा भरद्धं-सत्य से समभा लेते हैं कि हथियार बढ़ने से निरस्त्रीकरण की 
उपलब्धि में सहायता मिलेगी वयोकि, जैसा चचिल ने एक बार कहा था, 'हम सम" 
भौता वार्ता करने के लिए शस्त्रीकरण करते हैं ।/ 

लेकिन शस्त्रीकरण के जो परिणाम होते है, वे सब इसकी पुष्ठि ही करते हों, 
ऐसा नही है । भपने झाप से बराबर यह कहते रहना निरयथंक प्रतीत हो सकता है कि 
हथियारों की होड़ को बढाना ही ध्ाति की उपलब्धि का सर्वोत्तम मार्ग है । लेकिन 
इसका विकल्प, कि बढ़ती हुई सोवियत संन्‍्य क्षमता के विरुद्ध हम प्रभावी प्रतिकारक 
धावित न कायम रखें, भोर भो निरयंक है| 

स्पष्दतः ध्वान्ति भगर कभी कोई सरल, एकपक्षीय, भ्रकृजिम वस्तु थी भी, तो भ्रव 
नही है। यह नैतिक, संनिक, भाषिक, भौर प्राविधिक समस्याओ्रों का एक छबरदस्त 
जाल है । 

भाज हमारे सर्वाधिक बुद्धिपुर्ण पर्यवेक्षकों में से बहुतेरे हार मान लेते हैं, भौर 


सुप्रीम सोवियतः ह्सि को सर्वोच्च प्रथा) के समक्ष 44 जनवरी, 4960 क्रो दिये 
पता झ्स में भी यात्रिकू अविधियाँ हर चौज्न 
को अपने साथ सी लिए जा रही है। प्राध्विक अस्लो का जो रूप है, श्रीर 
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मनोशवित, प्रधिक्राधिक इस प्रश्त पर केन्द्रित हो रही है कि आाधे-घंटे के प्रलयकारी 
श्राण्विक विनाश में अपने-प्राप को कैसे बचाया जा सकता है। उत्तर-जीवन के साथ 
हमारी व्यस्तता ने भयंकर सीमा तक भ्रन्य सभी कामो का स्थान ले लिया है। कूट- 
नीति, विदेशी सहायता झौर शिक्षा, सद इस मूल रखनीतिक प्रयास के साथ बच 
गए हैं। 
दोनो झोर से करोड़ों व्यक्तियों के विनाश की धमक्रियाँ अणु-युग में निरोध झौर 
प्रतिरोध की प्रमुख विशेषता बन गई हैं, और हमे सलाह दी जाती है कि अपनी 
धघमकियो को विश्वसनीय बनाने के लिए हमे वरावर नए तरीके निकालने होंगे । 
फिर भी, चूँकि यात्रिक प्रविधियाँ ग्रनियंत्रित गति से बढती जाती हैं, झतः ये 
घमकियाँ ग्रपनी भयंकरता के कारण ही विश्वसनीयता खो रही हैं। हिरोशिमा पर 
गिराया गया पणु बम, दूसरे महायुद्ध में प्रयुक्त बड़े से बड़े साधारण बम से हजारों 
गुना अधिक शक्तिशाली था। लेकित उसके बाद कुछ हाइड्रोजन वम जो हमने बनाएं 
हैं, उनकी दवक्ति दूमरे महायुद्ध में गिराये गए सारे बमों की कुल शवित से हज़ार गुना 
अधिक है। 
आ्ाण्विक प्रविधियों की होड का अंत क्या हो सकता है, इसमे कोई रहस्य नहीं 
है। झ्गर यह होड वे रोकटोक चलती रही, तो इसका अंत होगा दुनिया का झंत । 
किसी ने कहा है कि हमारे झास-पास के ग्रहों के प्राएीविहीन होने का कारण शायद 
यह है कि उनके वज्ञानिक हमारे वैज्ञानिकों से आगे थे 
> टर्व ><्‌ 
जब हम प्राज निरस्त्रीकरए की बात करते हैं, तो हमें दूसरे महायुद्ध के पहले 
की, या झरु-युग, या प्रक्षेपास्त्रों के युग के भी पहले की झादतों के अ्रनुसार सोचने की 
ग़लती नहीं करनी चाहिए। 960 की दुनिया इन सभी कालों की दुनिया से भिन्‍न 
है, भौर हमे पुराने निरथर्थक मताग्रहों को छोडकर उसके वास्तविक रूप को देखना 
चाहिए। 
यह व्यगपूर्ण है कि अपने मताग्रह-रहित, लोकतांबिक विरोधियों की प्रपेक्षा, 
खइचोव कभी-कभी झ्रधिक स्वतंत्रता के साथ अपने मताग्रहों का परित्याग करते प्रतीत 
होते हैं। उदाहरण के लिए, फ़रवरी, 957 में उनके मास्को के दफ्तर में मैंने श्री 
खइचोव से पूछा कि दे बया वास्तव में भपने मावसंवादी विश्वासो से हट नही रहे हैं। 
हम निरस्त्रीकरण को चर्चा कर रहे थे, और निरस्त्रीकरण सम्बन्धी प्रभावी समझौता 
करने की उनकी इच्दा को मैंने छुनौतो दी थी । 
मैंने कहा कि मावर्संवादी मताग्रह के अनुसार, पूजीवादी पश्चिम प्रपनी समृद्धि की 
कायम रखने के लिए बहुत कुछ प्पने शास्त्र उद्योगों पर निर्भर है । इस सिद्धान्त का 
यह श्र प्रतोत होता है कि निरस्त्रीकरण से साम्यवाद की विजय झऔर मिक्ट झा 
जाएंगी । इसके प्नुसार सैन्य उद्योगों के बन्द होने पर बेकारो बढ़ेगी, क्रय-शक्ति 
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घटेगी भ्रौर बढती हुई मग्दी के फलस्वरूप राजनीतिक उथल-पुषल होगी भौर प्रूजीवाद 
का विनाश होगा । 

फिर, श्री खदचोव इस मावसंयादी सिद्धाग्त पर चल कर, निरस्त्रीवरण के 
व्यावहारिक समभझोते के लिए हर संभव प्रयास ययों नहीं करते, जो पू'जीवाद के 
विनाश की भूमिका होगी ? बया इस प्रवार कार्य करने मे उस प्रसफनता उन्हें 
मावसंवाद से हटने वाला नहीं बनाती ? बया उन्हें प्पने झ्धिक मताग्रही साथियों को 
प्रतिक्रियाप्रों की चिन्ता नही थी ? उनकी मुस्कान भरी प्रतिक्रिया से सवेत मिलता 
था कि उन्होंने मेरी बात समझ ली है, भौर उसमे ये परेशान नही हुए। 

यह एक ऐसा प्रसंग है, जिसमें हम इस बात वो उयादा पसन्द कर सकते हैं, कि 
आधुनिक मात्रसंवादी अ्रपने मताग्रह को छोडने के बजाएं, उसके झनुरूप प्राचरण 
करें । 

इस बीच, शस्त्र-नियत्रण के क्षेत्र में हम श्रमरीकियों के गपने मताप्रह हैं, 
जिनका हमे परित्याग करना है। कितनी बार हमने सुना है कि सबसे बठिते सम- 
स्पाएँ, तिस्सन्देह, राजनीतिक समस्याएँ हैं-“बलिन, जमेनी, मध्य-पु॒व, कोरिया, 
विएतनाम, श्रौर फारमोसा--भौर कितनी बार हमे समभाया गया है कि इन सम- 
स्याग्रो के हल हो जाने के बाद ही दास्त्र-नियत्रण सभव होगा ? 

यह बार-बार दुहराई गई बात खोखली प्रतीत होती है कि हथियार लक्षण है, रोग 
का कारण नही! दस्त्र-नियश्रण का अपना एक महत्त्व हो गया है। विशेषतः इस 
बात को देखते हुए कि विश्व की वहुतेरी बडी झौर ठोस राजनीतिक समसस्‍्याप्रों के 
बारे मे इस समय समभौता होना संभव नही है, या सदेहास्पद है, धस्त्र-नियत्रण का 
सचमुच प्राथमिक महत्त्व हो जाता है । 

इस समस्‍या के मूल मे दो प्राधारभूत रुत्य हैं | पहला यह तथ्य है कि सारे 
इतिहास मे शास्त्रों की होड़ का अन्त झ्रामतौर पर युद्ध में हुम्रा है। दूसरा यह तथ्य 
है कि अ्रसावधानी और एकपीक्षय या सुरक्षाहीन निरस्त्रीकरण का भरत हमेशा 
राष्ट्रीय सकट मे हुआ है । 

ये दोतों तथ्य समान रूप से मौलिक हैं, श्रौर उत पर साथ-साथ विचार करना 
चाहिए । हमारी कुछ बडी कठिनाइयाँ झपने विचारों मे उन्हें भ्रलग-प्रलग करने के 
प्रयत्नो से उत्पन्न होती हैं । जिनका मुख्य आग्रह हमारी सेस्य प्रतिरक्षा को हर तरह 
से पूर्ण बनाने पर है, वे बहुघा दस्त्र-नियत्रण के समर्थकों की गभीर सन्देह की दृष्टि 
से देखते हैं । जिनका आग्रह सुरक्षापूर्ण निरस्तीकरण पर है, वे सन्यवल के लोगो के 
प्रति उसी प्रकार शकाजु हैं । 

अगर हम भपने को बचाने की समस्या को प्रतिरक्षा के दृष्टिकोण से देखें, तो 
समस्या झस्त्रों की होड मे आगे रहने की है । मानवी हृष्टिकोण से देखे, तो समस्या 
इस होड़ को कम करने की है । 

जनवरी, 959 के फारेन एफ यर्स भे लिखते हुए श्री ऐल्बर्ट वॉल्स्टेटर ने कहा-- 
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“तनाव घटानां, जिसे सब लोग अच्छा सममते हैं, भोर रक्षा सम्बन्धी सावधानी 
चटाना, जिसे सब लोग बुरा समझते हैं, इतके बीच अन्तर कर पाना भ्रासान 
नही है।” 

प्रतिरक्षा और निरस्त्रीकरण के विभिन्न परिप्रेदप, निरोक्षण के प्रश्न पर मिलते 
हैं। ज़मीन दा पानी के नीचे किये मए परीक्षणों का पता लगाने में, श्रधिक विश्वस- 
नीय॑ वैज्ञानिक उपलब्धि, बड़े समय, श्रनिश्वय ओर परेशानी की बचत कर सकती 
थी। जिपत हद तक शाप्नों के अन्दर ऐसी शक्तियाँ हैं, जो परीक्षण करना चाहती हैं, 
चाहे उनका पता चले या न चले, उस हृद तक पता लगाने की समस्या हल हो जाते 
चर भी विवाद का प्रन्त न होता। लेकिन जैनेवा में बड़े विश्रम और बड़ी वाघा का 
एक कारण दूर हो जाता । 

ऐसे क्षेत्र में, जहाँ सभी दिशाग्रो में प्रगात कठिन है, उन क्षेत्रों की अपेक्षा न 
करना उचित होगा, जहाँ ग्रधिक सही वैज्ञानिक सुचना भीति की समस्याएँ हल कर 
सकती है । ज़मीन के नीचे किये गए परीक्षणों का पता लगाने के विवाद में, वेज्ञानिक 
समस्या को हल करना स्पष्टतः एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्रयास करना चाहिए। 
चूंकि हमने भ्रभी तक इस वैज्ञानिक खाई को पाटने का सशक्त प्रयास नहीं किया 
है, प्रत: भ्रव ऐसा करना आवश्यक है। 

आाष्विक प्ररत्रों में दूसरों को हिस्सेदार बनाने का वत्तेमात विवाद इसका एक 
और वडा उदाहरण है कि प्रतिरक्षा भोर निरस्त्रीकरण के भिन्‍न परिश्रेदय किस प्रकार 
निमत्रणों के वैज्ञानिक और प्राविधिक सदर्भ में एक जगह भितते हैं। 

एक दृष्टिकोण के अनुसार हमे प्नधिक व्यापक रूप में अपने मित्रों को आप्विक 
अस्तो मे हिस्सेदार बनाना चाहिए ॥ इनका तर्क है कि हमारे संभाव्य शत्रु के पास 
जो क्षमता पहले से ही है, उससे अपने मित्रो को वचित रखना इस युग में आत्मघाती 
कार्य होगा, जिसमें एक क्षण के छोदे से भ्रंश का भी रणनीतिक महत्त्व है 

दूसरा हष्टिकोश इस उतने ही यथार्थ खतरे पर जोर देता हे कि हथियारों को 
संख्या मे झोर भ्रधिक वृद्धि होने से इसकी सभावना बढ़ती है कि उत पर कभी भी 
निमश्रण न किया जा सके, भ्रौर इसके साथ, अखु-युद्ध के दुर्घटनावश, या जान-बूऋ 
कर शुरू किए जाने का खतरा भी उतना ही वढ़ जाता है । 

किन्तु इन विभिन्‍न परिप्रेदयों की ग्रगर हम निकट परीक्षा करें, तो शायद ये 
अटल रूप पें विरोधी न सिद्ध हो + घहाँ भी, भेल की संभावना जो जी है, वह लिय- 
अरा व्यवस्थाओं के क्षेत्र में है। यह सभवत्त: प्रश्नो के इस क्रम के कार्ये-पद्धति सम्बन्धी 
नए उत्तरों पर निर्भर है। 

प्रतिरक्षा भर निरस्त्रीकरण, दोनो की ही झ्लादरयकताग्रो से सगत भ्रगर कोई 
विशिष्ट कदम हैं, तो वया हैं ? उत्तरी प्रटलाटिक सधि में ऐसी नई व्यवस्थाएँ कौन- 
सौकी जा सकती हैं, जो वाहुय श्राक़़मरा के लिए एक साथ हो अधिकतम रोक 
और न्यूनतम उत्तेजना प्रदान करें ? कौन-सी व्यवस्था झाष्विक प्रविधियों को 
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श्रधिकतम सीमा तक सामान्य उद्देश्यों मे लगा सकती है, भौर वचित होने की उस 
भावना को अधिक से अधिक घटा सकती है, जो इस समय उन राष्ट्रों को ग्रणु-शक्ति 
प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, जितके पास इस समय अ्रणु-शक्ति नहीं है। 
भ्रपने मित्रो को वे सममे-बूके श्रणु-शस्त्र प्रदान करने में इस प्रश्न का उत्तर 
मिलने की सभावना नहीं है । इसी तरह, प्रश्न का उत्तर इस सरल सतोप में भी 
मिलने की सभावना नही है कि हम अणु-अस्त्रो का स्वयं झपना भड्यर जमा करते 
रहे, भौर हमारी श्रापत्तियो के बावजूद, तथा हमारी सहायता के बिना हो, भ्रणु-भस्त्रों 
के फैलाव की बड़ी ही यथायें सभावना पर विचार न करे । 
नियत्रण, देख-रेख, निरीक्षण, और नियोजन सम्बन्धी कार्यों मे अगर उत्तरी 
पटलाधटिक सध के माध्यम से वे सदस्य भी भाग लें जिनके पास अखु-अस्त्र नही हैं, 
तो फ्राँत् के समान स्वतत्र मार्म पर चलने की कुछ सदस्यो की इच्छा इससे समाप्त 
हो सकती है। श्रगर उत्तरी झ्टलाटिक सधि के द्वारा एक विद्वसनीय, श्रौर व्यापक 
प्राण्विक बाधा रणनीति का विकास किया जाय, तो इसी से प्रलग-अलग प्रा््विक 
प्रतिकार विकसित करने के कारण घटेंगे, और रूस भी भ्रधिक प्राश्वस्त हो सकता है । 
उत्तरी भ्रटलाटिक सधि के प्रन्तगंत, संयुक्त वैद्यानिक खोजकार्य का हास्त्र-निर्माण 
भौर शस्त्र-नियंत्रण दोनो में ही सम्भाव्य महत्त्व वहुत भधिक हो सकता है । 
उत्तरी प्टलांटिक संधि के बाहर भी भय्यु प्रस्त्रों के फैलने के खतरे के उतने ही 
गभीर परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, साम्यवादी चीन, या पशातिपूर्णं 
पूर्वी जमनी में स्वतंत्र झाग्विक क्षमतामों के विकास की संभावना से रूस को वास्‍्तव 
में कोई सन्‍्तोष नहीं हो सकता । सामान्य खतरे से, सामान्य हित पर श्राधारित 
सममभौतों के लिए नए प्रवशर उत्पन्न हो राकते हैं। 
सीनैट की वैदेशिक सम्यन्ध समिति के लिए तैयार किये गए 'सोवियत संघ श्रौर 
पूर्वी यूरोप! सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण भध्ययन में, मोलम्बिया-हावर्ड खोज समूह के दिमाग 
में शायद यही बात रही हो, जब उसने लिखा--“दीपं कालीन दृष्टि से, झस्थ-तिय- 
कण के शुद्ध पौ्ञों को सीमित करने में सामान्य हित वी संभावनाप्रों की खोज करते 
हुए, हम रूसियों को शायई धपता सबसे डिम्मेदार प्रौर दकियानूती विरोधी पाएँ । 
यह वात बहुतेरे प्रमरोक्षियों को विचित्र लग सत्रती है, लेडिन कमी भी तरह 
धरम नहों है। 
८ ् ८ 
सदमे प्रधित प्रारगर्य बी वात यह है हि दस्त्र-तियंत्रण वी समस्या को जो प्रायमि- 
बषा मिलनी भाहिए, यह दमते उसे इतने दितो तक नहीं दी, और प्रव भी नहीं दे 
रहे हैं। ऐगा नहीं है वि इस हे लिए झादद से किया गया हो। लेडिन सभी प्रनुरोष 
इन-मुने दर दिये गए । 
इस प्रशार, दिये हे से दस सास पहले, | मा, 950 को, वॉनिविटक्ट के 
बटिदित सीलेडर, स्वर्दीर ब्रादन मर्मेद्रोत ने सीनेद में भाषण देते हुए उस प्रकार 
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की वार्यवाही के लिए प्पील को, जो हमने प्रभी तक नहीं की है। उन्होंने तत्काल 
कार्यवाही की प्रावशरयकता पर छोर दिया था, शोर उनके सन्देश की प्रासग्रिकता 
भाज भी उतनी ही है। उनकी भांति, मैं भी भपनी वात इन शब्दी से समाप्त करें, 
जो दस यर्ष पुराने होकर भी सर्देथा नए हैं : 

“हर क्षण के साथ सम्पता को बचाने का समय कम होता जाता है । हम इस काम में 
कब सग्ेंगे ?ै नियति हमें उदासोवता को पेंट नहीं प्रदात करेगी । भ्रगर हम कार्यवाही 
नहीं करते, तो बरवाद धरती के उत्तराधिकारों शायद हमेशा हमारी भत्सेंवा करेंगे । 

“हमारे भरना भू्खों के रूप में नहीं की जाएगी--वयोकि कोई मूर्ख भी किसी 
बहुद बड़े ख़तरे को समझ सेता है | हमारी मत्संता कायरो के रूप भें की जायगी--- 
जो ढोक द्वी होगी, बयोकि जो भयानक तथ्य हमसे घीरज के साथ काम करने की 
माँग कर रहे हैं, उतसे कोई कायर हो मुह छुरा सकता है। महादतम संकट का यह 
काल महानतम प्रवसर का भी काल है। झाष्विक शान्ति का पुरस्कार, जीतने वाले 
की प्रतीक्षा कर रहा है--भौर वह पुरस्कार है एक भाश्चर्यमय नयी दुनिया ।/ 
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अधिकतम सीमा तक सामान्य उद्देश्यों मे लगा सकती है, शौर वचित हूं 
भावना को अधिक से अ्रधिक घटा सकती है, जो इस समय उन राष्ट्रो को 
प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, जिनके पास इस समय अोु-शक्ति नह 
अपने मित्रो को वे समक्े-बुके श्रणु-शस्त्र प्रदान करने मे इस प्रश्न 
मिलने की सभावना नहीं है। इसी तरह, प्रइन का उत्तर इस सरल स८ 
मिलने की सभावना नही है कि हम अणु-अस्त्रो का स्वयं अपना भडार « 
रहे, भौर हमारी श्रापत्तियों के वावजूद, तथा हमारी सहायता के बिना ही, * 
के फैलाब की बडी ही यथार्थ सभावना पर विचार न करें । 
नियत्रण, देख-रेख, निरीक्षण, और नियोजन सम्बन्धी कार्यों मे आर 
भ्रटलाटिक सघ के माध्यम से थे सदस्य भी भाग लें जितके पास झणु-अ्ररू 
तो फ्राँस के समान स्वतत्र मार्ग पर चलने की कुछ सदस्यों की इच्छा इस 
हो सकती है! प्रगर उत्तरी प्रटल्ाटिक सधि के द्वारा एक विश्वसनीय, भौः 
भ्राण्विक बाधा रखनीति का विकास किया जाय, तो इसी से क्‍लग-अलग 
भ्रतिकार विकसित करने के कारण घटेंगे, भौर रूस भी भ्रधिक भाश्वस्त हो रा 
उत्तरी धटलाटिक सधि के भ्रन्तगंत, संयुक्त वैज्ञानिक खोजकार्य का दास्त्र 
और इस्त्र-नियव्णश दोतो मे ही सम्भाव्य महत्व बहुत भ्रधिक हो सकता है। 
उत्तरी प्रटलाटिक सधि के बाहर भी भणु प्रस्त्रों के फैलने के खतरे के 
गभीर परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, साम्यवादी चोन, या प्र 
पूर्वी जमंनी में स्वतंत्र भ्राष्पिक क्षमताभो के विकास वी संभावना से रूस को 
में कोई सन्‍्तोष नहीं हो सकता। सामान्य खतरे से, सामान्य हित पर 
समभौतों के लिए नए भ्वसर उत्पन्न हो सकते हैं। 
रौनेट कौ वैदेशिक सम्बन्ध समिति के लिए तैयार किये गए 'सोवियत से 
धूर्वी यूरोप” सम्बन्धी महत्वपूर्ां भ्रध्ययत मे, फोलम्बिया-हावं्ड खोज समूह के ; 
में शायद यही बात रदी हो, जद उसने लिखा--“दीघ॑ कालीन दृष्टि से, शस्प्र 
चरण के दुछ पश्नो को सीमित करने में सामान्य हित की संभावनाप्रों की सोज 
हुए, हम रूसियों को शायद झपना सबसे छिम्मेदार ग्लौर दक्रियानूध्ी बिरोधों पा, 
यह बात बहुतेरे प्रमरीडियों को जिचित्र लम सत्रती है, लेडिन किसी भी 
अममव नहीं है। 
+८ ८ थ्र्द 
सादगे पपिह प्रारयर्य को बात यह है हि दास्त-नियत्रण वी समस्या को जो प्रायमि- 
बता मिलनों चादिए, बह हसते उसे इतने दिनो तझः नहीं दी, भौर प्रद भी नहीं दे 
रे है। ऐसा नहीं है हि इसहे लिए प्राग्रह ने किया सया हो। लेकिन सभी अनुरोष 
झन-ुते कर दिये यए । 
हुए प्रशार, दियते हफ्ते गे दस खाल पहले, मार्च, 950 को, कनितिटेकेट के 
प्रकिदित सोलेडर, रव्मीद बादत मैकयेद्रोद ने सौनेट में भाषण देते हुए उस प्रकार 
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की कार्यवाही के लिए अपील की, जो हमने अभी तक नहीं की हे । उन्होंने तत्काल 
कार्यवाही की झ्रावश्यकता पर जोर दिया था, और उनके सन्देश की प्रासंगिकता 
आज भी उतनी हो है । उनकी भांति, मैं भी भपनी वात इन दब्दों से समाप्त कछें, 
जो दस वर्ष पुराने होकर भो सर्वेथा नए हैं : 

“हर क्षण के साथ सम्यता को बचाने का समय कम होता जाता है। हम इस काम में 
कब लगेंगे ? दियति हमें उदासीनता को भेंट नहीं प्रदान करेगी । झगर हम कार्यवाही 
नही करते, तो बरबाद घरतो के उत्तराधिकारों शायद हमेशा हमारी भत्सना करेंगे ) 

“हमारी भत्ता भूखों के रूप में नही की जाएगी--वर्थोकि कोई मूर्ख भी किसी 
बहुत वड़े ख़तरे को समझ लेता है। हमारी भत्सेना कायरों के रूप में की जायगी-- 
जो ठीक हो होगी, वर्योकि जो भयानक तथ्य हमसे धीरज के साथ काम करने की 
माँग कर रहे हैं, उससे कोई कायर हो मुह छुरा सकता है। महानतम संकट का यह 
काल महानतम भ्रवसर का भी काल है। आण्विक शान्ति का पुरस्कार, जीतने वाले 
की प्रतीक्षा कर रहा है--और बह पुरस्कार है एक भाइचरयंमय नयी दुनिया ।” 


यालीस 
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नए प्रशावन मे 96 में, चोटी के अमरीकी संशदकों, और जनमत के 
नेताओं के साथ अमरीकी विदेश-नीति की समस्याओं की चर्चो करने 
के लिए कई क्षेत्रीय 'यूचता सम्मेलन! क्िए। अक्टूबर, 96! में, 
डाल़ात, टेक्सात्त में हुए मम्मेलन में अबर विदेश म्चित्र बोल्स ने शीत 
युद्ध में पोवियत पवरैवाजी के सम्बन्ध में एक नया परिप्रेक्ष्य अपनाने 
का युकाव रखा | 


को$ राष्ट्रीय नीति जो सोवियत शव्त और संकल्प को ध्यान मे नही रफ़ती, वह 
खतरनाक ही नही, श्रात्मघाती होगी । फिर भी, हमें श्रपनी दृष्टि सम्तुलित रखनी 
चाहिए । सभी रूसी दस फुट ऊँचे नही होते । 
हम इस स्पष्ट तथ्य को बहुधा भुला देते हैं, विशेषतः एशिया, भ्रक्रीका और 
लातिन ध्रमरीका के नए राष्ट्रों के साथ भपने व्यवहार में, कि राजनीतिक श्रौर प्रथिक 
स्तोत्र में रूस मे कहीं प्रधिक, भौर कही ज्यादा य॑मीर ग्रलतियाँ की हैं, भौर उन्हे उतना 
ही श्रधिक विराश भी होना पडा है । 
स्थिति को सही परिप्रेष्य मे रखने के लिए, हम पिछले पन्द्रह वर्षों को उस रूप 
में देखें, जिस रूप में रूसी धासन के सदस्य आावेशहीन ययाय वी हृप्दि से देखने पर 
इस काल को देख पाते होगे । ऐसे सिहावलोकत से हमे स्वयं प्रपतो शवितयों को ज्यादा 
अच्छी तरह समझने मे, भौर समूचे विश्व की स्थितियों को उचित परिप्रेष्य में देखने 
में सहायत। मिल सकती है । 
दूसरे महायुद्ध के बाद यूरोप्र मे एक राजनीतिक और प्राथिक शून्य उत्तर हो 
गया था । श्रधिकादय उद्योग नप्द हो गए ये, महयाई झौर व्यापक वेकारी से हर राष्ट्र 
वी भ्रये-्ववस्था पीडित थी । 
इस बीच झमरीका मे, दौनो दल्लों के विवेक होन राजनीतिक नेवाप्रों की प्रेरणा 
से इस बाते की होड़ लग गई थी कि हम जलदों से जल्दी भ्रपनी विजयी सेनाभ्रों को 
मंग कर दें, भौर धपने घरोदे में वापस भा जाए। 
अधिवाश पूर्वी मूरोप पर लाल सेवाप्रों का भधिवार था, भौर सोवियत सैना के 
संदनग दो सो गुद्ध-परीक्षित डिवीजन भव भी हथियारवन्द थे । भतःस्टालिन को 
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विश्वास था कि साम्यवाद शीध्र हो सम्पूर्ण यूरोप के शून्य को भर देगा। यूरोप में 
साम्यवाद का ग्रभुत्द स्थापित करने को स्टालिन की पद्धतियों में संन्‍्य शक्ति, साम्य- 
चादियों द्वारा नियंत्रित हठतालें, विभाजक प्रचार, भौर यूनान तथा भन्य स्थानी में 
छापामार कार्यवाहियाँ भी भामिल थी । 
फिर भी मतीजा वया निकला ? है 
ज्ञारों की पुरानी परम्परा में, यूताव भोर चुर्की के माध्यम से भूमस्य-मागरीय क्षेत्र 
घर सोवियत दवाव को, द्र.मन सिद्धान्त के प्रन्तर्गत बड़े पैमाने पर अमरीकी सैन्य भोर 
झआयिक सहायता की प्रतिरोधात्मक कार्यवाही ने, और स्वतत्रता के प्रति यूनात की 
निष्ठा ने बिफल घना दिया | 

कुछ महीवों के श्रन्दर ही, पश्चिमी यूरोप की युद्ध-घ्वस्त भर्थे-व्यवस्याग्रों का पुनः 
“निर्माण करने के लिए मार्शल योजना की सहायता प्रदान की गई | इसके वाद उत्तरो 
अ्रटलाटिक सचि की स्थापना हुई, जिसने हमारे मित्रों शौर साम्यवादी जयत के ब्रीच 
एक प्रभावकारी रक्षा-पत्रित प्रशन को 

यह भूल जाना ग्रासान है कि पद्वह व पहले ही, वहुतेरे अमरीकी यह गंभीर 
अविष्यवाणी करते थे कि पश्चिमी यूरोप शीघ ही साम्यवादियों के हाथ में घला 
जाएगा । लेकित, जेकोस्लोवाकिया को छोडकर, सोवियत शक्ति उस इलाक़े से भागे 
नहीं बढ सको, जिसे लाल सेना ने जीत कर भपने भ्रधिकार में ले लिया था। तत्काल 
साहसपूरा, संयुक्त कार्यवाही से यूरोप की स्वत्तत्रता सुरक्षित हो गई, भौर भाज वह 
अपने इतिहास के भन्य किसी भी काल से अधिक सवल और समृद्ध है । 

सोवियत सघ ने 948 में शीत-युद्ध की एक और चाल चली कि वलिन के रास्ते 
बन्द करके उस्तका दम घोट दिया जाय | लेकिन इस परीक्षा में भी भ्रमरीकी श्रौर 
अग्रेज उद्यम प्रौर चतुराई को सफलता मिली | वलिन के साथ हवाई सम्पर्क की अ्रवि- 
इवसनीय सी लगने वाली व्यवस्था से रूसी वार विफल कर दिया गया | और कुल 
नतीजा यही निकला कि पश्चिम मे साम्यवादी खतरे की चेतना अधिक आई । 

4948 में ही युगोसलाविया सोवियत ग्रुट से अलग हो गया । झौर तेरह्‌ वर्ष तक 
दी गईं रूसो धमकियों श्रोर लोगों को उसे वापस लाने में सफलता नही मिली है । 
एकात्मक सममे जाने वाले सोवियत साअआ्राज्य में यह पहली महत्त्वपुर्ण दरार थी । 
यद्यपि वे श्रव भी भपने को साम्यवादी कहते हैं, किन्तु युगोस्लाव लोग आज सोवियत 
नियंत्रण से मुक्त एक श्रपेक्षयया समृद्ध समाज का निर्माण कर रहे हैं। 

स्टालिन धौर उनके प्रति-आश्वावादी समयंकों के लिए 948 वस्तुत्त, बड़ी व्यस्तता 
का वर्ष था । उसी वर्ष मास्क्रो के झादेद से एशिया में छह नई साम्यवादी क्रातियाँ 
आरम्म को गई--फिलीपीन, इण्डोनेसिया, फ्रॉंसोसी हिन्दबीन, मसय, ब्रह्मा और 
भारत में ॥ 

इन घह राष्ट्रो में से पाँच नए स्वतंत्र, अपेक्षतया अ्रसंगठित राष्ट्र थे, जिन्हें अपे- 
झातया दुर्देंल और बटा हुआा समझा जाता था । मास्को की नजरों मे वे साम्यव'दी 
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क्राति के लिए--जो सावधानी से संगठित की गई थी, जिसे घन की कमी न थी, भ्ौर 
जिसका नेतृत्व स्थानीय था--भासान लक्ष्य प्रतीत हुए होगे । लेकिन पाँचों में हदींपे 
प्रयास पूर्णतः भ्रसफन्न रहे । 
हि छठे क्षेत्र हिन्द-चीन मे, साम्यवादी अपने प्रचार भौर दत्नाव को फ्रांस के विद 

केन्द्रित कर सक्े, जो एक गोरा ग्ौपतिवेशिक देश था, और केवल यही उनकी शक्तियों 
को 'पाशिक सफलता मिली । 

कक फिर, कुछ ही वर्ष पहले, सभी विचारश्ञील प्रेक्षक मध्य-यूर्वे मे सोवियत प्रवेश से 
चन्तित थे । बहुतो का ख्याल था कि, मिसाल के लिए, मिस्र पर सोवियत नियत 
कायम हो जाएगा । किन्तु झ्राज नासिर का राष्ट्रवाद भ्रास्तरिक साम्यवाद के विरुद्ध 
तेजी से लडता है, ग्रौर सोवियत सघ के साथ उनके सम्बन्धो मे घनिष्ठता बराबर कम 
होती जा रही है । मध्य-पूर्व मे स्थिति यद्यपि भ्रभी श्रस्थिर और भ्रनिश्चित है, किन्तु 
सोवियत रूस को श्रभी तक श्रपनी झाशाओ्रो से बहुत कम लाभ हुम्ना है । 

955 में सोवियत रूस ने हिन्दुस्तान भर जापान में खुद्चोव का नया झ्राधिक 
राजनीतिक कार्य-क्रम चलाया। हर तरह के सकेत भ्रौर वादे किये गए । प्रौर एक 
बार फिर उसके प्रयत्न अपने लक्ष्यों को नही प्राप्त कर सके । 

प्रपती सारी समस्याओं सहित, श्राज हिन्दुस्तान एक तेज़ी से विकसित होता हुमा 
प्रधिकाधिक झात्म-विश्वास पूर्ण, लोकतात्रिक राष्ट्र है। भ्रौर ऐसा प्रतीत होता है 
कि युद्धोत्तर कालीन जापान धीरे-धीरे भपने झ्रान्तरिक सधर्पों पर काबू पाता जा रहा 
हैं, भ्रोर एक लोकतांत्रिक शासन के अन्तगंत, असाधारण झ्राथिक भौर राजनीतिक 
सफलता प्राप्त कर रहा है । 

अब हम अ्रफ्ोक्रा पर विचार करें, जो सोवियत महत्त्वकाँक्षा के सबवप्रयम लक्ष्यो 
में से एक है, भौर जिस पर उन्होने बड़ी भाशाएँ लगा रखी है। 

पिछले दस वर्षों मे, अफ्रीका मे चौबीस नए स्वतत्र देशो का उदय हुआ है । जब 
इस विशाल और भव्यवस्थापूर्ण महाद्वीप में साम्यवादियों ने अपने प्रयत्न तेज किए 
तो झफ्रीका मे रूसी 'पिछलग्गुओ' की प्रनिवार्यता की बड़ी चर्चा हुई। 

यद्यपि श्रफ़ीकी राजधानियो मे कुछ रोप उत्पत्त करने वाले भाषण हुए हैं, श्रौर 
बुछ सम्बन्ध भ्राशंकाजनक सीमा तक दुर्वेल हैं, किन्तु श्रफ्रीकी राष्ट्रवाद ने अभी तक 
रूसी लालचो में फेसने को अपने से बचाया है । 

कांगो में विशेषतः नाटकीय रीति से रूस की पराजय हुई, जिममे संयुक्त राष्ट्र 
संघ रवय उसका मुख्य विरोधी था। इस पराजय का प्रत्यक्ष परिणाम था कि एक 
प्रधान-मत्री के स्थान पर तौन प्रमुख अधिकारियो द्वारा प्रशासन के 'त्रिमूर्ति' प्रस्ताव 
के द्वारा रूस ने सयुक्‍त राष्ट्र सध की प्रभावकारिता को समाप्त करने की चेप्टा की 4 
सोदियत गुट के वाहर एक भी राष्ट्र ने इस प्रस्ताव का समर्थन नही किया, जो एक 
भौर पराजव थी । 

भेरा यह मतलब नही कि संयुक्त राप्ट्र संघ मे सव काम हमारी त्तविषत के प्रनु- 
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"सार हो रहा है। लेकिन इस संगठन को नष्ट या दुर्बल करने के सोवियत प्रयास प्रभी 
ज्क असफल रहे हैं । 
साम्यवादी चीन में भी, जहाँ साम्यवाद की झ्राइ्वर्यजनक जीत पर रूस ने अपने- 
आपको बधाई दी थी, भ्राज रूस को उलभन में डालने वाले दवावों और अज्ञात 
खतरों का सामना करना पड़ रहा है। भ्राज हम विश्व साम्यवादी शान्दोलन के नेतृत्व 
के लिए कट संघर्ष होता देख रहे हैं, जो पीकिग और मास्कों के बीच बार-बार उठने 
आाल़े सैद्धान्तिक विवादों में व्यवत होता है। 
अब हम उन आथिक भर राजनीतिक कठिनाइयों के एक भन्य पक्ष पर विचार 
करें, जिनकी भोर मास्‍्को को घ्याव देना होगा । पिछले कई वर्षों से रूसी सरकार 
दो प्रकार की व्यवस्थाप्रों के बीच शान्तिपूर्ण प्रतियोगिता को बात करती रही है । 
'किन्तु ऐसी प्रतियोगिता का अनुभव वया झपने पड़ोस में ही उन्हें नही हो चुका ? 
पर्द्रहू वर्षों से पश्चिमी जमेनी का विकास एक व्यवस्था के भ्रन्त्गंत हो रहा है, 
थूर्वी जरमनी का दूसरी के भन्तर्गत ॥ और नतीजा कया निकला है ? पश्चिमी जमंनी 
में हमें श्राधुनिक काल की महान्‌ झ्ञाविक, सामाजिक, भ्रोर राजनीतिक सफलता की 
अहानियों में से एक मिलती है--भ्रत्यधिक शक्ति और सम्भावनाम्रों से युक्त एक 
स्वतंत्र, सभृद्ध, गतिशील समाज । 
इसके विपरीत पूर्वी जमेत्री का शासन बुरी तरह असफल है, भ्राथिक मंदी है, 
बौद्धिक विफलता है, और स्वयं उसके नागरिक उसे स्पष्ट तिरस्कार की हृष्टि से 
दैखते हैं। वस्तुतः पूर्वी जर्मनी मे सोवियत भ्रसफलता इतनी बड़ी रही है. कि साम्य- 
चआादियों की मश्ीन-गनों भौर टैकों द्वारा रक्षित एक दीवाल बनानी पड़ी ताकि पूर्वी 
जर्मनी के लोग पूर्वी जमंनी के तथाकथित 'साम्यवादी स्वर्ग” से पडिचमी जर्मनी के 
4पूजीवादी गन्दे नाले! की श्र सामूहिक निष्क्रमण न करें । 
इस हताशाजनित कार्य से साम्यवादी नेताओं ने दुनिया को यह बता दिया है कि 
अपने लोगों को प्रपने साथ रखने का उनके पास एक ही उपाय है, कि वे उन्हे ताले 
मे बन्द रखें । यद्यपि पूर्वी जमेनी पश्चिम के लिए नई समस्याएँ उत्पस्त करता है, 
किन्तु यूरोप मे सोवियत नीति की भ्रसफलता का यह एक विज्ञाल प्रतीक है । 
अपने लोगों का समर्थन प्राप्त करने में साम्यवादियों की भ्रसफ़लता केवल पूर्वी 
यूरोप मे ही नहीं वरन्‌ पोल॑ण्ड और हंगरी में भो, और वस्तुतः शेप सभी श्रभागे 
पिछनग् राष्ट्रो में भी है। झ्लौर यह स्थिति तब है जब साम्यवादी रुकूलों, साम्य- 
बादी रेडियो, भ्रौर साम्यवादी पुस्तको श्रौर समाचार पत्रों के द्वारा सम्॒ची बुद्धोत्तर- 
कालीन पीढी का पिछले पत्द्रह वर्षों से सुनियोजित, सघन श्रौर निरन्तर सैद्धान्तिक 
प्रशिक्षण किया जा रहा है । 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भोर राष्ट्रीय स्वाधीनता की भूख, जो सोवियत तानाशाही 


का प्रतिरोध करने से भी पीछे नही हटी, रूसी श्रसफलता की गंभीरता को नाटकीय 
रूप में प्रस्तुत करती है । 


238 एक उदारवादी स्वर 
पाँच वर्ष पहले, हंगरी के पचीस हजार नौजवानों ने बुडोपेश्ट की सडकों पर 
सोवियत टेको के विरुद्ध सघर्ष में श्रपनी जान देकर इसे भ्रमाशित किया। पूर्वी 
जर्मनी के लगभग चालीस लाख लोगो ने, जिनमे से अधिकांश की श्रायु तीस वर्ष से 
कम है, पश्चिम मे सुरक्षा झौर स्वतत्रता प्राप्त करने के लिए भ्रपने घरो को छोड़कर 
इसका प्रमाण दिया है। 

यद्यपि हमे कभी भी सोवियत सघ की भौतिक भौर सैन्य शक्ति को कम नहीं 
समझता चाहिए, किन्तु रूस की ग्राथिक और राजनीतिक कार्यवाही यूरोप मे असफल 
रही है, सुदृर पूर्व मे श्रसफल रही है, मध्य-पूर्व में म्सफल रही है, भौर प्रफ्रीका मे 
असफल रही है । एकमात्र वयूबा के श्रपवाद को छोड़कर यह्‌ लातिन श्रमरीका में भी 
झसफल रही है । 

भेरा कहना है कि शीत युद्ध मे सोवियत रूस की जीत नही, हार होती रही है 


सँतालीस 


साम्यवादी विचार-ददोन की क्षीणता 


इस विषारोत्तेजक लेस में श्री बौल्स का कथन है कि राष्ट्रीयता की 
शक्ति और परिचमी समाज की स्पष्ट सफलता के सामने साम्पवाद? 
विचार का आकर्षण पुराना पड़ गया हे । फॉरेन एफेयर्स, जुलाई, 
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स[म्यवाद का भ्रव भी दावा है कि उसकी शक्ति भ्रनिवाय ही सारे नए श्र" 
दुराने राष्ट्रों पर छा जाने वाली है । लेकिन वया इस तथाकथित नियति के अनुरूप” 
उसकी शक्ति बढ़ रही है ? या कि उसने ऐतिहासिक सत्य भोर आधुनिक यथार्थ से 
प्रपने को असम्बद्ध कर लिया है, ओर उसकी प्रासंगिकता व गति दोनों हो समाष्त हो 


॥ 
पिछले दिनों चार महाद्वीपों को यात्रा करने पर मुझे: विश्वास हो गया है कि" 
एक विचार-दर्शन के रूप में साम्यवाद की शक्ति घट रही है। साम्यवादी सिद्धान्त 
और भ्राज के कठोर झ्राथिक व राजनीतिक यथार्थ के बीच बढ़ते हुए भ्रन्तविरोधों को' 
अ्रव अधिक व्यापक रूप में समझा जा रहा है। 
स्वयं सोवियत सध में भी व्यावहारिक परिवर्तन अरब रूढ़ सिद्धान्तों में सावेजनिक' 
रूप में स्वीकृत परिवर्तनों मे परिलक्षित हो रहे हैं॥ सीधा सा तथ्य है कि साम्यवादी 
सिद्धान्त ने जैसा कहा था, दुनियां उसके मुताबिक चलने से इन्कार कर रही है | 
माक्सवादी सिद्धान्तों के भ्रनुसार, साम्यवाद को एक अन्तर्राष्ट्रीय मशाल बनना 
चाहिए, जिनके चारो ओर सारी दुनिया के मजदूर वर्ग, राजनीतिक सीमाओं को तोड़ 
क्र, एक निष्ठापूर्ण झ्रानदोलन में एकतावद हो। अ्रतः लेनिन को आशा थी कि 
सोवियत क्रांति के फलस्वरूप, पश्चिमी यूरोप के मुख्य देशों में एक के बाद एक, 
अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण वाला सर्वहारा वर्ग सत्तारूढ़ होगा। ऐसा न होने पर उन्हे” 
बडी निराशा हुई। 
जब स्टालिन ने विश्व क्रांति से ध्यान हटाकर 'एक देश में समाजवाद' पर 
लगाया, तो वे मुस्यतः एक रक्षात्मक चाल चल रहे थे, ताकि विश्व श्रभुत्व की दिश्ला में" 


जो भी अगला कदम व्यावहारिक हो, उसकी तैयारी के लिए सोवियत संघ को पर्याप्त- 
समय और साधन मिल सके | 
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पाँच वर्ष पहले, हंगरी के पच्चीस हज़ार नौजवानों ते बुडोपेश्ट को सड़कों पर 
सोवियत देको के विरुद्ध संघ में प्रपनो जान देकर इसे प्रमाणित किया। पूर्वी 
जरमंती के लगभग चाजीस लाख सोगों ने, जिनमे से भ्रधिकांश की थायु तीस वर्ष से 
कम है, पश्चिम में सुरक्षा शोर स्वतंग्रता प्राप्त करने के लिए अपने घरों को छोड़कर 
इसका प्रमाण दिया है । 

यद्यपि हमे कभी भी सोवियत सघ को भौतिक झौर सैन्य शक्ति को कम नही 
समभना चाहिए, किन्तु रूख की झाथिक और राजनीतिक कार्यवाही यूरोप में असफल 
रही है, सुदृर पूर्व में भ्रसफल रही है, मध्य-पुर्व मे असफल रही है, भौर प्रफीका में 
असफल रही है। एकमात्र बयुबा के अपदाद को छोड़कर यह लातित अमरीका में भी 
असफल रही है । 

मेरा कहना है कि झीत युद्ध में सोवियत रूस की जीत नही, हार होती रही है $ 


सेंतालोस 


साम्यवादी विचार-दह्न की क्षीणता 


हस विवारोत्तेजक ज़ेस में श्री वीलस का कथन है कि राष्ट्रीयता की 
शक्ति और परिचमी समाज की स्पष्ट सफलता के सामने साम्यवादी 


विचार का आकर्षण पुराना पड़ यया है। फॉरेन एफेयर्स, जुलाई, 
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स््ीम्पवाद का प्रव भी दावा है कि उसकी शक्ति अनिवायं ही सारे नए प्रौर- 
पुराने राष्ट्रों पर छा जाने वाली है। लेकिन वया इस तथाकथित नियति के अनुरूप 
उसकी झ्वक्ति बढ़ रही है ? या कि उसने ऐतिहासिक सत्य और श्राघुनिक यथार्थ से 
दे को भसम्बद्ध कर लिया है, भौर उसकी प्रासंगिकता व गति दोनों हो समाप्त होः 

हैं। 

पिछले दिनो चार महाद्वीपों की यात्रा करने पर मुक्ले विश्वास हो गया है कि 
एक विचार-दर्शन के रूप मे साम्यवाद की शक्ति घट रही है। साम्यवादी स्िद्धान्त- 
झौर झाज के कठोर भ्राथिक व राजनीतिक यथार्थ के बीच बढते हुए भ्रन्तविरोधो को' 
अब अधिक व्यापक रूप में समझा जा रहा है। 

स्वयं सोवियत संघ में भी व्यावहारिक परिवर्तन अब रूढ सिद्धान्तो में सावेजनिक- 
रूप में स्वीकृत परिवतंनों में परिलक्षित हो रहे है। सीधा सा तथ्य है कि साम्यवादी- 
सिद्धान्त ने जैसा कहा था, दुनिया उसके मुताबिक चलने से इन्कार कर रही है । 

माक्सवादी दिद्धान्तों के श्नुसार, साम्यवाद को एक श्रन्तर्राष्ट्रीय मशाल बनता 
चाहिए, जिनके चारों प्रोर सारी दुनिया के मजदूर वर्ग, राजनीतिक सीमाओं को तोड़ 
कर, एक निष्ठापूर्ण झरान्दोलन में एकतावद़ हों। अतः लेनिन को झाशा थी कि- 
सोवियत क्रांति के फलस्वेरूप, पश्चिमी यूरोप के मुस्य देशों मे एक के बाद एक, 
अन्तर्राष्ट्रीय इध्टिकोण वाला सर्वेहारा वर्ग सत्तारूढ़ होगा । ऐसा न होने पर उन्हे 
बडी निराशा हुई। रे 

जब स्टालिन ने विश्व क्रांति से ध्यान हटाकर 'एक देश मे समाजवाद' पर 
लगाया, तो वे मुस्यतः एक रक्षात्मक चाल चल रहे ये, ताकि विश्व अभुत्व की दिशा में- 
जो भी भगला कदम व्यावहारिक हो, उसको तैयारी के लिए सोवियत संघ को पर्या' 
समय झौर साधन मिल सके । ' को पर्याप्त 
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समय भाया दूसरे महायुद्ध के बाद, जय सास सेताप्रों गे पूर्वी यूरोप पर ध्रभिरार 
आर जिया | साधनों या वियास सोवियत संघ में दिक्षा बार्य क्रमों को बड़ा फर, भौर 
औद्योगिक विवास के द्वारा किया गया था। सगभग हत्या ही, मुदसीडित पश्चिमी 
मूरोप पर साम्यवादी दबाव का झनुभव विया जाने सगा। यहाँ किए सोरियत 
योजनाएँ धागे नहीं बढ़ सवी, इस बार इस कारण की मार्शल सोजना मी सहायता, 
झौर उत्तरी धटलाटिक संधि द्वारा रक्षित, गूरोप्रीष राष्ट्रों ने तेजी से अपना 
आविस् पुत. निर्माण कर लिया । 

तग्र स्टालिन एशिया भौर प्फ़ीका फी प्रोर मुद्दे । 948 में, प्रनोसी भौर बहुत 
दिनो से विकसित हो रही घौनी गाम्यवादी क्रांति केः मतिरिक्त, छद्‌ देशों में साम्यवादी 
नेतृत्व में क्रास्तियाँ प्रारम्भ की गईं। हाल ही में स्वतत्न हुए भारत, इष्डोनीमिया, 
अह्या, मलय भौर फिलीपीन में ये क्रांतियाँ भ्रमफल हुईं | बेवल हिन्द-घीन मे ही, 
जहाँ फ्राप्तीस्तियों ने एक भसभव क्‍ौपनिवेशिक स्थिति को कायम रराने की भेष्टा की, 
साम्यवादियों को काफी बड़ो सफलता मिली । 

तब से, एशिया भौर भफ़ीका में साम्यवादी प्रगति के मार्ग में भाने बाली कठि- 
नाइयाँ बहुगुरित हो गई हैं। इसके प्रमाण साम्यवादी प्रधार के भन्तविरोषों में, 
मास्को झौर बहुतेरे स्थानीय साम्यवादो दलों के बीच मतमेदों में, स्थानीय दलों में 
बड़ने वाली फूट में, भौर सन्‍्तोषजनक कार्पात्मक सम्बन्ध स्थापित करने की चेष्टा में 
मास्को की नीतियों में निरन्तर होने वाले परिवर्तनों भौर प्रयोगों में दिसाई देते हैं। 

इस साम्यवादी अभ्रभियान का एक विशिष्ट पहलू यह है कि उसके प्रचारक 
साम्पवाद के कथित सामाजिक या भाथिक गुणों का सहारा लेने से हिचकतते हैँ । इसके! 
बजाए, वे साम्यवाद को राष्ट्रवादों शक्तियों के एक चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। 

इसके फलस्वरूप कांफो संद्धान्तिक विश्रम उत्पन्न होता है। एक तो पूर्वी यूरोप 
के विछलग्गू देशो में सोवियत सघ की राष्ट्रीयता-विरोधी नीतियाँ प्रव सुविदित हो 
गई हैं। इसके प्तिरिक्त, राष्ट्रवाद का मौखिक समर्थन करके सोवियत रूस एक ऐसी 
शवित का समर्थन कर रहा है, जिसका न केवल साम्यवादी सिद्धान्त से बल्कि रूस के 
अभ्रपने दीघंकाज्लीन लक्ष्यों से कोई मेल नही है । 

उदाहरण के लिए, झाज दक्षिणी विएतनाम मे, साम्यव! के माक्सेवादी 
शब्दावली मे 'सबद्ारा' भौर 'मेहनतकश जनता' से विद्रोह को प्रपीक्ष करने के बजाए 
गोरे विदेशियों के हृश्तक्षेप के विरुद्ध चेतावनी देना प्रधिक प्रभावकारी५्पाता है । 

अन्य देशो भे, ऐसा लगता है कि साम्यवाद के गुणो की प्रशंसा करे वाला प्रचार 
निश्चित रूप से हानिकारक समझा जाता है, और इस कारण, ख्सी 
लक्ष्यों की श्रपिक प्रभावकारी रूप मे आगे बढ़ाने के लिए, ऐसा प्रचार ६ नद्ठी 
किया जाता। 

उदाहरण के लिए, प्रफगानिस्तान में कोई साम्यवादी इदतद्धार, प्रदर्शन यो नारे 
'कोई भी प्रत्यक्ष साम्यवादी प्रचार देखा या सुना नही जा सकता। माक्सेवादी परम्परा 





वि स्‍( थ्वां 
साम्पवादी विचार-दर्शन की क्षीणता 


ड | के 2 सानों अफगान भडकाने ग नै 
“के अनुसार छात्रों, मजदूरों या कि को अ्रफगान झाही परिवार के विरुद्ध भडका 


के धजाएु, कम से कम फिलहाल, 


सोवियत नोति शासक और शासित दोनो को यह 


समभाने की प्रतीत होती है कि अ्रफगानिस्तान को शीघ्रता से वीसवी सदी में लाने का 
'सर्वोत्तम उपाय पडोसी सोवियत संघ से झाधिक सहायता झोर प्राविधिक मार्गदर्शन 
'आप्त करा है--जिसके सैद्धान्तिक प्रभावों से मुक्त होने का दावा किया जाता है । हा 

सौवियत नीति भौर साम्यवादी मिद्धान्त के बीच पूर्ण विरोध कई अन्य स्थानों 
अर दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, अ्रल्जीरिया मे, केवल रूस के राष्ट्रीय हितों 
“के कारण, सोवियत संघ दिगाल सरकार की खुश रखने को इतना उत्सुक था, कि 
युद्ध -विराम के वाद तक झल्जीरिया की अस्थायी सरकार को मान्यता न देकर उसने 


एक सुनहरी संद्धान्तिक ग्रवसर खो 


दिया 


इसी प्रकार, मध्य-पूर्व के तेल-उत्पादक राज्यों मे साम्यवादी झान्दोलन पर इसके 

ंबपरीत प्रभाव की झोर ध्यान दिए बिना, सोवियत सघ तेजी के साथ अपने तेल को, 
-“जहाँ भी वा्जार मिले वहाँ वेच रहा है। 

इस जीच॑, पैतालीस देशों में साम्यवादी दलों को सरकारी झ्रादेश या कानून द्वारा 

दवा दिया गया है। इसमे भ्रफीका के बहुतेरे नये राष्ट्र नही झाते, जिनमें साम्यवादी 

दलों को निर्माण ही नहीं हो सका है । इस समय केवल दो अफ्रीकी राज्यों भें साम्य- 

श्वादी दल कोनूनी रीति से काम कर रहा है-द्यूनिसिया, जहाँ वह महत्त्वहीन है, 


५ 


झौर भडागा[स्‍्कर, जहाँ साम्यवादी अपने को 'टीटोवादी” कहते है। 
साम्यवादियों के बहुतेरे रूपों मे से जहाँ किसी रूप को सहन भी किया जाता है, 


धहाँ उनका प्रभाव श्राम तौर पर सीमित रहा है| जहां दे भ्न्‍्य दलों में शामिल हो 
गए हैं, वहाँ उन्होने भ्ूपना व्यक्तित्व खो दिया है। जहाँ शामिल नही हुए, वहाँ 
उन्होंने बहुधा श्रपने को जेल में पाया है। 

श्रपेक्षतया वर्गविहोन और भ्रत्यधिक राष्ट्रवादी नए भ्रछ्ठीकी समाजों में साम्यवादी 
विचार-दर्शन के सामने जो कठिनाइयां श्राती हैं, गिनो उतका एक उदाहरण है। एक 
दलीय गिनती राज्य में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, साम्भवादियों को अपने हितों को 
शासन के गतिशील राष्ट्रवादी लक्ष्यों के श्रधीन रखना पडा । पिछले दिसम्बर मास में 
जब उन्होने ऐसा नही किया, तो सोवियत राजदूत से कहा गया कि वे देश छोड दें । 

हिन्दुस्तान में साम्यवादी दल पर कानूनी रोक नहीं है, लेकिन संगठन में फैली 
हुई भव्यवस्था में वही द्विविधा परिलक्षित होतो है, जो श्रन्य कई विकासशील राष्ट्रों 
में साम्यवादियों के सामने झातो है । भ्रपनी मतझ्क्ति को कायम रखने के लिए, साम्य- 
बादियों को भ्रपनी सँद्धान्तिक अपील को गौण स्थान देकर, गोश्रा झौर काश्मौर जैसे 
राष्ट्रवादी सक्ष्यों के समर्थन पर जोर देना पड़ता है। दल के अ्रन्दर भी मास्को- 


समर्थक झोर पोकिंग-समर्थक गुट तीव्र झौर विष्वंसात्मक संद्धान्तिक लड़ाई 


हुए हैं। 


विकासशील राष्ट्रों में भाज शायद ही कोई ऐसा होगा, जिसमें साम्यवादी हु 


ड्राई में लगे 


242 एक उद्ारवादी स्वर 


प्रमुख भौर प्रत्यक्ष रूप में सोवियत लक्ष्यों के एजेण्ट का कार्य कर रहा हो । जदाँ 
इसे दवा नही दिया गया है, या जह उसे मदृतत्वह्ीन मानकर इसकी उपेक्षा नहीं की 
गई है, वहाँ यह भटकाव प्रोर धरारत के उपेद्षणीय कार्य कर रहा है। 

इंडोनीसिया एक महत्वपूर्ण भपवाद है, जहां साम्यवादी दल सोवियत गुट के 
बाहर सबसे बड़ा है। किन्तु वहाँ भी साम्यवादी दल की शवित काय एक बड़ा कारण 
यह है कि इंडोनीसियाई राजनीति में बचे हुए एकमात्र श्रोपतिवेशिक प्रश्न, परिव 
न्यूगिनी के सवाल पर उसने अपने भाषकों राष्ट्रवादी शक्तियों के साथ सम्बद्ध कर 
लिया है। श्रगर इस प्रइन का हल शांतिपूर्वक किया जा सडे, भौर भाधिक विह्यात के 
लिए सघन प्रयास किया जाय, तो भाशा की जा सरतो है कि इंडोनीसिया में साम्य॑- 
बाद की शक्ति धटेगी । 

५६ भर ः 

जब सोवियत सघ ने देखा कि नए विकासशौत्त राष्ट्रों मे साम्यवादों सिद्धान्त का 
भ्राकपेण कम होता जा रहा है, तो उसने राजीतिक भधसार के दो भन्‍्य हथियारों का 
अधिकाधिक प्रयोग करना भारम्भ किया है--विध्वस्क कार्यवाहियाँ, भौर विदेशी 
सहायता । 

दक्षिणी विएतनाम झौर लाभोस में भौगोलिक स्थिति साम्मवादी घुसपैठ भौर 
विध्वंसक कार्यवाही के लिए स्वंथा भनुकूल थी। लेकिन ऐसी स्थितियों में, जहाँ 
प्रत्यक्ष साम्यवादी दबाव उस तरह संभव नहीं था, मास्कों भोर पोकिंग दोनों के हो 
विध्वृंस॒त्मक प्रय॒त्दों ने प्राण तौर पर जनता में भ्रदचि या विरोध उत्पन्न किया है, 
भर कई मामलों में इसके फलस्वरूप प्रभावकारोीं रीति से सरकारों प्रतिकारात्मक 
कार्यवाही हुई। 

पिछले दिनों लातिन अमरीका की यात्राश्रो मे मैंने विशेष रूप से यह बात देखी। 
बड़ी रक्मे खर्च करने, और जासूसी, प्रचार, तथा भ्ान्दोलन करने के बड़े भरयत्नों के 
बावजूद, या शायद इसके कारण ही, कास्ट्रो (क्यूबा) के साथ भव तक चौदह 
लातिन भ्रमरीकी राष्ट्र कूटनीतिक सम्बन्ध-विच्छेद कर चुके हैं। कम से कम ग्रांशिक 
रूप में क्यूबा के बाहर भ्रपनी राजनीतिक ग॑लतियी का प्रतिकार करने के प्रयत्न में 
उन्होंने पिछते दिलों स्वयं अपने देश में अधिक मताग्रहूर्णो साम्यवादी तत्वों का परित्याग 
किया है । 

अपने राजनीतिक सक्ष्यों की प्राप्ति के दूसरे साधन के रूप में, साम्यवादी सरकारों 
हे दिदेशी सहायता के कार्यक्रम ग्रधिकाधिक भ्रपनाएं हैं। 955 से 96] तक रूस-चीन 
गुद ने, लोह आवरण के वाहर भ्रट्टाइस राष्ट्रों को लगभग चार झरब चालीस करोड़ 
डालर झाथिक अनुदान या कर्ज के रूप में,प्रधिकाश क्रर्ज के रूप में, दिए हैं। इसका 
लगभग तीन-चौथाई सोवियत संघ ने दिया। 96 के अन्त में, साम्यवादी गुद के 
लगभग 8,500 वैज्ञातिक विभिन्न स्थानो पर काम कर रहे ये । 

कई मामलों में यह सहायता ऐसे राष्ट्रों को दी गई है, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप भे 
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साम्यवाद-विरोधी मौतियाँ भ्रपनाई हैं। भमरीकी झौर यूरोपीय विदेशी सहायता 
कार्यक्रों की काट करने में इस प्रयास का राजनीतिक महत्त्व चाहे जो भी हो, 
मावसवाद-लेनिनवाद की घारणाप्रों से इसका कोई संद्ान्तिक सम्बन्ध नही । 
इस्त्र नियंत्रण के निशयिक प्रइन पर भी, साम्यवादी सिद्धान्त का रूसी राष्ट्रवाद 
के स्वीकृत हितों के साथ टकराव हुमप्ना है । 
माक्से के भनुसार, पूँजोवादी भर्थे-व्यवस्थाप्रों को युद्ध या युद्ध का खतरा जीवित 
रखता है। भगर सोवियत नेतृत्व सचमुच भपने इस सिड्ान्त में विश्वास करता, तो 
वह हथियारों के दोक को कम करने के लिए एक सशक्त भौर ययथार्थपरक कार्यक्रम 
चलाता, भौर उसे यहू॑ विश्वास रहता कि भगर श्रमरीका भपने प्रतिरक्षा बजट में 
कमी करना स्वीकार कर लेगा तो वहाँ बेकारी काबू से बाहर हो जाएगी, भौर भ्रगर 
भस्वीकार करेगा तो सारा विश्व एकमत से उससे रुष्ट हो जाएगा । किन्तु गोपतीयता 
की परम्परागत रूसी राष्ट्रवादी भावनां के कारश, मास्को निरीक्षण के सिद्धान्त के 
किसी व्यावहारिक रूप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके द्वारा, कार्ल 
माकस के बावजूद, घास्त्र तियंत्रण को वास्तविक बनाया जा सकता है। 
मैंने जो उदाहरण दिए हैं, उनसे पता चलता है कि साम्यवादी प्रचार हो या 
राजनीतिक कार्यवाही, विध्वृंक्ात्मक कार्यवाही हो या विदेशी सहायता, साम्यवादी 
खिद्धान्त या वो सोवियत विदेश नीति के लिए व्यर्थ रहा है, या उसके कार्य में बाधक । 
इनसे यह भी देखा जा सकता है कि सोवियत रूस ने जहाँ भपने भनुभव से, व्यावहा- 
रिक यथार्थ को देखते हुए, इस या उस चाल या पैतरे को वांछनीय या भ्रावश्यक पाया 
है, वहाँ इसके फलस्वरूप, सोवियत सिद्धान्त विकृत या विश्रमपूर्ण हो गए हैं, यां कई 
भामलों में उनकी पूर्णे उपेक्षा की गई है । 
साम्यवादी सिद्धान्त भ्रपने भनुयायी राष्ट्रों को एक सूत्र में बॉँधे रखने में भी 
विश्वसनीय सिद्ध नहीं हुए । वस्तुतः, ऐसा कहा जा सकता है कि साम्यवादी सिद्धान्त 
का बड़ा महत्त्व इस समय साम्यवादी गुट के भ्न्दर चल रहे विवादों में ही है--सबसे 
भ्रधिक, निस्सन्देह, मास्को भोर पीकिंग के सैद्धान्तिक विवादों में। ये विवाद, एक 
भरकेली राजनीतिक प्रौर भ्राधिक रूढ़ि के समूचे माक्सेवादी विचार को क्षति पहुँचाते 
हैं, भौर मास्कों द्वारा सोवियत संघ के विशिष्ठ भनुमव और राष्ट्रीय झ्रावशयकताप्रों 
के भनुसार उसकी व्याख्या करने के प्रयत्नों को असफल बनाते हैं । 
स्वयं राष्ट्रवाद, धर्गों पर भाधारित विश्व की मावर्सवादी-लेनिनवादी घारणाप्रों 
के विरुद्ध है, बयोकि इसके अनुसार अर्थ-ब्यवस्था भौर इतिहास के तथाकथित 
अनिवार्य प्रवाह परिवतंन का प्राघार नहीं रह जाते, वरनु परिवर्तन किसी एक विशिष्ट 
व्यक्ति, या व्यक्तियों के समूह को व्याख्याम्रों भौर भ्रावश्यकताओं पर झाघारित हो 
जाता है। लेकिन मास्को, पीकिग, बेलग्राड, तिराना, झौर पूर्वी यूरोप की पिछलग्गु 
राजधानियों की भ्रसहमति में राष्ट्रवाद का तत्व प्रमुख रूप में विद्यमान है। 
इतना कुछ दाँव पर लगा होने के बावजूद, साम्यवादी राष्ट्र - एक संयुवत मोर्चा 
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अनाकर कायम नहीं रख सकते, यह तथ्य न केवल “साम्यवादी संमे' के रूप में उनके 
राजनीतिक भविष्य को प्रभावित करता है, वरनू इस सेमे की तथाऊधित भ्रविचल 
एकता के फलस्वरूप दुनिया में माक्संवादी विचारों की जो शक्ित मानी जाती है, 
“उसे भी प्रभावित करता है। 
सेरा विचार है कि झ्राघुनिक विश्व की प्रावश्यकताओं के सन्दर्भ में, साम्यवादी 
सिद्धान्त का हास हो रहा है, और स्वयं साम्यवादियो के लिए, एक राजनीतिक 
ओऔजार के रूप में, सभो भाधिक रोगों के इलाज के रूप में, भौर एक बूटनोतिक 
उपकरण के रूप में इसका मूल्य धघटता जा रहा है । 
यद्यपि ग्रागे चलकर इससे हमे लाभ हो सकता है, लेकिन मैं प्रधिक से प्रधिक 
जोर देकर कहना चाहूँगा कि प्रमरोकी लोगो श्रौर उनके नीति-निर्माताप्रों के सर्मक्ष 
सोवियत संघ जो तात्कालिक चुनौतों प्रस्तुत करता है, वह इससे किसी प्रकार कम 
नही होती। 
स्वय अपने सताग्रहों से अ्धिकाधिक मुक्त होने पर, सोवियत नेताप्रों की प्रेरणा 
हो सकती है कि श्रपती विशाल शक्तियों का प्रयोग प्रधिक रचनात्मक रीति से करें। 
भ्रथवा, इसका परिणाम यह भी हो सकता है कि स्वयं सोवियत संघ के धन्दर प्रास्था 
का एक संकट उत्पन्न हो जाय, “श्रद्धालुप्रो' भोर “बयाधंवादियों, में टकराव हो १ 
इससे साम्यवादी जगत मे ऐसी मिराद्याएँ झौर विरोध-भावनाएँ उत्पन्न हो सकती हैं, 
जिनके परिश्याम विश्व-शांति के लिए खतरनाक हो सकती हैं। 
हम केबल यह भ्राशा कर सकते हैं कि साम्यवादो देशी में मताग्रही कट्टरता के कम 
होने का, भौर उसके स्थान पर राष्ट्रवादी लक्ष्यों के भाने का यह परिणाम नही होगा, 
बल्कि इसके विपरीत किसी समय इसके फलस्वरूप हमारे साथ झौर हमारे मित्रों के 
साथ सफल वार्त्ता शौर शांतिपूर्ण समझौते के लिए नए धाघार उपलब्ध होंगे ! 
यह प्रइव रह जाता है कि स्वयं अमरीका की स्थिति क्‍या है ? श्रगर यह सच भी 
है कि एक विदव सिद्धान्त के रूप में, साम्यवाद का महत्त्व बहुत-कुछ समाप्त हो रहा 
है, तो भी हमारे बाद आने वाली पीढ़ियो के लिए इसका महत्त्व बहुत भ्रधिक नहीं 
होगा, भगर उस लोकतांत्रिक भास्या को हम भविष्य के लिए प्र्थमय नही बना पाते, 
जिस पर झावरण करना हमारा लक्ष्य है। 
अगर ऐसा होता है, तो भ्रमरोकी लोगों को एक ऐसी भूमिका प्रपनानी होगी, 
जो मनुष्य-जाति के लम्बे इतिहास में भ्भी तक किसी समृद्ध और सश्नक्‍्त राष्ट्र ने 
नही अ्पनायी । भ्रमरीका को उस सामाजिक, आथिक, ओर राजनीतिक क्रान्ति से 
अपने-प्राप को जोड़ना होगा, जो दुनिया के सभी हिस्सों में भ्रव करोडो व्यक्तितयों की 
जिन्दगी को बदलने लगी है। 
हम ऐसी भूमिका भ्रदा कर सकें, इसके मागें में बाधाएँ बहुत बड़ी हैं। लेकिन 
हमारे लिए भोर मनुष्य जाति के लिए उसमे निहित संभावनाएँ लगभग प्रसीमित हैं । 


अड़तालीस 


साम्यवादी जगत को हम से अलग करने वाली 
तीन सीमाएं 


संप्प तीमाश्रों को तुरत्तित रसने की भपनी शक्ति को कायम रखते हुए, 
श्री दीह्म भाषिक और सांस्कृतिक सीमाप्रों में “अधिकतम कहोत्ता! के 
स्थान पर “अधिकतम हचीलेपन” की नीति का समर्थन करते हैं ।2॥ 
जून, 962, की नेबास्का विश्वविधालय में दिया यया मापण | 


आज प्रमरीका में वग्य विदेश-नोति सम्बन्धी कोई राष्ट्रीय तहमति है ? मेरा 
विश्वास है कि विदेश-नीति के तोन महत्वपूर्ण पक्षी के सम्बन्ध मे ऐसी सहमति भौझ्ूद है 

१, सशक्त सना बल वी आवश्यकता, और झाक्रमण का विरोध करने के लिए 
भावश्यक होने पर उसका प्रयोग करने का सकत्प । 

2, यह तच्य कि अणु-पस्तो ने सत्य स्थिति को एक नया रूप प्रदान किया है, 
और यह कि युद्ध होने पर चह शोध हो एक-दूसरे के सम्यूण विनाश का का घन जा 
सकता है) 

3. उन राजनीतिक और आधिक इवितयों का महत्व जिन्होंने बीस वर्षों से भी 
कमर सम्रय में दुनिया के नकशों को इतनी नाटकीय रोति से बदल दिया है, भौर 
शशिया भ्रफीकेा के करोड़ो निवासियों की जिन्दग्ियाँ बदल दी हैं । 

हमारे भनन्‍्दर जो मतभेर शेप 'रह जाते हैं, वे पद्धंवे भौर प्रध्यभिक्त्ता सम्बन्धी 
हैं, विज्विप्ट रूप मे, तटस्थ राष्ट्रो भोर साम्यवादी राष्ट्रो के साथ हमारे सम्बन्धों के 
ब्रयंग में 4 इन मतभेदों पर पुलकर चर्चा होनी चाहिए, ताकि हम प्रस्तर को मिटा 
सकें; भौर राष्ट्रीय सहमति वा एक ढांचा बना सकें, जिसके श्रन्तगंत हमारा शासन 
विश्वास कर सके । 

इन प्रश्नों के प्रति ग्रधिसंश अमरीकियों के दृष्टिकोण दो सपुहें मे रे जा सकते 
है। दोनो हो एक शांतिपूर्ण, श्रधिक व्यवस्थित विश्व में विश्वास करते हैं, दोनों हो 
जानते हैं कि बंगेई सरल उपाय उपसब्ध नहीं है, लेकिव अमरीकी विदेश-नीति के 
अनिक पहलुप्रो के बारे में उनके हृष्टिकोणों मे बड़ी भिल्वता है । 

उस भरम्नम में ऐसा कहा जा सकता है कि एक समूह अधिकतम कठोरता'की नोति 
कय समर्थक है, और दूसरा 'अधिकतम लचीलेपन' की नीति का ) 
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'पधिकतम कठोरता' का समर्थन करने वाले, सार रूप में, इस पुराने सूत्र को 
मानते है कि जो हमारे साथ नही, वह हमारे विरद है। उनका विश्वातत है कि संघर्ष 
की रेल्ाएँ हर जगह बहुत साफ़ खीची जानी चाहिए। उनका मत है कि जो लोग 
दुनिया की हमारी व्याख्या से सहमत नहीं हैं, उतके साथ सहयोग करने का कोई 
आधार नही है, भौर भ्रन्ततः दुनिया पर या तो साम्यवादी पक्ष का प्रमुत्व होगा, था 
लोकतांत्रिक पक्ष का। 

विदेश-नीति के विशिष्ट प्रश्नो पर 'भ्रधिकृतम कठोरता? के हष्टिकोश को लागू 
करने के उदाहरण पिछले दिनो अमरीकी सीनेट की कार्यवाहियो में देखे जा सकते हैं, 
जब उसने पहले हिन्दुस्तान को दी जाने वाली सहायता घटाने के पक्ष मे भौर फिर 
पोलैण्ड व यूगोस्लाविया को दो जाने वाली अ्रमरीकी सहायता को समाप्त करने के 
पक्ष मे मतदान किया । यद्यपि बाद मे बातचीत के फलस्वरूप विधेयक से ये व्यवस्थाएँ 
निकाल दी गईं, किस्तु सीनेट की कार्याही से पता चलता है कि यह विचारधारा 
कितनी व्यापक है। 

इसके विरुद्ध 'प्रधिकतम लचोलैपन” की नीति के समर्थक इस बात पर जोर देते 
हैं कि साम्यवादी जगत में शक्तियों का सन्तुलन निरन्तर बदल रहा हैं, भौर यह 
परिवत्तंन हर देश के प्रत्दर झौर एक-दूसरे के साथ उनके सम्बन्धों में परिवर्तन के लिए 
भ्रधिकाधिक दबाव उत्पन्न करता है। उनका विश्वास है कि इस प्रक्रिया को प्रोत्सा- 
हिंत करना हमारी नीतियो का लक्ष्य होना चाहिए । हि 

कठोर सैन्य भ्रावश्यकताशो को समभते हुए भी, 'दक्ति' की उनकी परिभाषा भें 
सैनिक हथियार और प्रौद्योगिक क्षमता के भलावा, लोग और उनको प्रभावित करने 
वाले विचार भी शामिल हैं । इस प्रकार, वे न्याय, प्रतिष्ठा, भौर प्रगति की आकाक्षाओं 
को विशेष महत्त्व देते हैं, जो विकासशील राष्ट्रों के विचारों और नीतियों को निर्धाश्ति 
करती हैं। 

कं पृष्ठभूमि में हम कठोरता और लचौलेपन के इन दो हृष्टिकोणों की जाँच 
करें कि साम्यवादी हिंतो भ्रौर हमारे हिंतो के बीच जो तीन सेनिक, झ्राथिक श्र 
सास्क्ृतिक सीमाएं हैं, उन्हे ये हष्टिकीण कित तरह प्रभावित करते हैं। 

यद्यपि इन तीन सीमापम्मी के स्वरूप और महत्त्व मे बड़ा प्ंतर है, किन्तु (अधिकतम 
कठोरता' के समर्थक भ्रधिकाश इन अन्तरो की उपेक्षा करते हैं। उनके विंचार से हर 
सीमा एक ऐसी रेखा है जिसे हमको न केवल टैको के विरुद्ध बल्कि व्यापार, सहायता, 
लोगो झौर विचारो के विरुद्ध भी कठोरता से कायम रखना है । 

इसके विपरीत, “प्रधिकतम लचीलेपन” के समर्थकों का विश्वास है कि शणु युग 
में इन तीन स्रीमाभो के भ्रन्तरों का एक अभावकारी विदेश-नोति मे निशायिक महत्त्व 
है। ये झन्तर क्‍या हैं ? 

सेन्य सीमा वाल्टिक से लेकर लौह भ्रावरण के साथ-साथ बास्फोरस तक जाती 

हैं, जहाँ सोवियत संघ भौर उत्तरी भटलांटिक संधि की सेनाएँं, टेक भौर वायुवात+ 
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सॉदीले तारों, सन्तरी-चौकियों भौर सुरंग लगे हुए इलाकों की पंक्ति के भार-पार एक 
दूसरे के भामने-सामने पड़े हैं । 
मध्यशक्षेत्रीय संधि, दक्षिए-यूर्वी एशिया संधि भौर धन्य विभिन्‍न बहुपक्षीय भौर 
द्विपक्षीय सैन्य संधियों से होतो हुई यह सीमा स्यूनाधिक प्रभावकारिता के साथ दक्षिण 
चीन सागर तक फँली है । । सेना्रो भर संधियों के इस संगठत के पीछे दोनों विरोधी 
बावित-गुटों की भयंकर झाण्विक क्षमता है। 
इस सुनन्‍्य सीमा के सम्बन्ध में, हमारी विदेश-नीति की राष्ट्रीय सहमति स्पष्टताः 
अतिष्ठित है। 'प्रधिकतम कठोरता” व 'झधिकतम लचीलापन' दोनों हो घाराएं' इस 
आत पर सहमत हैं कि सशस्त्र प्राक़मण या भाक़रमण की घमको के सामने दुबंलता 
दिखाने से झाकमण और बढ़ता है; भौर इस कारण इसे स्वीकार नही किया जा 
सकता। 
लेकित यहाँ आकर सहमति श्रचानक समाप्त हो जाती है । कठोर दृष्टिकोण के 
समर्थक प्राय सोम के सम्दस्ध में भी सेन्‍्य सीमए जे प्रपरिवत्तेनीयता भपनाना 
चाहेंगे। वे न केवल सेनाग्रों के लिए, वरव्‌ व्यापार, वैज्ञानिको, भ्रौर पू जी के लिए भी 
दीवार खड़ी करना चाहेंगे । 
भ्धिक लचीलेपन के समर्थक इससे सहमत नहीं हैं । वे श्राधिक सोमा को साहस, 
कौशल और स्फूत्ति के लिए एक भवसर मानते हैं। 
गुगौस्लाविया को श्राथिक सहायता देने के प्रइन पर दीनों घाराप्रों के मतभेद से 
चनके दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाते है । कठोर दृष्टिकोण के समर्थक मानते हैं कि इस 
अहायता ने केवल एक संभाव्य शब्रु को शक्ति प्रदान की है। प्रधिकतम लचीलेपन की 
लीति के समर्थक सममते हूँ कि यह सहायता वुद्धिमत्तापुर्ण भौर फलदायक रही है। 
हम 948 के झारम्भ मे जो स्थिति थी, उस पर संक्षेप में विचार करें, जब सर्वे- 
अथम युगोस्लाविया के भ्रइन पर चर्चा शुरू हुई । 
उस समय यूनान में गृह-युद्ध पूरी रफ्तार से चल रहा था, भौर सोवियत-निर्देशित 
साम्यवादी छापामार दक्षिणी युगोस्लाविया के भ्रष्टों से मुनानी लोकतंत्र को नप्द करने 
गे पूरी कोशिश कर रहे ये । 
इटली में एक कठुतापूर्ण चुनाव भ्रभियान झपते चरम-विन्दु पर पहुँच रहा था । 
आयापक ग्ररीबी, युद्ध की घकान, भोर राजनीतिक निराशा के फलस्वरूप, बहुतेरे 
प्रेक्षकों को भय था कि स्वतंत्र चुनावों के इतिहास में साम्यवादियों को शायद अपनी 
अहली सच्ची सफलता प्राप्त हो । दुनिया के दूसरे कोने में, चीन के गृह-युद्ध में, लगता 
था कि साम्यवादियों को शीघ्र ही शानदार सफलता मिलेगी 
इस प्रकार, फ्रांस की सीमाझों से लेकर जापान सागर तक फंले हुए एकात्मक 
नाम्यवादी साम्राज्य की संभावना हमारे सामने थी। ऐसा होने पर यूरोप के युद्ध- 


विनध्ट राष्ट्रों पर, और एशिया के हाल ही मे स्वतंत्र हुए राष्ट्रों पर उसका कल्पना- 
चीत प्रभाव पड़ता । 
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इस महत्त्वपूर्ण वर्ष के फरवरी शोर मार्च महीनों में स्टालिन के साथ टीटो की- 
बहुत दिनो से चली आ रही असहमतियाँ पहली वार व्यक्त हुईं। जून में युगीस्ला-7 
विया ने साहसपूर्वक्त सोवियत नियश्रष् से अपनी स्वतत्रता घोषित कर दी, भौर 
सहायता के लिए हमसे झपील की । 

इससे राष्ट्रपति हुमन, और ग्राथंर वान्डेनबग्ग के नेतृत्व मे रिपब्लिकन दल के 
बहुमत बाली काग्रेस के सामने ऐतिहासिक महत्त्व की एक द्विविधा आई । युद्ध-काल' 
में युगोस्लाव लोगो थे दृढ़ता के साथ लगभग तीस नाज्ञी डिवीज़न फेंसा रखे थे ॥ 
किन्तु उसके बाद युगोस्लाविया साम्यवादी गुट के अति पश्चिम-विरोधी सदस्यों मे से 
एक रहा था, और भ्रमरीकी जनमत उसके प्रति झ्धिकाधिक कटु हो गया था ! 

लेकिन भ्रगर हम राष्ट्रीय स्वाधीनता की स्थापना के नए प्रयास में दीं का 
समयथंत्र न करते, तो युगोस्लाविया को मजबूरन स्टालिनी ग्रुट में वापस जाना पडता," 
झौर साम्यवादी साम्राज्य भे पडी पहली दरार पट जाती । 

बड़े विचार-विमर्श के बाद, एक द्विपक्षीय समभीता हो गया कि युगोस्लाव सवत- 
श्रत्ा का सक्रिय समर्थन करने में भ्रमरीका का सर्वाधिक हित है। शीघ्र ही काफी 
मात्रा में सैन्य झौर भाषिक सामप्री रवाना कर दी गई। 952 में श्रपने चुनावों के 
बाद, राष्ट्रपति श्राइडन हुवर ने इस नीति को जारी रखने का इरादा व्यक्त किया ।' 
प्राठ वर्ष बाद राष्ट्रपति केनेडी ने भी ऐसा ही किया। 

इस सहायता कार्यक्रम के तात्कालिक परिणाम ताटकीय रूप से झनुकूल सिद्ध 
हुए भ्रप्रेल, 948 में, युगोस्लाविया के श्रलग होने की अफवाहों से प्रोत्साहित होकर, 
इटली में लोकताँत्रिक शक्तियों ने चुनावों में निए/यिक विजय प्राप्त की । एक वर्ष 
बाद, मुगौरताविया में उनके पुराने झड्डो केः खतम हो जाने पर, यूनान मे साम्यवादी 
छापामारी पर काबू पा लिया गया । 

तथ से, स्वयं युगोस्लाविया के प्रन्दर काफी बडे परिवर्तन हुए हैं। उदाहरण के 
लिए, रमी किस्म बेः सापूहिक गेतो वा ग्राम तौर पर परित्याग कर दिया गया है | 
दस जिशानों में शे नो, भद छुद् प्रपने सेतों के मालिक हैं। पौद्योगिक विकास-संवधी 
साम्यवादी मताग्रह वो बड़ो हद तक सश्योबित किया गया है। भ्रव युगोौ€लाविया के 
शैदेशिक स्यापार वा सत्तर प्रतिशत प्रन्साम्यवादो देशो वे साथ है । इसके फलस्वरूप 
विदेशों में बु८ लोगो ने मझाक में यह भी वहा कि, “बेयल युगोह्ल।व और प्रमरीकी 
सोग हो भव भी ऐसा सममते हैं कि युगोस्वाविया एक साम्यदादी राज्य है ।” 

समुरत्र राष्ट्र मंध में युगोस्वाजिया प्रश्न भो बहु-ंख्यक भवसरों पर सोवियत 
सप के साथ मतदान करता है। उसके नेता बहुधा ऐसे हृष्टिकोर अपनाते है, गितसे 
झ्रधिकाँद प्रमरोशी सर्वेपा प्रसटमत होते है । 

किर भी, युयोहदादिया को सोडिपत रू वा विधलणु नहीं वढ्मा जा सत्रता | 
तपाइयित विमूति योजना के विरद्ध एक ही प्रथान मंत्री रसने के महत्त्वपूरं प्रश्न 


दर, बायीं मे सदुठ राष्ट्रों वी गेनाप्रों रे लिए वदित्त-स्पवप्या बरते के प्रइन 
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पर, भौर पिछले भवद्ववर में हस द्वारा पचास मेगाटन के डाइड्रोजन बम के विस्फोट 
के प्रइनन पर, युगोस्लाव प्रतिनिधियों ने भमरीका का समर्थन और रूस का विरोध 
किया। युगोस्लाविया ने साम्यवादी चोन का विरन्‍्तर कु विरोध किया 
मुोस्लाविया की स्वाधीनता का स्वयं साम्यवादी मुट के प्न्दर भी मदूरा 
अभाव पड्टा है। उदाहरण के लिए, बहुतेरे प्रेशकों का विदवास है कि भूमि के समूही- 
करए| जैसी बहुतेरे महाग्रही साम्यवादी पद्घतियों का परित्याग करने में पोलेण्ड 
को युगोस्लाविया से प्रेरणा मिली ही 
सोवियत रूस भौर पूर्वी जर्मनी में स्थित लाल सेना दस्तों के बीच फंसा हुमा पौलेण्ड 
िदेश-भीति के: मामलों में वरादर मास्को का समर्थत करता है।॥ फिर भी, सँन्‍्य सीमा” 
के पार, थोड़ी हो माना में भ्रमरीको भ्राथिक सहायता ने पोलंण्ड के लोगों मे एक 
नयथी, विश्वास भौर स्वतंत्रता की, भावना उत्पन्न करने में सहायता पहुंचाई है॥ भव 
पोलैण्ड के वैदेशिक व्यापार का चालोस प्रतिद्यत प्र-साम्यवादी देशों के साथ है । 
आरम्भ से ही, युगोस्लाविया में हमारे सहायता प्रयास का लक्ष्य यह रहा है कि 
अपने मूल निरंय करने मे वहाँ का शासन स्वतंत्र हो, भौर प्रन्प साम्पवादी राष्ट्रों मे 
भी स्वृतत्थता की ऐसी हो भावना की प्रोत्साहन मिले | सुझे, लगता है कि ग्राम त्तौर 
पर, हम इस लक्ष्य में सफल रहे हैं। 
अब हम भ्रायिक सीमा के एक प्रन्य महत्त्वपूर्ण हिस्से पर विचार करें, जिसके 
सम्बन्ध में दोनो विचारघाराओं में भव भी बहस चल रही है--प्रर्रीका, एशिया और 
लातिन अमरीका के नवोदित राष्ट्र । 
यहाँ 'अधिक्रतम कठोरता' के समर्थक उन्हीं लोगो की सहायता करना चाहेंगे, 
जिनकी सुखगरें अमरीकी नोतियों का समर्थन करें । 'झीघिकतम लचीलेपन' के समर्थकों 
का विश्वास है कि “इधर या उचर' का यह दृष्टिकोश नए विकासशील राष्ट्रों को 
मजबूर करेगा कि वे था तो मास्को प्रथवा वाशिगटन की भ्रघीतता स्वीकार करे, या 
फिर अव्यवस्था श्रौर बढते हुए कृष्टों मे पड़े रहें । 


विकासशील महाद्वीपों मे हमारे सामने क्या स्थिति है, इस पर विचार करने से 
शायद यह समस्या अधिक स्पष्ट परिप्रेद्य में सामने आए! 

एशिया, अफ्रोका गौर लातिन भ्मरोका के उभरते हुए राष्ट्र विरक्षरता, रोग, 
गरीबी, और प्रन्याय की भयंकर समस्याप्रों से लड़ रहे हैं। जब तक इन राष्ट्रों के 
लोगो को विश्वास नहीं हो जाता कि इन बुराइयों को दूर करने की दिशा में उचित 
अति है? रही है, ठव तक व्यवस्थित राजनीतिक विकास असंभव होगा ) 

इन नये राप्ट्रों की सहायता करते के अमरीकी प्रय॒ततों में एशिया, भ्रफीका, 
प्रौर लातिन श्रमरीका के बहुतेरे नेताप्रों के भपड़ालू राजनीतिक हप्टिकोर से 


दिवकत पैदा होती है, जिन्हें पश्चिम के आधिक सुविधा प्राप्त या-कुछे मामलों में 
हक भावना से ग्रस्त पद्िचमी राष्ट्रों के साव उनके पुराने अरशुभवो,ने.कटु बना 
मा है। ५ हु 
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जय ये भफ्ो-एवियाई प्रयता गंयुरा राष्ट्र संपर में भौर धग्पत्र प्मरीरी नीतियों 
कीग्रासोचना करते हैं, तो रपादकीय सेशक उत्हें 'पदतश धौर साम्यवादी प्रभार के 
शिकार बहुते हैं, भोर बांपेस के सदरग गाँग करते हैं हि ऐसे 'प्रसहपोगी' राष्ट्रों केः 
शाघ हमारे सहायता यार्मफ्रम समाप्त कर दिये जाएँ। 

मंद्यपि ऐसी प्रतिक्रियाप्रों फो हमारी पपनी परेशानि्मों प्लोर निराशा मे सरप्म 
में समभा जा सवता है, विन्‍नु इससे हमारी दुनिया मी उसतभी हुई घगतियतें रातम 
मही हो जाती । 

भफ़ीका, एशिया भौर लातिन प्रमरीशा के साधनों घौर याजारों पर निंत्रण 
करना, जिन पर पश्चिम के पौद्योगिक राष्ट्र बहुत प्रधिक निर्भर हैं, साम्यया*द के 
प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। भ्रमरीवी विदेश-नीति ग। एफ प्राथधिर उहँश्य इन प्रयरनों 
को विफल करना, भौर विफाशसौस राष्ट्रों की राह्ययता करना है, जिससे ये प्रपनी 
स्वतंत्रता पूर्णतः स्वापित बर सकें, भोर भपिकाधिक राजनीतिक स्थामित्य भौर 
झाषिक प्रगति प्राप्त करें। 

गए राष्ट्रों को समझना हमारे लिए चाहे जितना भी किन प्रतीत हो, उनकी 
कोई इच्छा नही है कि संग्रेश, फ्रांसीसी, मेल्जियव, भोर डच घासन फे बदले में, 
जिससे उनमे से कई राष्ट्रों ने द्वात ही में पुतित पाई है, ये रूस भो भ्रधिक फ़ूर 
भभुता को स्वीकार कर लें ! इसके प्रतिरिकठ, उनकी भपनी संस्कृतियाँ भोर इतिहास 
एक,गहरी जमी हुई विविधता को प्रोत्साहित करते हैं, जो विदेशी दवावों भोर 
सिद्धान्तों को झ्रासानी से स्वीकार नही करती । 

मास्को के रणनीतिज्ञ कठोर भनुभवों से यह सीख रहे हैं कि दुनिया में सोवियत 
पभुत्व के लेनिनवादी लक्ष्य के मार्ग में, स्थानीय-विरोधी धावितया बहुत बड़ी बाघाएँ हैं । 

“अधिकतम लचीलेपन' की नीति के समर्थकों का विश्वास है कि एक सचौला, 
सु-प्रशासित, सवैदनाशील भाधिक सहायता कार्यक्रम इन पहले से विद्यमान वाधापों को 
झौर सबल बना सकता है। किम्तु वे इस बात पर जोर देते हैं कि इस प्रयास के 
उद्देश्यों भौर सीमाप्मों के बारे मे हमारे दिमाग में सफाई रहनी चाहिए । 

हमारा लक्ष्य विकासशोल राष्ट्रों की बोलियों श्ौर त्रीतियों पर नियंत्रण करना, 
दुनिया में रूस से भ्रधिक लोकप्रिय होगा, या सयुक्त राष्ट्र संघ मे वोट खरीदना 
नहीं है। 

अमरीकी डालरो से खरीदे गए दयासनों पर हमारे पक्ष में बने रहने का भरोसा 
उसी तरह नहीं किया जा सकता, जैसे इस तरह सरीदे गए व्यवितयों पर। हमारे 
जैसे घती राष्ट्र इसकी भो भाशा नहीं कर सकते कि हमसे भ्रधिक कम भाग्यशाली 
लोग हमसे प्यार करेंगे । हम प्रधिक से अधिक उनके भादर को प्रपेक्षा कर सकते हैं । 

अ्रतत;, हमारे वास्तविक लक्ष्य दो होने चाहिए--प्रथम, जो विकासशील राष्ट्र 
स्वयं प्रपती सहायता करने को उत्सुक हैं, उनमें झ्राथिक प्रगति को बढ़ाने भौर फेसाने 
औ सहायता करना। भौर दूसरे, इस काम को ऐसी रोति से करना कि उन राष्ट्रों के 
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लोगो को अधिक व्यापक रूप में सक्रिय भाग लेने का झवसर मिले, भर राष्ट्रीय 
स्वतंत्रता में हर परिदार का निजी हित बढ़े । 

इन दो लक्ष्यों की ध्यान में रखकर, हम कठोरता भौर लचीलेपन के दो विरोधी 
हृष्टिकोणों पर भारतीय गणराज्य के प्रसंग में विचार करें, जो नए स्वतंत्र राष्ट्रों में 
सबसे बड़ा और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । 

एक दशक से श्रधिक समय से, हम दुनिया के दो सबसे भ्रधिक श्रावादी वाले 
राष्ट्रों, चौन भर हिन्दुस्तान में एक नाटकीय झौर संभावनापूर्ण घटनाक्रम देख रहे 
हैं। इनमें से एक तानाशाही की पद्धतियों का प्रयोग कर रहा है, भौर दूसरे ने लोक- 
सम्त्र को स्वीकार किया है। 

पिछले एक-दो वर्षों में नतीजे स्पष्ट हो गए हैं। जबकि हिन्दुस्तान यह प्रमाणित 
करता रहा है कि एक सक्षम लोकतांत्रिक शासन भ्रधिकाधिक मात्रा में रोटी, श्रादादी 
और अवसर प्रदान कर सकता है, साम्यवादी चीन में भांतरिक कठिताइयों की बाढ़ 
भा गई है। 

फिर भी, झाज जब कि इस स्थिति से झागे निकलने वाले नतीजों को समझा 
जा रहा है, 'प्रधिकतम कठोरता” की नीति के अमरीकी समर्थक कहते हैं कि भारत 
कौ हमारी निर्णंयक महत्त्व को सहायता बड़ी हृद तक कम कर दी जाय । 

अधिकाश भ्रमरौाको लोग भारत सरकार के जिन कार्यों को ग्रलत समभते हैं। 
झनसे या दूसरों द्वारा को गई किसी भी झालोचता पर नाराज्ञ हो जाने की भारतीय 
अवृत्ति से उत्पन्त होने बाली चिढ़ के प्रसंग में इस प्रस्ताव को समझा जा सकता है । 
लेकिव जो लोग हमारे युग का इतिहास लिखेंगे, उन्हें यह बात सर्वेधा तकंहीन 
खगगेगी ॥ 

इस प्रकार, साम्यवादों जगत श्रौर हमारी अपनी दुनिया के बोच झ्ाथिक सीमा 
डलभी हुई है। 'प्रधिकतम लचीलेपन' की नीति के भ्रनुसार इस सीमा को खुला रख 
कर, हम बरावर प्रगति करते रहे हैं । 

पूर्व भ्रौर पश्चिम के बीच तीसरी सीमा, सांस्कृतिक सीमा के सम्बन्ध में कया 
स्थिति है ? 

“अधिकतम कठोरता' की विचारघारा का तक है कि रेडियो प्रचार को छोड़कर, 
आविक सीमा की भांति सांस्कृतिक सीमा को भी सैन्य सीमा जैसी कठोरता से बन्द 
रखना चाहिए। 'झधिकतम लचीलेपन' की नीति यहाँ भी लचीलेपन, भौर स्वतः 
स्फूर्ति के पक्ष भे है। कौन-सा रास्ता अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण है ? 

]955 में जेनेवा सम्मेलन के बाद सोवियत जगत और पश्चिमी जगत को बाँटने 
चाली सैन्य सीमा के शार-पार विद्वानों, छात्रों, कलाकारों, संग्रीतत्ञों, किसानों भौर 
चैज्ञानिकों का प्रवाह निरन्तर स्थिर गति से चलता रहा है 

अधिकतम कठोरता' के सिद्धान्त को मानने वालों को यह दुतरफी सांस्कृतिक 
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विनियम खतरनाक ही नहीं, प्रनतिक भी प्रतोत होता है। दूगरी घोर, सभीनेषन 
पर प्ाधारित कार्यक्रम के समयेकों को बहता है कि यह जन-तर पर रामक वो 
बड़ने मे, भौर दोनो सेमों के नागरिकों को एक-दूसरे के बारे में प्रधिए्र स्पप्ट जान- 
कारी प्रदान करने मे सहायक हो रहा है 

उनवा कहना है कि प्रगर कभी पूर्द भौर पर्स को ध्रलण करने ये संधर्ष 
कम हुए, तो मह उस समझे का ही फल होगा जिसे सैस्य सीमा के दोनों प्रो धीरे- 
धोरे भौर कष्टप्रद रीति से विकद्वित विया जा रहा है । 

किसी हृद तक हम सब्र रूढ़ियों के कैदी हैं। हम एक-दूसरे को विद्वत भौर पति 
सरल विस्बो के सन्दर्भ भे देणते हैं। विचारो, फलाप्री, भौर विज्ञान के क्षेत्र में पपादा 
अच्छे सम्पर्क से इन झूऊे चित्रों को सुधारने में सहायता मिल सवती है । भौर एयादा 
साफ देख पाने पर हम भ्रधिक बुद्धिमत्ता से काम कर सकते हैं । 

मेरे दिमाग में यहू बात स्पष्ट है कि इन दो विकल्पों में से हमे पिसकों छुतना 
चाहिए। हम, एक स्वतभ्न॒ राष्ट्र को, विचारों से बयों भय हो ? बया विचारों से 
साम्यवादियों को भय नही होना चाहिए ? 

भर ८ रे 

भविष्य की सभावनाएँ क्‍या हैं ? 

मद्यवि भ्राण्विक गतिरोध सतरनाक है, कि्तु सैन्य सीमा पर हमारी स्थिति 
सबल है। रूप्तियों द्वारा घोषित तारीखें भाई भौर गईं, लेकिन स्वतन्त्र मनुष्यों के 
द्वारा प्रपनी स्वतन्थता की रक्षा करने वेः लिए हढ निश्चय के एक ज्वलन्त उदाहरण 
के रूप में, सैन्य सीमा पर हमारी चौकी, पश्चिमी बलित, भाज भी मौजूद है । 

पिछले दो वर्षों में, हमारी संन्य शक्ति श्राम तोर पर भ्रधिक सन्तुलित, श्धिक 
गतिज्ञील, भौर इस कारण सैन्य सीमा की रक्षा करने मे म्धिक समर्थ हुई है । इस 
बोच, हमे यह भ्राशा बनाए रखनी चाहिए कि सोवियत नेता प्रन्ततः इस बात को 
समभेगे कि सभूचे इतिहास के दो महानतम भोद्योगिक राष्ट्रों का एक-दूसरे को नष्ट 
करने की झधिकाधिक क्षमता प्राप्त करने की निरन्तर बढती हुई प्रतियोगिता मूर्खता- 
धूरां है। 

आधिक और सएकृतिक सीमाप्रों पर, निरन्तर प्रगति झौर परिवत्तेब की 
संभावनाएँ प्रधिक आाशाप्रद प्रतोत्त होती हैं । 

अ-साम्यवादी जगत पहले किसी भी समय से भ्रधिक तेजी से होने वाले प्राथिक 
विकास के दरवाज़े पर खड़ा है। स्वतन्त्र मनुष्यों के अधिक समृद्ध, परस्पर अधिक 
सम्बद्ध समाज का निर्माण होने पर, सोवियत रूस भी बाध्य हो सकता है कि स्वय 
अपनी व्यवस्था की निष्फल कणोरताश्रों को भर अधिक सशोधित करे । 

इस बोघ आ्यिक झौर सांह्कृतिक सोमादो के भार-पार व्यापार, पूँजी, कारो- 
गरो, शाति सेना के स्वयंसेवकों, गेहे, कपास, वाद्य-वृल्दी, भ्ौर विचारों के बढ़ते हुए 
परवाह से दिमाग खुलेंगे, मताग्रह कमजोर पड़ेंगे, और विविधता को प्रोत्साहन मिलेगा ॥ 
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हम अभ्रमरीकी लोग प्रयोग करने की अपनी तत्परता नई स्थितियों के प्रत्ति भ्रपने 
अनुकूलन, और नई कार्यविधियाँ निकालने में अपती कल्पना-शक्ति पर हमेश्ञा गर्व 
करते रहे हैं। लोकतांनिक सिद्धान्तों के प्रति भ्रटल्न निष्ठा के ढाँचे में, हम इसी 
कारण सबल हुए हैं कि यथास्यिति की कठोरताश्रों के वजाएं, हमने रचनात्मक, 
जिम्मेदार कार्य शीलता को पसन्द किया है । 

तर्क संगत शांति के झ्राधार की खोज करते हुए, हम इस परम्परागत घारणा 
का परित्याग क्‍यों करें। दूसरा कोई चाहे ऐसा करे भो, लेकिंन हम भला नए, गर्व- 
भरे विकासशोल राष्ट्रो से यह शपेक्षा क्यो करें, कि वे दुनिया को हमारो ही नजर 
से देखेंगे ? बया कोई नया राष्ट्र कभी भी जेफरसन, जैक्सन, और लिकन के यवा 
अमरोका से झ्रधिक स्पप्टववता, रवतन्त्र, झौर अजुड़ था ? के 

>८ ६ भर 

मु प्रइव झद री रह जाए है--बपए कोई लोकतऐंरिक शासन ऐछी विदेशी नीति 
चना और चला सकता है, जो झाज की दुनिया की उलमनों के लिए पर्याप्त हो ? 

इसका उत्तर एक ऐसी राष्ट्रीय सहमति निर्मित करने की हमारी क्षमता पर 
निर्भर है, जो राष्ट्रपति को एक ठोस झ्राघार प्रदान करे जिंससे वे विश्व-मेतृत्व की 
जिम्मेदारी निभा सके । 

युद्ध के बाद ऐसी सहमति के निर्माण की दिल्या में कई बड़े क़दम उठाए हैं। 
जो परेशान करने वाले मतमेद भ्रव भी बचे हैं, उनका सम्बन्ध एक भोर पिछलग्गू 
देशों के प्रति हमारे दृष्टिकोण से, भौर दूसरी तरफ एशिया श्रौर भ्रफ्रोका नए भजुड़ 
'शप्ट्रों के साथ हमारे सम्बन्धों से है ॥ ह 

इस मतभेद से इतिहास की एक निर्णायक घड़ी में भमरीकी विदेश-नोति की 
अ्रमावकारिता कम होने का खतरा है। इसे खुली जिम्मेदारी सार्वजनिक बहस के 


द्वारा ही मिटाया जा सकता है। जो मत मैंने यहाँ व्यवत किए हैं, वे उस बहस में एक 
व्यक्ति का योग हैं। 


दूसरा खण्ड 


ऋमरीको सपने की उपलब्धि 


दूसरे खण्ड पर एक निजी टिप्पणी 


पहले खण्ड में चित विश्व समस्याप्रों का सामना हम कितनी सफलता के साथ 
करते हैं, इसका निर्णय प्रन्ततः स्वयं भमरीकी समाज के स्वरूप द्वारा होगा। तोब 
सत्वों द्वारा यह स्वरूप निर्धारित होगा : 


“-हमारी घरेवू भ्रय॑-व्यवस्था की शक्ति भौर गतिशीलता; ४ 


“-हमारी संघ-राज्य भर कार्यकारी-विधायिका-स्यायपालिका पर भाधारित 
राजनीतिक व्यवस्था की प्रहएशीलता, लचीलापन, भौर सन्तुलन; 


--सभी भ्रमरीकी सह-नाग्ररिकों को पूरी मात्रा में प्रतिष्ठा, भवसर, भौर नया 
अदान करने के लिए हमारी नंतिक प्रतिदद्धता की गंभीरता] 


अगर हम इन तीन मामलों मे श्रसफल रहते हैं, तो म्मरोका के पास विश्व-ब्यापी 
श्राधिक चुनौती का सामना करने के लिए उत्पादन-द्क्ति का, विदेशों में राजनीतिक 
अंकों का सामना करने के लिए लचीलेपन का, झौर श्रन्य राप्ट्रों का भादर प्राप्त 
करने के लिए राष्ट्रीय निप्ठा का भ्रमाव रहेगा। 

दूसरे खण्ड में, सत्रह वर्ष की भवधि में लिखे गए, इन प्रश्नों से सम्बन्धित लेख भौर 
भाषण हैं। इस सामग्री को फिर से पढकर मैं देखता हूँ कि उसमें उठाये गए कुछ महृत्त्॑- 
थूरँ प्रश्नों के सम्बन्ध में अमरीका में प्रभावशाली प्रगति हुई है, लेकिन भन्‍्य अर्नों के 
सम्बन्ध में इसका चिन्तनीय प्रभाव है । 

बेकारी, जादिभेद, और भअष्टाचार, स्कूलों शोर मकानों को कमी, भ्रौर गन्दे शहर, 
राज्य विधायिक्राप्रों में असन्तुलित प्रतिनिधित्व, और वाशिगटन में शासकीय अड़चने 


इन समस्माप्रों के भवशेेव भ्रमरीका की राष्ट्रीय भ्न्तरात्मा, विश्वास, भर क्षमता पर 
आज भी एक वोम हैं । 


उदाहरण के लिए, दस वर्ष पहले कानेविटकट राज्य के गवर्नर के रूप में मेने जिन 
अमस्याग्रों का सामना किया था, 962 में राष्ट्रीय विधायक गतिरोध के मर्म मे भी 
चही प्रदन हैं। राज्यों के भ्रधिकारों का सर्वाधिक मुखर समर्थन करने वाले राजनीतिक 


नेता बहुघा राज्यों की डिम्मेदारियों को झस्वीकार करने वालो में सबसे भ्रागे दिखाई देते «« 
हज 


पहला भाग 


अधिक समुद्ध समाज की ओर 


मुझे विश्वास है कि इस देश मे सच्ची भाधिफ स्वतन्त्रता प्राप्त करने, भौर श्रपनी 
भ्रमरीवी परम्पराओरो के झनुसार व्यक्ति के जीवन का विकास करने का एकमात्र उपाय 
पूर उत्पादन भ्रौर पूर्ण रोशगार के वातावरण में है, जिसमें व्यापार को प्रच्छा 
भुनाफा मिले, मजदूरों को अच्छे काम और स्थिर वेतन मिलें, भौर किसानों फो भ्रच्छी 
भ्राय प्राप्त हो । तभी हम भय भर असुरक्षा के जाल से निकल सक्नते हैं, जिसने प्रतीत 
में कल्पनाशील झौर साहसपूर्ण रीति से विचार करने की क्षमता हममें से लाखो व्यक्तियों 

में नष्ट कर दी है। 
१ सितम्बर, 945 


एक 
शान्ति क्रौर सबको काम 


जापान पर विजय प्राप्त होने के तीम सप्ताह बाद सीनेट की बैंक 
और मुद्रा समिति ने एक थूण रोज़गार विधेयक! सम्बन्धी सुनवाई आरंस 
की, जिसका उद्देश्य शान्ति स्थापना के बाद पुनः परिवर्तन की ग्रमुख 
समस्या को हल करना था-युद्वोच्तर अर्थ॑-व्यकस्था में सभी लोगों के 
लिए काम की व्यवस्था करना। श्री बोल्स से, जो उस समय मूल्य 
प्रशासन कार्यालय के अध्यक्ष थे,  पितम्बर, 945 को अपना साज्ञी दी। 


छुक्ति की स्थापना से प्रससेकी लोग भ्रद छान्ति, समृद्धि भर वाहुपूल्प की 
एक बिलकुल नई दुनिया के प्रवेश-द्वार पर खड़े हैं । 

युद्ध-काल में हमने प्रत्यक्ष देखा कि हमारे भ्रौद्योगिक संयन्त्र मे कितने विशाल 
उत्पादन की क्षमता है। हममे से कम ही लोग होगे जो ऐसा नही सोचते कि युद्ध- 
उत्पादन से हटाकर इसी श्रौद्योगिक संयन्त्र को शान्ति-कालीन उत्पादन में सगाने पर, 
यह भ्रव श्राधुनिक मकानों और ज्यादा अच्छी शिक्षा के द्वारा जीवन के ज्यादा ऊँचे 
स्तर, भौर स्वास्थ्य, मनोरणन तथा भ्रवकाश के कही भ्रधिक ऊँचे स्तर प्रदान कर 
सकता है । 

मरे-पैटमैत विधेयक मे, जो इस समय झापकी समिति के सामने है, कहा गया है 
कि इस प्रकार की समृद्धि प्राप्त करता--स्वतन्त्र उद्यम की व्यवस्था के अन्तर्गत 
निरन्तर समृद्धि--अ्रमरीकी लोगो की राष्ट्रीय नीति होगी । 

ऐसे बहुतैरे लोग हैं जो इस विधेयक को बड़ी झाशका की हृष्टि से देखते हैं। 

कुछ लोग इसलिए इसका विरोध करते हैं कि हर प्रकार के शासन को वे 
अरुचि और अविश्वास की हध्टि से देखते हैं, और इस विधेयक मे सीमित दासकीय 
नियोजन की जो व्यवस्था है, उससे डरते हैं । 

बया वे सचमुच ऐसा सोचते हैं कि 932 की मन्दी की तीद्गता के निकट पहुँचने 
वाली भी किसी भौर मन्दो का सामना, यहाँ जितना अस्तावित है, उससे कही अ्रधिक 
दूरो तक जाने वाले शासकीय नियत्रणो के बिना हम कर सकते हैं ? 

पन्‍्य लोग इसलिए इस विधेयक का विरोध करते हैं कि उन्हे संघ शासन के 
दीवालिया हो जाने का भय हैं। लेकिन इस बात को गंभीरता से कौत मान सकता 
है कि राष्ट्रीय उत्पादन अस्थिर होने पर, भोर ज्ञाश्वों बेकार/व्यक्तियों के काम की 


बदलते हुए अमरीका के नकडो 


एक भूतपूर्व व्यापारी के रूप में, श्री वोल्स अन्य व्यापारियों को चुनौती 
देते हैं हि वे निजी उद्यम व्यवस्था की का्यग्रणाली, और युद्धोत्तर- 
कल में पर्ए ज्यादन और रोज़गार क्राय रखने की तीव्र आपर्वकता 
के प्रति अधिक यथार्य-परक इृष्टिकोश अपनाएँ । सीयूर ३० हैरित 
द्वारा तम्पादित 'सेक्गि अमेस्किन कप्रिटलिज्य! से | 


दे महायुद्ध ने विध्वस की ऐसी विरासत छोडी है, जो लगभग मनुष्य की 
समझ के परे है। उसने नगर, कारखाने, बाँध, बिजली-पर भ्रौर रेलें नष्ट कर दी 
हैं। इससे भी बुरा है क्रि उसने करोड़ों मनुष्यों की शक्ति, प्राशाों, भ्रोर क्षमता्रों 
की नष्ट कर दिया है, जित पर विश्व का पुनः निर्माण निर्मर होगा ! 

विदवे-ब्यापी विनाश की इस पृष्ठभूमि मे अमरीका एक भ्रा्थिक स्वष्न-देश अतीत 
होता है--वह स्वय युद्ध के विनाश से श्रद्यूता रहा, उसके साधनों को क्षाति नही 
पहुँची, श्रौर उसके लोग भ्राम तौर पर समृद्ध भौर एकतावद्ध हैं। 

फिर भी, भ्राज सारे अमरीका में हमारे ग्राथिक भविष्य के बारे में बेचैनी है। 
विदेशों मे यूरोप भ्रौर एशिया की श्रव्यवस्था पर नज़र डाल कर, बहुत से लोग सोचते 
हैं कि क्‍या प्रभाव की दुरतिया में हम बाहुल्य का एक द्वीप बनकर समृद्ध हे! सकते हैं। 

चोथे दश्षक मे भ्राधिक श्रत्पता के दर्शन ने हमारे झआथिक विकास में बड़ी बाधा 
पहुँचाई थी। परत हाबेर के एक मास वाद, राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जव॑ पचास हयार 
बायुयान भौर पचास लाख टन भार के जहाज़ो के वापिक उत्पादन की माँग की, तो 
बहुतेरे भ्रमरी किपो को विश्वास था कि वे एक असंभव माँग कर रहे है | 

सेकिन भीद विधारक गलती १र थे । जैसे-जैसे समय बीता, हमारा देश श्रपनी 
विशाल झौद्योगिक क्षमता की पूरी शक्ति के साथ सक्रिय हुन्ना । हमने राष्ट्रपति के 
पचास हजार वायुयानों के लक्ष्य को पूरा किया, फिर उसे ढुंगुना कर दिया। प्रति 
वर्ष पचास लाख टन भार के जहाजों के उनके अनुमान को हमने घार गुता कर 
दिया। दस प्रतिशत कम मजदूरों के साथ, हमारे किसानों ने खेतिहर उत्पादन में 
30 प्रतिशत वृद्धि की । 942, 933, थ्ौर 944 में, ठथ्यों से पता चलता है 
कि हमने झपने इतिहास कौ अत्य किसी भी भवधि से झ्धिक अ्रमेनिर बल्लुओ्नों का 


बदबते हुए प्रमरीका के नकरे 265 


उत्मादन किया | भौर इस सव के ऊपर, युद्द प्रगलों के शिखर पर, हमने [00 परवद 
डालर के सैन्य सामान ग्रौर सेवाओं की वापिक उत्पादन गति प्राप्त की । 
हमारा भौद्योगिक संयन्‍्त्र हमारे लोगों को कया कुछ प्रदान कर सकता के युड 
कालीन उत्पादन की सफलता ने इसमें हमारे विश्वास को फिर से प्रतिष्ठित किया। 
जब हमते भपने युद्ध कारखानों को दिनरात कम करते देखा; तो हम कुछ 6, सममने 
लगे कि झांतिकाल मे ये कारखाने हम सबबेः लिए उपभोग की बस्तुपों की कमी बाढ़ 
लए सबते हैं। झौर इससे यह विश्वास उत्पन्न हुम्ता कि हमें मन्दियों को भ्नियार्य 
मान कर स्वीकार नहीं करना चाहिए, पुराने पढ़े भाधिक सिद्धान्तों को हमे छोड़ देना 
चाहिए, किसी प्रकार, बिना भ्पनी व्यवितगत स्वतन्त्रता खोए, हमें भपने मतों क्‍प्रोर 
कारतानों मे पूरी तरह उन वस्तुश्रों और सेवापों के उत्पादन को जारी रखना चाहिए 
जिनदी हमें, भौर सचमुच सारी दुनिया को, इतनी जरूरत है । 
हम अपनी युद्धौकालीन गति को कैसे कायम रख सबते हैं ? पूर्ण रोडगार भौर 
पूर्ण उत्पादन की भर्य-ब्यवस्था को जिस सिद्धान्त के भाधार पर निर्मित करना होगा, 
उसे सरल रूप मे प्रस्तुत किया जा सकता है--वस्तुप्नो या सेवाश्रों के प्रत्येक डालर 
मूल्य के उत्पादन से, एक डालर की संभाव्य क्रय-शक्ति उत्पन्न होती है । 
अगर उत्पादन के स्तर को कायम रखना भर बढ़ाना है, तो इस सारे घत का 
व्यक्तियों, समुहो भ्रोर संस्थाओों दवारा उसो समय खर्च होना ज़रूरी है। भनन्‍यथा 
बस्तुएँ और सेवाएँ बिना खरीदी रह जाएँगी, भोर हमारा उत्पादन उतना ही घट 
जाएगा। 
इससे नए सामान श्रौर नई मशीनों के झादेदा रह कर दिए जाएँगे; वदली भौर 
बेकरारी बढ़ेगी । क्रय शवित घटेगी, भोर हम मन्दी की झोर बढ़ने लगेंगे। बेकारी 
में होने वाली हर वृद्धि, भ्रौर क्रप-शक्ति मे होने वालो हर कमो अपने-प्राप को 
बढ़ाएंगी। 
तीन समूह हैं, जो मिलकर हमारी कुल क़यशक्ति के सारें धन को खर्चे कर 
सकने की स्थिति में हैं, ओर इस प्रकार एक समृद्ध, बढ़ती हुई भ्र-व्यवस्पा को कायम 
रुख सबते हैं। इनमें से एक समूह व्यापार है। हर वर्ष यह समूह एक विशाल, लेकित 
घटती-बढती रकम श्रौद्योगिक विस्तार, तरह-तरह्‌ की बस्तुओ, तए सामान, भर 
इमारतों पर खर्च करता है । 
खर्च करने वाले तौन समूहों में दूसरा समूह शासन है--संघ, राज्य, श्रौर 
स्थानीय । प्रतिवर्ष हमारी शासकीय संस्याएं स्‍्कूलो, अस्पतालो, सडको, पुल्रों, सिचाई 


योजनाग्रो, पुलिस श्रोर दमकल विभागो, सेना सेना के प्रत्िष्ठियनों 
नाप्रो, पु और नौसेना के प्रतिष्ठिनों पर विशिन्त 
रकर्म ख़्च करती हैं। ह 3०5 
दा हे हक रे का तीसरा समूह अकूरीकी लोग स्वय हैं । हर वर्ष हम अपने 
तनो, पगारों, और लाभाशों की विभिन्‍न रकमे, उपभे के रुप में 
गोवताः 
वस्त्र, यात्रा, सिनेमा, 44200 


कपड़ा धोने श्रोर सफाई करने की मशीतों, पुस्तकों, मकानों, 
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झौर केश-विन्यास आदि पर सचं करते हैं। 

यद्यपि इन तीनो समूहो द्वारा किए जाने वाले सर्च का रुप प्रति वर्ष बदलता रहता 
है, लेकिन तीमों फा कुल सर्च मिलाकर, वस्तुग्रो प्रौर सेवाप्रों के उत्ादन द्वारा प्राप्त 
सभी लोगो की कुल भाय के बराबर होना चाहिए--प्रस्यवा हमे बढ़ती हुई बेप़ारी का 
सामना करना पड़ेगा । 

अत समस्या स्पष्ट है। इन तोनो समूहों मे किसी प्रसार सन्तुलन कायम रखता 
पझ्ावश्यक है, ताकि जिन वस्थुप्नो भौर सेवाप्रों वा हम उत्पादन बरें, उन सभी के 
लिए बाजार मौजूद रहे, भ्रौर उत्पादन व रोजगार को एक ऊँचे स्तर पर कायम 
रखा जा सके, श्ौर हमारी उत्पादन दक्ति मे वृद्धि होने के साथन्‍साथ यह स्तर भी 
उडे। 

हमारे बत्तमान शासवीय बजटो का हमारी सम्पूर्ण भर्थ-ब्यवस्था पर जो प्रभाव 
पड़ता है, उसके कारण हमारी वुल क्रब-शक्ति को कायम रफने में शासन की भूमिका 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। इसका महत्त्व इस कारण श्ौर भी वढ जाता है, कि हमारी 
कुल क्रय-दव्ति के शासन द्वारा समर्थित हिस्से को, उचित सीमाप्ो के भन्दर, हमारी 
कुल झ्रावश्यक्ताओो के अनुसार घटाया-बढ़ाया जा रुकता है । 

जव हम देखते हैं कि शासन कया कर सकता है, भौर उसे क्या करना होगा, तो 
हमारे सामने बहुतेरे पूर्वाग्रह भर कुठाएँ झा जाती हैं । चालीस वर्ष से भ्रधिक भायु 
के अमरीकी, ऐसे काल मे वयरक हुए थे, जब शासन वी प्राथमिक जिम्मेदारियाँ प्राभ- 
तौर पर यही थी कि श्रपराध को कम करे, सेना शोर नौसेना के बुनियादी ढाँचे को 
कायम रखे, सडको को चालू रखे, भौर सीमित सेवाश्रो के खच के लिए न्यूनतम 
आवश्यक कर लगाए। 

हमसे कहा जाता है कि शासन में कोई भी विस्तार व्यक्ति की स्वतन्त्रता में 
हस्तक्षेप करता है, श्रौर उसका ययासभव विरोध करना चाहिए, झौर यह कि 
स्यूनतम भ्र/वश्यक शासन भी प्रशंसा की नही, सहन करने की वस्तु है । हमारे वचपन 
के व्यग्य-चित्रो मे सावंजनिक कमेचारियों को स्थूलकाय राजनीतिज्ञो के रूप मे प्रस्तुत 
किया जाता था, जिनके मुह मे वढिया सिगा भर सिर पर बढ़िया टोप होते थे, 
और जेवो में हजार डालर के नोट, जिन पर 'रिश्वत' लिखा रहता था। 

929 की मन्‍्दो के बाद से इस घिसे-पिटे दृष्टिकोण को स्वीकार करना प्धि- 
काधिक कठिन होता गया है। देश के विकास के साथ, यह्‌ बात श्रधिकाधिक स्पष्ट 
होती गई है कि हमारे शासन मे, वढी हुई जिम्मेदारियो के भ्नुरूप वृद्धि करनी होगी। 
हमारी श्राथिक्र और सामाजिक व्यवस्था का विकास होने पर, और उसमे नई पेची- 
दगियाँ झाने पर, शासन के प्रति पुराने हृष्टिकोण को संशोधित करना भ्रपरिहाय हो 
गया था। ऐसे संशोधन के बिना हम यह झ्ाज्मा कैसे कर सकते थे, कि अरपरिहाये 
घटनाग्रो ने शासन पर जो नई जिम्मेदारियाँ डाल दी थी, उन्हे वह कौशल से, पर्याप्त 
रूप में, भर विना हमारी स्व॒तन्त्रताशो को नष्ट किए निभा सकेगा ? 
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एक निर्खायऊ महत्त्व के प्रश्न वी हम कभी उपेक्षा नहीं कर सकक्‍ते--अगर अम- 
रीकी लोग भश्रभी पर्याप्त शासन स्वीकार करने के लिए तैयार नही हैं, तो भ्न्त में हमें 
चहुत प्रधिकत शासत स्वीकार करना पडेगा। यह बात विरोधाभासपूर्ण प्रतीत हो 
सकती है, लेकिन सच है। अगर हम आवश्वक कततंव्यों की पूति के लिए शासन क्को 
चर्याप्त प्रधिकार देने को तैयार नही हैं, तो अनुत्तरित समस्याएँ किसी दिन हमको 
अकड़ सेंगी, भर, पहले पर्पाप्त कार्यवाही करने के लिये जितना शासकीय नियत्रण 
झ्रावश्यक होता, बाद में उत्पन्न सकट का सामना करने के लिए हमे उससे कही अधिक 
शासकीय नियत्रण स्वीकार करना पड़ेगा । 
>द है ८ 
में समभता हूँ कि शासन के छह झ्राधारमृत्त कर्तेव्य हैं। उसकी पहली जिम्मेदारी 
परम्परागत है--एक सक्षम डाक व्यवस्था को, और भ्रन्‍्य भ्राधारभूत शासकीय सेवाग्रों 
को कायम रखना । इस प्रश्न पर मतभेद की गूंजाइश्च बहुत कम हैं । 
शासन का दूसरा कत्तंब्य उन घार समुहो के वीच निर्णायक का काम करना है, 
जो हमारी पश्र्य-व्यवस्था के मुख्य भ्रग हैं--ध्यापारी, मजदूर, किसाद, श्रौर उपभो- 
क्ता्ो के रूप में हम सभी लोग । हमारे प्राधिक इतिहास के प्रारम्भिक काल में यह 
भूमिका अपेक्षतया मह्त्वहीन थी । 
लेकिन “बड़े” व्यापार का विकास होने पर, 'वडी' खेती और 'बड़े” मजदूर समूहों 
का भी विकास हुआ । इसके फलस्वरूप हमारा शासन भी “बड़ा” हुप्ना, इतता काफी 
सबल कि 4 करोड़ नागरिकों के हितों गौर अधिकारों की रक्षा कर सके, जो प्रन्यथा 
व्यापारियों, मजदूरों, श्रौर किसानो के अत्याधिक सगठित समूहो फी दया पर निर्भर 
होते । 
इस क्षेत्र मे शासन की एक बड़ी ज़िम्मेदारी क्रिसी भी दिशा मे झथिक एकाधि- 
कार को रोकना है। सीमित श्ौद्योगिक उत्पादन का प्रतिरूप मज़दूर झान्दोलन में 
सुविधाजनक काम लेना, भोर अनावश्यक काम गढने के प्रन्य तरीके हैं। ये दोनों ही 
बुराइयाँ इस घारणा से उत्पन्न होती हैं कि हम अपने सभी साधनों का उपयोग नहीं 
खकर सकते, वयोकि सबके लिए पर्याप्त काम उपलब्ध नही है। 
शासन की तीसरी ज़िम्मेदारी ऐसी सेवा्रों की व्यवस्था करना है, जिनकी हम 
लाभ-हानि के आधार पर काम करने वाले व्यक्तियो से उचित रूप में अपेक्षा नहीं कर 
सवते । उदाटरण के लिए, इसकी श्रपेक्षा करना उचित न होता कि एक अरव डालर 
से भधिक पूंजी वाले टेनेसी घाटी अधिकरण की स्थापना निजी पू'जी द्वारा हो सकती 
थी । न हम इसकी हो भ्रपेक्षा कर सकते हैं कि मिसोरी, आर्क-सास, कोलम्बिया, सेन्ट 
सॉरेन्स और अन्य प्रमुख नदियों के जलमार्गों मे पानी के प्रवाह का पर्याप्त नियंत्रण 
“निजी धन से किया जा सकता है । 
इसी कारण, हम यह झाशा भी नही कर सकते कि निजी पूंजी लगाने वाले गन्दी 
चस्तियों को समाप्त करने के लिए, पौर प्राधुनिक बगोचों, अस्पतालों, भौर मनोरंजन _* 
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क्षेत्रो क्र निर्मार करने के चिए | व्यवस्थ स्था। करेगे व्यापक क्षेत्र में ऐसे 
बहुतेरी सेवाएं है नो अमरीकी लोगो को मिलनी) हिए, लेकिन ) भभी तक जे 


बचे तरह सपलब्ध नही है । यह हैमारे भाधुनिक लोकतात्रिक शासन के जिम्मेदासी 
कि या करने के (६ से काम करे 


हमारो जि उद्यम व्यवस्था मे शासन ३) चौथी जिम्मेद; यह ह ($ | 
गति, धरम, का रग के के, हर पायरिक को उचित रूप में समाक् अवसर पत्त 
हो । अपने सारे इतिहास में, हमने उन लोगो की प्रोर सगव सेकेत किया है, जो. 
गरोबी हे उटकर घासन, व्यापार, या ऊन के क्षेत्र में ; री के स्थानों र 
॥ै 


पहुँचे है 

फिर भी, किस निष्पक्ष र करना होगा क्रिह्म अभी अपने 
भ्रादर से 59 देर है। धनी माता-पिता के बच्चो के शिक्षा, स्वास् नोरंजन, 
श्रौर साम। के ऐसे मर ञि गैगो के च्चेः 
वचित रहते ह 

यह संघ-शास की आदत ह $ अमरीक के हर बच्चे को शिक्षा का एक 
उच्च उपलब्ध हो, चाहे उसके माता-पिता को साय जो भी हो । 

में सावजनिक सविस्थ्य का एक न्यूनतम निर्धारित रना चाहिए, प्रोर 

यह मं ऊँचा होना 'हिए । च्याप: बीमा के लिए, कई 
हैजार अर पाल 7 दि गे हज रो, इन्त-चिक्त्सिक भर नसों को 
प्रशिक्षित + लेकि टू है, पी से मु; 

मोड 


भी लोगो थे मकानों की अ्यत्रस्था करने के प्रयातत मे भी हमारे घासवः 

आई करनी होगी युद्ध के "हेले अनुमान चगाया गय, कि एक तिहाई के 

भ्रषिक श्र परिवारों के तिवास-स्थान- सवंधा अपयप्ति के ऐकापिकार-त्त 

केवल अधाजनक काम ही करता है, भरौर जिसने निमणि-काम- 

सेम्क्‍न्ध मे राजनीति ग्रेरितत मि वना रखे हैं, भ्रपनी. सावंजनिक जिम्मेदारी गे 
निभाने मे री तर; 


फल रह। है 
रे  पॉचवी मंशासी है ग्रायात- कार्यक्रम को इस 
अकार समेक्षि है, जिम पारी दुनिया ३ ततिक्य का: 
मजबूती से भा जा सके 
डनि हमारा हू) त्रे ऐश है, अ्र्ठता रहा है। 
पके साधनों, सात, थी. उत्पारन क्षमता मे समृद्ध है। जिस दुनिया 
मे रहते है, बऱर छोटी दोतो जाती है; मे से कु लोग ग कह; 
५! रेयाँ 
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दुनिया वी गन्दी वस्तीके बीच हम प्रमरौकियों के लिए सफलतापूर्वेक किसी 
महल का निर्माण नही कर सकते । जब तक सभी लोगों का जीवन स्तर बरावर नहीं 
उठता, तब तक हमें या हमारे बच्चों को झांति या सुरक्षा प्राप्त नही हो सझृती । 

अगर हम दुनिया की उत्यादन दाक्ति को, और उसके साथ दुनिया के लोगों की 
सुरक्षा को बढाना चाहने हैं, तो हमें दुनिया की खेती के भ्राधुनिकीकरण में सहायता 
करनी होगी । यह श्रगली पीढ़ी के लिए एक बुनियादो चुनौती है ॥ हमे भाधुनिक 
परिवहन व्यवस्थाग्रों के, विजली-घरों के भौर मूल भौद्योगिक कारखानों के निर्माण 
में भी सहायता करनी होगी । प्मरीकी प्रवन्ध-कौशल के लिए लगभग प्रसीमित झव- 
सर हैं । 

सोवियत संघ भौर साम्यवादी दल भूखे लोगों को प्रधिक ऊँचे जीवन-स्तर झौर 
अधिक झाथिक सुरक्षा की प्राशा दिलाने हैं । प्रगर हमे सफलतार्बपूक इस चुनौती का 
सामना करना है, केवल इतना कहना ही काफी नही होगा कि साम्यवाद का प्र्थ 
राजनीतिक लोकतत्र की समाध्ति होता है, यद्यपि यह बात श्रपने झ्राप में बिलकुल 
सही है। हमें सारे विश्व के पैमाने पर, न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता को बल्कि 
आधिक लोकतन्‍्त्र को भी प्रोत्साहित करना होगा । 

हमारे शासन की छठी और भ्रन्तिम ज़िम्मेदारी यह है कि प्रपती सारी नीतियों 
को इस प्रकार समन्वित करें कि हम जो कुछ भी उत्पादन कर सकते हैं, उसके लिए 
बाजार उपलब्ध हो । 

मेरा तात्पयं यह है कि शासन इस बात की सुरक्षा प्रदान करे हमारे मजदूर, 
किसान, ग्रोर व्यापारी अ्रति वर्ष जिन वस्तुग्रो का उत्पादन कर सकते हैं, उनके लिए 

हमेशा क्रय-शवित मौजूद रहे । अगर हमे पूर्ण उत्पादन और पूर्ण रोजगार को कायम 
रखना है, तो यह कार्य प्रावश्यक है। यह सुरक्षा जितनी प्रभावकारी होगी, प्राथिक 
भविष्य के सम्बन्ध मे विश्वास उतना ही भ्रधिक होगा, भ्ौर दबी हुई माँगें उतने ही 
अधिक निश्चित रूप में खरीदों का रूप लेंगी । इस बात पर विशेष जोर देने की 
जरूरत है । 
र् ट 2६ 

तथाकथित सामान्य कालों में, हर व्यापारी को दो खतरे उठाने पड़ते हैं । पहला, 
प्रतियोगिता का सामान्य खतरा होता है, इस बात की कसौटी कि उसमें अपने उद्योग 
के अन्य व्यापारियों के साथ, उचित मूल्यों पर अच्छी वस्तुओं का उत्पादन करने मे 
प्रतियोगिता करने की योग्यता है । यह एक उचित जोखिम है, जिसे निजी उद्यम की 
म व्यवस्था मे सचमुच विश्वास करने वाले हर व्यापारी को स्वीकार करना 
चाहिए । 

दूसरा खतरा इस संभावना का है कि मन्‍्दी कभी भी आ सकती है। मन्‍्दी में 

कुशल और भकुशल दोनो ही तरह के थ्यापारी दीवालिया हो जाते हैं । मन्दी दे 
निरन्तर भय के फलस्वरूप व्यापारी भ्रपता उत्पादन सीमित रखते हैं, विस्तार 
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क्रमो को रोक देते हैं, श्रौर विशाल पारक्षित विधियाँ एउश्रित करते हैं, जिनकी सहा- 
यता से वे कठिन रामय में भ्रपने वो बचा लेने की ग्राशा करते हैं। 

कोई झ्ाधुनिक भ्रथ॑-व्यवस्था किये तरह काम करती है, इसके बारे में प्राज हम 
लोग जो कुछ जानते हैं, उसे देखते हुए हम कह राजे हैं कि यह दूसरा खतरा प्रना- 

वद्यक है। बुढ्धिपूर्ण, लोकतात्रिक वायंवाही के द्वारा इसे भिटाया जा सत्ता है, भौर 

मिटाना चाहिए। 

सबसे पहले, हमारे लिए जरूरी होगा कि सा्वेजनिक निर्माण कार्यों को समन्वित 
करें, भौर उन्हे निश्चित कार्यक्रम के प्रनुमार चलाएँ 

हमें श्रपनी कर नीतियो भौर वित्तीय नीतियो पर भी सावधानी से विचार करना 
होगा । पिछले कुछ वर्षों में हम कर सम्बन्धी जिन ब़्ानूनो के प्रधीन काम करते रहे 
हैं, वे किसी पुराने मकान को तरह बढ़ते रहे है, कभी एक बमरा इधर, कभी एक 
भण्डारधर उधर। भ्रगर हम चाहते हैं क हमारी कराघान नीति पूर्ण रोजगार भौर 
पूर्णा उत्पादन में योग दे, तो हमे उसका नए प्लिरे से संगठन करना पड़ेगा | 

आधुनिक कराधान कार्यक्रम को नए उद्यम के विकास के लिए श्रधिक प्रोत्साहन 
भी प्रदान करना होगा । नए उद्योगो को इस बात वी अनुमति होनो चाहिए कि 
प्रारम्भिक वर्षों मे होने वालो हानि को प्रयने पाँव पर खड़े हो जामे के बाद होने वाले 
लाभो से सतुलित कर सके। 

अधिकाश प्रर्थेशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि किसी विशिष्ट भ्रवधि मे, मूल 
कर-व्यवस्था तत्कालीन भ्राथिक स्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए जिप्त प्रवधि में 
उत्पादन घटने का खतरा हो, उसमे कर घटा देने चाहिए, ताकि क्रम-शव्ित शौर 
उत्पादन के लिए प्रोत्साहन बढ़े । 

मैं चाहूँगा कि राष्ट्रपति को भ्रधिकार दे दिया जाय, कि वे श्रपनी झ्राथिक परिषद 
की सलाह से, निश्चित सीमाओं के ग्रन्दर, हमारी श्रये-ब्यवस्था की तत्कालीन आव- 
दयकता के झनुसार, करो को घटा-वढा सकें । निस्सन्देह, राष्ट्रपति का ऐसा करने का 
अधिकार, स्पष्टतः निरूपित विधायक सत्ता और भ्रतिमानों के भ्रन्तगंत होना चाहिए ॥ 
इससे हम अपनी अरथे-व्यवस्था के तेज्ञी या मन्दी को भोर बढ़ने पर, तत्परता से 
अपनी कुल क्रय-शवित के प्रवाह को घटा या वढा सकेंगे । 

मैं समझता हूँ कि हमारे पास इतना काफी झाधथिक ज्ञान है, कि व्यापारिक चक्र 
की ऊँच-नीच को सम-स्तर पर लाजे के लिए, हम इस प्रकार के उपकरण का 
इस्तेमाल कर सकें | 

लेकिन यह मानना भूल होगी कि निजी उद्यम व्यवस्था के भ्रन्तगत शासन हमारी 
सारी आथिक समस्याओझ्रो को हल कर सकता है। भ्गर निजी उद्यम व्यवस्था में 
ध्यापार, मजदूरों ग्लौर किसानो के नेता अपने उचित भ्राधिक कत्तंव्यो को पूरा करने 
में व्यापक रूप मे असफल रहते हैं, तो शासकीय खब्े, ध्यानपूर्वक समन्वित होने पर 
भी, उस कमी को पूरा नही कर सकते। जव तक हम अपनी निज्ञी उद्यम व्यवस्था 
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को कायम रखते हैं,--और उसे छोडना निश्चय ही मूर्खतापूर्ण होगा--तव तक 
हमारी श्रर्थ-व्यवस्था पर सबसे बड़े प्रभाव वेतनो, मूल्य श्रौर मुनाफों को तय करने 
में, भौर हमारी औद्योगिक सुविधाओं के विस्तार का नियोजन करने मे, व्यक्तियों के 
रूप में, व्यापारियों, मजदूरों और किसानो के निर्णयों के पडेंगे । 

अ्रगर हमें झपने ध्राधिक भविष्य का तकं-संगत हल प्राप्त करना है, तो जिम्मेदार 
मजदूर नेतृत्व भ्रावश्यक होगा । हमे कम काम करने के चलन को खतम करना होगा, 
भौर हर मज़दूर को यह निश्चय करना होगा कि पूरे दिन के वेतन के बदले में वह 
पूरे दिन का काम करेगा। 

लेबिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे व्यापारियों के ऊपर होगी । ऐसा इस कारण 
है कि निजी उद्यम की भ्र्थ-व्यवस्था, व्यापारिक श्रय॑-व्यवस्था होती है । व्यापारियों से 
यह श्राशा करना उचित नहीं होगा कि वे व्यापार में घाटा लाने वाले काम करेंगे । 
मुनाफे घ्यापार का प्राणखत होते हैं। 

किल्तु अगर हमारे व्यापारियों को अपने प्रति ही नहीं, वरन्‌ हमारी सम्पूर्ण 
अर्थ-व्यवस्था के प्रति भ्रपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, तो मुनाफा कमाने दे सम्बन्ध 
मे उनका हृष्टिकोस् दीर्घकालीन होना चाहिए । 

तीन ही तरीके हैं, जिनमें वेतन बढाये जा सकते हैं। जिस व्यापार में पर्याप्त से' 
प्धिक मुनाफा हो रहा हो, वह वेतन बढाकर, झौर वर्तमान मुल्य स्तरों को कायम 
रखकर भी काफी मुनाफा कमा सकता है। जो व्यापार उचित से कम वेतन देकर, 
क्वेवल सामान्य मुनाफा कमा रहा हो, वह मूल्य बढा कर वेतन बढ़ा सकता है, भौर 
ससे ऐसा करना चाहिए । जहाँ वेतन उचित से कम हैं, वहाँ ऐसा करना सर्वषा 
सक-सगत होगा । अगर मालिक लोग न्यूवतम वेतन प्रतिमान को पूरा नही कर सकते, 
तो उन्हें व्यापार मे नही रहना चाहिए। हममे से किसी को भी उपभोक्ता के रूप में 
यह प्रधिकार नही कि उचित से कम वेतनों का लाभ उठाएँ। 

अन्त में, श्रम की उत्पादन-शक्ति को बढ़ाकर, वेतन बढाये जा सकते है, मुल्य 
स्थिर रपे याक्‍म किये जा सकते हैं, मुनाफे कायम रखे या बढाये जा सकते हैं । 
अपने जीवन-स्तर में वृद्धि के लिए हमे बहुत कुछ इस आखिरी तरीके पर भौ निर्भर 
रहना होगा । युद्ध के पहले के बीस वर्षो मे, ध्रत्ति ब्यवित, प्रति घण्टा श्रम की उत्पादन 
शवित 4 प्रतिशत वापिक की रफ़्तार से बढ़ती रही थी । 

थम की उत्पादन शवित भ्रधिवांश मशीनों भर सुविधाओं में 
बढती है । प्रवन्धकों को प्रोत्साहित करने के लिए, कि 206 अनाज को पक 
कारखानो की उत्पादन शवित को बढाने में लगाएँ, यह उचित है के बढ़ी हुई भ्रम 
उत्पादन शावित से होने वाली ग्राय के एक हिस्से से उन्हें अपना मुवाफा बढाने का 
अधिकार हो । लेकिन यह भी उतना ही स्पष्ट है कि श्रम की उत्पादन शवित में वृद्धि 
के काफी बडे हिस्से को वेतन वृद्धियो के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। 

अगर प्रबन्धक इस दृष्टिकोण को स्वीकार नही करते, या मजदूर अपनी माँग केः 


सीन 
ऋआशिक विकास पर एक नई दृष्टि 


जब अमरीकी अथ-व्यवस्था का पिद्वड़ना जारी रहा, तो कांग्रेस-सदस्य 
चीहस ने प्रतिनिधि सभा में एक ग्रमुस भाषश में अधिक तीज गति 
से विक्रास को प्रोत्साहित करने के लिए सशक्त निजी और सावजनिक 
कार्यवाही के लिए अपील की | 29 जून, 959। 


द्रप्रुध्यक्ष महोदय, भाज मैं ऐसे भ्रइन पर बोलने खडा हुप्रा हूँ, जो मेरे विचार में, 

अप्ररीकी लोगो के सामने सर्वेप्रमुख प्रइन है। मेरा तात्पर्य इससे है कि पिछले वर्षों 
में हमारी राष्ट्रीय अरय॑-व्यवस्था, विना मेहगाई के, भौर रोजगार का ऊँघा स्तर 
कायम रखते हुए, निरन्तर विकास की भ्रपनी विज्ञाल क्षमता के श्रनुसार भागे बढ़ने 
में बरावर असफल होती रही है । 

इस चुनौती का सामना करने में हमारी सफलता से न केवल श्राने वाले वर्षों में 
हमारे भ्पने समाज का स्वरूप निर्धारित होगा, बरन्‌ क्रान्तिकारों परिवर्तन के विश्व 
में नेतृत्व की हमारी क्षमता भी निर्धारित होगी । 

इस समग्र हम दस वर्षों में ग्रपनी तीसरी मन्‍्दी से निकल रहे हैं। पहली 949 
में भाई, दूधरी 953-54 में, शोर तीसरी 957-58 में । 

पिछले वर्षों में उत्पादन मे जो क्षत्ति हुई, वह भरी नही जा सकती, भ्रौर उसकी 
मात्रा काफी है। अगर कोरिया-युद्ध के बाद हमारे विकास की गति दूसरे महायुद्ध के 
पूर्व की 4 प्रतिशत वाधिक की गति पर कायम रहती, तो हमने जितनी वस्तुओं और 
सेवाओं का उत्पादन किया है, उससे 70 भ्रव डालर अधिक मूल्य का करते । 

अगर हम 35 प्रतिशत वृद्धि को गति प्राप्त कर लेते, जिसे 958 मे रॉकफेलर 
प्रतिवेदन ने व्यावहारिक शर आवश्यक दोनो ही बताया था, तो कोरिया यद्ध के 
बाद हमारा भ्रतिरिक्त उत्पादन 400 श्ररव॒ डालर से भ्रधिक का होता । ४ 

यह एक विशाल रकम हैं। यह लगभग एक पूरे वर्ष की राष्ट्रीय श्राय के बराबर 
है। यह हमारे 285 भरब डालर के राष्ट्रीय ऋण की डेंढ गुनी हे । 

कोरिया युद्ध के बाद हम प्रपनी आधिक संभावनाग्रो को उपलब्धि में असफल 
ययों रहे हैं ? कया गड़बड़ी हो गई ? 

क्वारण बढ़तेरे झौर उलफ़े हए हैं । प्नकी पमति और सिल्क मोतों के काऊे के 


274 


ईमानदार य्यत्त 


एक उदारवादी स्व 
क्तेयों ही सकता है । मे ऐसा मनुमान लगाता है कि इतिहाय- 
कार हमारे पिच्डने बहुत कुद्द यह बताएंगे (६ निजी दम व्यवस्था 
को हम इतना मोह समय॑: अदान करते हैं, उत्तकी पत्यात्मकृता भी हम नहीं 
समझे पाए । 
हमारी गलतियां इक कारण नही जि 
सम्बन्धी अ्वनी: झत्त 


हैं. कि सघ शा; 
का उपयोग नही किया । 
हमने उस क्षति का उपयोग गलत हे 
से किया 


कारणों शोर गलत तरीकों 
अपने शासन की. शकितयों कप जपयोग, विकार गैर तेज गार के के गे 
ऑरोत्साहित- करने के लिए कर+ 7ए, हमने ॥; घा बोग प्रनजाने मे 

४ टत करने के है, क्योकि हम दान बैठते है कि 
निरन्तर (दि पै, रोज़गार का 'च। स्तर, श्रौर मुत्यो की स्थिरता, इनमे परस्पर 
सकता । 
पर हम सः हैं कि 
पचकाक एक वर्ष के » 
पि 


बल्य बहुत ऊँचे हैं, लैकिन जीवन- 
भय से स्थिर है 
' पते उनतीस बे मे हे समय 

नही रहे; 


बातों 
हेः नरन्तर क्षेत्न विकस्िः 
हर उस प्र र ग्रभी जो सरमे हम सामने आता है । 
अपने प्रति ध मे जिम्मेदारिय] >ह नहीं भोड़ 
सकते | ६ ने कर, कांग्रेस सा अर बुत राष्ट्र नीति केः 
सर्वाधिक स्पः वक्तव्य हम पुन करे वात्पय रोजयारः 
परधिनियम् के है । 
यह कानू- २-का। पैहयोग और विश्वात्त क का एक सल था। 
काप्रेस में इसे विपक्षीय मूहतने अस्तुत किया था, और ले; गे दलों के वेशात 
उहुमत ने इसका पेन किया था । 
सामान्य के का उह्ेश्य इसमे राष्ट्रपति के कहा गया कि ॥ 
काप्रेश के. ्राधि प्रतिवेदन? अस्थुत कर (३ समें शतंयुक्त राज्य अमरीका मे 
रोश्णर, उतादन, श्र केय-शक्ित के प्चना के चाय यह भी बताया 
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जाय कि घोषित नीति को कार्यान्वित करने के लिए किन हवरों की भ्रावश्यकता है । 
पिछली जनवरी मे अपने प्राथिक प्रतिवेदन मे राष्ट्रपति झाइजनहुवर ने इस 
जिम्मेदारी का जिक्र किया था । लेकिन पहले के झ्राधिक प्रतिवेदनों का उन्होंने कमी 
अनुसररा नहीं किया, जिनमें राष्ट्रीय लक्ष्य प्रतिवर्ष निर्धारित किये जाते थे, और इन 
लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन निरूषित किये जाते थे । 
पन्‍्य कई प्रइनों की भाँति इस प्रश्व पर भी शिम्मेदारी काग्रेत पर डाल दी गई 
है। अगर हम अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों का स्पष्टीकरण करने की इस ज़िम्मेदारी से मुंह 
मोड़ते हैं तो हम श्ागे भी अपने अवसरो का पूरा लाभ नही उठा पाएँगे | 
यह भी आवश्यक है कि झपनी वर्तेमाव धीमी प्रगति के कारणों के सम्बन्ध मे 
हम इस सदन में किसी प्रकार की सामान्य सहमति पर पहुँचें। एक बार ऐसी सह- 
मति प्राप्त हो जाने पर, हम कोई ऐसा तरीका निकाल संकते हैं जिससे हम मूल्यों 
को स्थिर रखते हुए, उत्पादन के ऊँचे स्तरों को कायम रख सकें, भर बढ़ा सके । 
इस प्रसंग मे मैं कुछ वार्ते कहना चाहता हूँ । 
एक--मैं भ्राशा करता हूँ कि सयुक्त प्राथिक समिति के प्रध्ययनों झोर प्रतिवेदन 
में इसका एक झँकड़ों सहित, दस्तावेजी विवरण भी शामिल होगा कि हमारे लोगों, 
मशीनों, भर पू'जी का अधिकतम उपयोग होने पर हमारी निजी भर सार्वजनिक 
झर्थ-ब्यवस्था की वया स्थिति होगी । 
दो--मैं श्राशा करता हूँ कि इस प्रतिवेदन में हमारी वास्तविक संभावनाप्रों के 
कुछ विज्विप्ट अनुमान भी होगे कि हमारे उद्योगों को अ्रधिकाधिक व्यापक बाज़ार 
प्रदान करने भे सहायक होने के लिए कितनी क्य-शवित की भ्रावश्यकता होगी, हमारी 
झ्ौद्योगिक मशीनों के झ्राधुनिकोकरएय भौर विस्तार को जारी रखने के लिए कितनी 
भौर किस प्रकार की पूजी भ्रावश्यक होगी, शौर हमें, संसार के सबसे धनी राष्ट्र में, 
कितनी और किप्त प्रकार की सामाजिक सेवाएँ उपलब्ध हो सकती हैं । 
तीन--मैं भ्राशा करता हूँ कि प्रतिवेदन मे इसका भी संकेत होगा कि हमारी 
भ्रथ॑-व्यवस्था के अपनी पूरी क्षमता के भनुसार कार्य करते पर, हमारे संघ, राज्य, 
भोर स्थानीय राजस्व में कितनी वृद्धि होगी । 
चार--मैं श्राशा करता हूँ कि 'साधन और पद्धति” समिति हमारी वत्तेमान कर- 
व्यवस्था का विश्लेषण करके सुधारों की सिफारिश करते समय, इस पर भी विचार 
करेगी कि करो से होने वाली आय का ज्यादा बड़ा हिस्सा राज्यों और स्थानीय 
शासन संस्थाग्रों को कैसे दिया जा सकता है, और झ्रौद्योगिक विस्तार तथा विकास 
के लिए किन विश्येप कर भ्रोत्साहनों की आवश्यकता हो सकती है| 
चूकी पूजी के रूप में विनियोजित हर डालर के पीछि कूल राष्ट्रीय उत्पादन मे 
दो डालर वापिक की वृद्धि होती है, झतः ऐसा प्रयास हमारी सम्पूर्ण अर्थे-व्यवस्था 
को उद्बीषित करेगा । 


पाँच--मैं भाशा करता हूँ कि कर-व्यवस्था की वत्तेमान खामियो की भोर जंसे, 
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च्यापार के स्च- 


झाथिक विकास पर एक नई दृष्टि शा 


उद्योगों को युद्धकालीन उत्पादन से हटाकर झाति-कालोन उत्पादन में लगा दिया था 
झौर सेवा से निकले हुए लगभग एक करोड़ व्यक्तियों को असेनिक सर्थ-व्यवस्या में 
सपा लियाया। 
निश्चय ही, उस समय हमे यह लाभ घा कि मकान, स्कूल, शौर उपभोग की टिके|ऊ 
बस्तुओं की युद्धककाल मे सचित माँगों की मात्रा इकट्ठा हो गई थी, जिसकी पूर्ति करनी 
थी। लेकित 945 से हमारी श्रये-व्यवस्या का जितना हिस्सा प्रतिरक्षा उत्पादन में 
लगा हुंप्ा था, झाज उसका पाँचवाँ भाग ही लगा है । जहाँ तक पुरानी अपूत्ते ग्राव- 
इयक्ताग्रो का सवाल है, हर मेयर, नगर नियोजक, शिक्षक, सड़क इजीनियर, श्रत्पताल 
अ्रध्यक्ष, भ्ौर समानशास्त्री जानता है कि उतकी मात्रा विज्ञाल है । 
सीनेटर हम्फी वो अध्यक्षता में सीनेट की निरस्त्रीकरण समिति ने निरस्त्रीक रण के 
आर्थिक परिणामों के सम्वस्ध मे प्रारण्मिक सुनवाई वी है मुझे विश्वास है कि इस विएय 
पर श्रौर भ्रधिक ग्रध्ययत से भ्रमरीक्षी लोग झोश्वस्त होंगे भौर दुनिया को प्रमाण 
मिलेगा कि छीत युद्ध के तनावों को यथार्थ परक रीति से घटाने के मार्ग में प्रमरीका 
नहीं धरम सोवियत रूस वाघक है । 
अन्त में, हम इस पर विचार करें कि मैंने जो प्रश्न उठाए हैं, उनके व्यावहारिक 
उत्तर प्राप्त करना, ब्यवितयो के रूप मे, शोर एक राष्ट्र के रूप मे, हमारे लिए कितना 
महत्त्वपूर्ण है। 
उदाहरण के लिए, ग्रगले वित्तीय वर्ष में रोजगार के ऊँचे स्तर और प्राधिक 
विकास की तीक् गति संघीय राजस्व श्र का संधीय बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? 
अ्रगर 396] के वित्तीय वर्ष भे 4 प्रतिशत विस्तार की गति कायम रहे, तो 
960 मे भ्रपेक्षित वृद्धियों के थलावा, 8 से 20 श्ररव डालर मूल्य का श्रतिरिवत 
उत्पादन हमें प्राप्त होगा । 
इससे संघीय कर-अय में कई भ्ररव डालर की वृद्धि होगी। ब्याज की अदागगी में 
और संघीय सहायता की रकमो में कमी होने से, हमारे पास पर्याप्त घन होगा कि निर्माण 
कार्य, प्रतिरक्षा, शिक्षा, और स्वास्थ्य कल्याण शोर खोज सम्वन्धी भ्रपनी पूरी जिम्मे- 
दार्रियाँ निभा सके, ओर उसके साथ ही करो भें कमी कर सकें, श्रोर वजटको सन्तुलित 
कर सकें। 
अगामी वर्षों में, अगर हम वुद्धिमत्तापूर्ण नीति-निर्देशव कर सकें, जिससे विना 
मेंहगाई के तीव्र गति से विस्तार हो सके, तो हम करो मे ओर कटोतो करने, और 
'राप्ट्रीय ऋण में वहुत दिनो से स्थगित होती झा रही, प्रभावकारी कमी करने की दिश्वा 
में आगे बढ़ सकते हैं । 
अध्यक्ष महोदय, यह कोई चेखचिल्ली का सता नहीं है। यह निरन्तर श्ाथिक 
विकास का कठोर, द्यपूर्ण गणित है । 
अपने राष्ट्र की सुरक्षा, भर झपने लोगो के कल्याण के लिए जिसकी श्रावश्यकता 


ऐसा कहकर बांधो, रत्नों था भकानों के निर्माण सम्बन्धी हर अ्र्ताव का 


ऐसा होने देना बडी मल होगी कि अमरीका के भाविध बारे में यह भी दृष्टि: 
गिश इस सदन को डर दिखाकर राजनीतिक दृष्डि के | भफ्त बना 
मेरा विवेदन न्‍हमाई लाए, अ्रधिक तीर देगमादी अमरीकी प्र 
व्यवस्था व विस्ता प्रेस की कायंसूची दर क्ति पहली चुनौती है 


चार 
इस्पात के मूल्य और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था 


अगस्त, 959 की लम्बी इस्थव हड़ताल के चौथे सप्ताह में यह पत्र 
राष्ट्रपति आइजन हृवर को भेजा गया था | उसमें कांग्रेस-सदर्य चीहस्‌ 
ने सुझाव दिया है कि अर्थ-व्यवस्था और इस्पात उद्योग, दोनों की दीध 
कालीन भलाई के लिए इस्पात के मूल्य को बढ़ाने के बजाए घटाना 
चाहिए। 


प्रिर श्री शप्ट्रपति, 

युद्ध-काल में मूल्य-प्रशासक झौर आधथिक स्थिरोकरण के निदेशक के रूप में इस्पात 
उद्योग मे मूल्यों, वेतनो और मुताफो के उलमे हुए पारस्परिक सम्बन्धों से, हप्ते-्व 
हफ्ते, मेरा निकट सम्बन्ध रहता था ; उसके बाद से, इस महत्वपूर्ण उद्योग के कार्ये- 
संचालन को देखकर मुझे भ्रधिकाधिक परेशानी होती रहो है, जिसका हमारी मम्पूर्ण 
अर्थ-व्यवस्था भे रोजगार भौर विनिर्माण की लागत पर इतना व्यापक प्रभाव पड़ता 
है। 

इन चौदह वर्षों मे, मालिक-भजदूर मतभेदो के फलस्वरूप, इस्पात उद्योग में 
छह बार काम बन्द हुआ । एक सौ नब्बे दिनो के उत्पादन की हानि हुई । फलस्वरूप, 
साढ़े चार करोड टन इस्पात का उत्पादन जो हो सकता था, नही हुम्ना, और वेतनो व 
मुनाफों मे करोड़ों डालर की हानि हुई । 

वर्तमान गतिरोध का यह चौथा सप्ताह है। झगर जल्दी ही कोई सपकौता नही 
हो जाता, तो हमारी सम्पूर्ण श्रथे-व्यवस्था के लिए चिन्ताजनक स्थिति उत्पत्त हो 
जाएंगी । 

हम इस समय पिछले दस वर्षों में अपनी तीसरी मन्‍्दी से निकल रहे हैं । रुकावटों 
के इस सिलसिले के कारण हमारे विकास की औसत वापिक भति इतनो कम हो गई 
है, जितनी पिछनि कई दक्षकों में कभी नही रही। 

इस्पात के उत्पादन, और इस्पात मजदूर की क्रय-शवित में निरन्तर कमी होते 
रहने से हमारी समृद्धि में और भी कमी झाएगी। इसके अतिरिवत इस्पात का भंडार 
कम होने पर, झमरीका का लणभय हर उद्योश् प्रशावित होगा। भजदूरों और 
पबन्धको में कटूता, जो पहले ही चिन्तनीय रूप में अधिक है, भौर बढ़ जाएगी । 


इस्पात के मुल्य और राष्ट्रीय भर्थ-व्यवस्था श्हाः 


का। लेकिन कभी-कभी ऐसे अवसर झाते हैं जब हम सभी को विशेष समूह- 
हितों के भागे जाकर व्यापक जनहित की हृष्ठि से विचार करता चाहिए। मैं 
गंभीरता से विश्वास करता हूँ कि इस्पात उद्योग के सम्बन्ध मे यह ऐसा ही भवसर है । 

इस्पात के मूल्यों में दस डालर प्रति टन की कभी से झ्ागामी शरद ऋतु में मोटरों, 
कपड़े घोने की मशीनों, रेफीजरेटरों, भौर झन्य धरेलू सामान के मूल्यों मे कमी हो 
सकती है। इससे हमारे सड़क-निर्माण कार्यक्रम, झौद्योगिक निर्माण, मशीनी झौजारों 
और भ्रन्य ग्रावश्यक वस्तुश्रों की लागत में कमी हो सकती है। 

इससे हमारी सम्पूरँ श्रय॑-व्यवस्था को भी वह झक्त पुनः प्राप्त करने मे सहायता 
मिल सकती है, जो तभी भरा सकती है जब हमारो उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग हो 
रहा हो, भौर हमारे लोगो को पूर्णतः रोशगार उपलब्ध हो । स्वयं इस्पात उद्योग में 
इससे बिक्री बढ़ सकती है, ज्यादा लोगों को, ज्यादा ठिकाऊ काम मिल सकता है, भौर 
इस्पात के आयात मे दूसरों का मुकावला करने में हमारी स्थिति सुधार सकती है। 

पिछले कुछ महीनों मे हमने मेंहगाई के खतरे के बारे मे बहुत कुछ सुना है, लेकित 
में समभता हूँ झ्राथिक विकास के बारे में बहुत कम बात हुई है। मेरा निवेदन है कि 
दोनों समस्याग्रो में निकद सम्बन्ध है, झौर इस्पात मूल्यों को घटाकर आंशिक रूप में 
दोनों का ही सामना किया जा सकता है । 

इस कारणरा मेरा सादर निवेदन है कि हमारे देश झौर हमारी श्रर्थ-व्यवस्था के दीघ्घे- 


पा हा में, भ्राप इस्पात उद्योग से यह साहसपूर्ण, रचनात्मक कार्यवाही करने केः 
ए. कहे । 
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धुन.तनिर्माण करने भौर शिक्षा को सुधारने के प्रयत्नों की गति धीमी करें, भौर नीप्रो 
झमरीकियों से कहे कि वे बुछ दिन और धीरज रखें । 

व्यवहार में वे कहेगे---“दुनिया को रोको, हम उतरना चाहते हैं ।” लेकिन 
दुनिया रुकेगी नही, भौर हममे से सर्वाधिक भीर भी उतर नही सकते । 

हमारी तेज्शी से बदलती हुई दुनिया में जितने भयंकर खतरे हैं, उतने इतिहास के 
किसी भ्रन्य काल मे नही थे । और न किसी धन्य काल ने ऐसे उत्साहवर्द्धक श्रवसर ही 
प्रदान किए थे कि व्यवित का विकास हो, वास्तव में उसकी प्रतिष्ठा हो, भौर मानवी 
शक्तियाँ सामान्य कल्याण के लिए मुवत हो । 

भ्रत:ः हम भाशा कर सकते हैं कि भविष्य मे उदारमना व्यवित हमारे झौर अन्य 
भ-साम्यवादी राष्ट्रो के बीच ग्रधिक सबल विश्व सहयोग की, भ्रत्य लोगो की स्वतत्रता 
और कल्याण में प्रधिक रुचि लेने की, भौर श्रधिक दृलता की माँग करेंगे, कि हम न 
केवल सोवियत धमक्ियों का सामना करें, बल्कि देश में भी ज़्यादा भ्रच्चा समाज 
निमित करें, जिसमे मनुष्य भ्रपती क्षमता के अनुसार काम करने को स्वतत्र हो, चाहे 
उनकी जाति, धर्म या रंग कुछ भी हो । 

नए सन्दर्भ मे लोकतत्न के वास्तविक अर्थ की बहस होने पर, नए मतभेदों के प्रकट 
होने झौर नए राजनीतिक दृष्टिकोणों के भपनाए जावे पर, हम भाशा करते हैं कि 
उन्ही का पक्ष सबल रहेगा, जो मनुष्य के श्रधिकारो और ज़िम्मेदारियों को सर्वोपरि 
रखते है। श्राज के खतरनाक, उत्तेजक, और सभावनाएूर्ण विश्व के सन्दर्भ में, लोक- 
तात्रिक भ्रास्था के संभाव्य फलों को पुन.परिभाषित करना ऐसे लोगों का कत्तंव्य है । 
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का । लेकिन कभी-कभी ऐसे झवसर पाते हैं जब हम सभी को विशेष समूह- 
हितों के ग्रागे जाकर व्यापक जनहित की दृष्टि से विचार करना चाहिए। में 
गंभीरता से विद्वास करता हूँ कि इस्पात उद्योग के सम्बन्ध में यह ऐसा ही झ्वसर है । 

इस्पात के मूल्यों में दस डालर प्रति टन की कमी से झ्रागामी शरद ऋतु मे मोदरों,. 
कपड़े धोने की भशीनो, रेफ़ीजरेटरों, शोर भन्य घरेलू सामान के मूल्यों मे कमी हो 
सकती है। इससे हमारे सड़क-निर्माण कार्यक्रम, श्रौद्योगिक निर्माण, मशींनी श्रौजारों 
और भन्‍्य झ्रावश्यक वस्तुग्रों की लागत में कमी हो सकती है। 

इससे हमारी सम्पूर्णो भ्रथे-व्यवस्था को भो वह क्ति पुनः प्राप्त करने में सहायता 
मिल सकती है, जो तभी श्रा सकती है जब हमारी उत्पादन क्षमता का पुरा उपयोग हो 
रहा हो, भौर हमारे लोगों को पूर्णतः रोजगार उपलब्ध हो । स्वयं इस्पात उद्योग में 
इससे बिक्री बढ़ सकती है, उयादा लोगों को, ज्यादा टिकाऊ काम मिल सकता है, भौर 
इस्पात के झायात में दूसरों का मुकावला करने में हमारी स्थिति सुधार सकती है । 

पिछले कुछ महीनो मे हमने मेंहगाई के खतरे के बारे मे बहुत कुछ सुना है, लेकिन 
में समभता हूँ भ्राधिक विकास के बारे में बहुत कम वात हुई है। मेरा निवेदन है कि 
दोनों समस्याग्रो में निकट सम्बन्ध है, भोर इस्पात मूल्यों को घटाऊर झरांशिक रूप में 
दोनों का ही सामना किया जा सकता है । 

इस कारण मेरा सादर निवेदन है कि हमारे देश और हमारो भ्र्॑-ब्यवस्था के दोर्घ- 
हा मे, भाप इस्पात उद्योग से यह साहसपूर्णो, रचनात्मक कार्यचादी करने के 

लए कहें । 


सातवें दद्धक का नया मीड़ 


श्री बील्त का कथन है हियुदीतर काल छा अन्त होने के साथ, 
हमारे समाज में नई शक्तियों विकषित ह रही हैं । वे अपील करते हैं 
कि उनका सामना करन में हम विते-प्टे राजनीतिक लेबिलों का 
परित्याग करे । न्यू हेवेन कोनेशिटिकट में 27 नवस्व॒र, 967 को येलल 
लॉफोर्म के समक्ष दिया गया भाषण । 


निया, अपनी श्र्थ-व्यपस्था, प्रौर भ्रन्य राष्ट्रों के साथ अपने सम्दन्धों के प्रसंय में, 
हमे एक मोड़ के निकट भरा रहे है हम युद्ोतर काल के प्र्त पर पहुँच गए हैं, भोर 
अनिश्वयपूवेक मनुष्य के इतिहास में एक नये युग के प्रवेशद्वार पर छड़े हैं । 
प्रा दिश्वाप्त है कि हपारे भपने सपाज मे जो प्रायिक भौर सामाजिक विश्वम 
दिलाई पडते हैं, वे उस हलचल का एक अंग हैं, जो महान्‌ राष्ट्रीय विगुयों के पहले 
उत्नन्त हीती है) 
तीन सशवत राजनीतिक नीतियाँ हमारे समाज में काम कर रही हैं, शिनमे से 
फिसी के भी बारे में यह संभावता नहीं है कि वह पुराने मारों का शिकार होगी, या 
परिचित रीतियो से उसका राजनीतिक वर्गीकरण आसानी से हो सकेगा ) धीरे-धीरे, 
हममें से हर एक पर दवाव पड़ रहा है कि हम इन शक्तियों का सामना करें, सार्वजतिक 
प्रश्नों सम्बन्धी अपने हष्टिकोश पर पुतविचार करें, निष्फल धारणाझो का परित्याग 
करें, भ्रोर नई स्थितियाँ ग्रहण करें। 
इनमें से पहुलो धवित युद्धोत्तर कालीन परस्पर सम्बद्ध जगव का हमारे भ्रमरीकी 
समाज पर पहने बाला विशाल प्रभाव है, भौर उस प्रभाव के भ्रधिक यथार्थपरक 
उत्तर के लिए हमारी सोज है | 
विछने पद्मह वर्षों से, हमसे से बहुतेरे लोग एक-दूसरे को विश्वास दिलाते रहे हैं 
कि हम जिन विद्-्च्यापी दवावों का सामना करने की कोशिश करते रहे हैं, वे भ्रस्थायीं 
हैं, प्रगर हम बुद्धिमत्ता भौर साहठ से काम करें तो किसी प्रकार दुनिया का संकट 
समाप्त हो जाएगा, भौर हम झपनी भोतिक सुविधाप्रों का उपयोग करते हुए निरुद्धिल 
प्रौर मुप्ती रह सकेंगे । 
यह खतरनाक रूप में संश्ीर्ण हृष्टिकोश कुछ हमारे भतगाववाद प्रतीत के भ्राकर्षण 
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के कारण है और कुछ विश्व के मामलों मे विक्ृत दृष्टिकोण के कारण, जो इसलिए 
उत्पन्न हुमा कि युद्ध के बाद हमने विश्ेषतः अनुकूल श्थिति से अन्तर्राष्ट्रीय समस्याग्रों 
ना सामना किया था । 
उस समय अमरीकी अर्थ-व्यवस्या ही युद्ध के विनाश से अछूती थी, युद्धकालीन 
विशाल पूँजी विनियोजन से सबल हुई थी, झोर झागे बढ़ने को आतुर थी। अ्रणु-अस्त्रों 
का एकाधिकार अमरोकी सैन्य शक्ित का दुढ़ ग्राधार था । 
फलस्वरूप, भ्न्य राष्ट्रों की तुलना में प्रमरीका की शक्ति बहुत अधिक थी । उस 
समय दुनिया में घायद ऐसा कुछ भी नहीं था, जो करना चाहने पर नहीं हम नही कर 
सकते थे । 
विछ॑ले कुछ वर्षों मे स्थिति बिलकुल बदल गई है । सातवें दक्षक के आरम्भ में, 
एक सशक्त नया यूरोप, रामी भम्यता के बाद पहली वार एक समेक्ित समाज का 
निर्माए कर रहा है, सोवियत संघ वी भौद्योगिक और सैन्य शक्ति केवल हमसे ही कम 
है, और एक कठोर तथा कटु साम्यवादी शासन के शभ्रन्तर्गंत चीन भपने पड़ोसियों के 
बारे में कुछ खतरनाक रूप में प्रमारवादी विचार विकसित कर रहा है। 
साथ ही, एशिया, भ्रफ़ीका और लातिन भ्रमरीका में एक नई चेतना थ्राई है कि 
निरक्षरता, गरीबी, भ्रौर बीमारी को खतम किया जा सकता है, और उनके लोगों को 
नए प्रवसर उपलब्ध हो सकते हैं । 
फलस्वरूप आज दुनिया में अ्रसीमित सभावनाएं हैं, भौर गंभीर भ्रनिदचय हैं । 
सब, बया यह झ्राइ्चर्य की बात है कि हममे से जो लोग अधिक भीर हैं, वे उससे बाहर 
निकलना चाहते हैं, या उसकी उपेक्षा करना चाहते है, या बौद्धिक घरींदो में घुस जाना 
चाहते हैं, इस उम्मीद मे कि वे जब वापस बाहर आएंगे तो दुनिया किसी प्रकार एक 
पीढ़ी पहले के अधिक व्यवस्थित रूप में वापस भ्राचुकी होगी ? 
अतः, हम अब दूमरी शक्ति को देखें, जो मेरे विचार से सातवें दशक में राजनीतिक 
घटनाक्रम का रूप निर्धारित करने में सहायक होगी--हमारी अपनी प्र्थ-ब्यवस्था में 
विकसित ही रहो झक्तियाँ । इन झवितयों के दवावों का सामना करने के प्रया्त में 
हम फिर देखते हैं कि बहुतेरी पुरानी घारणाएँ अगर भ्रप्रासगिक नहीं, तो खोखली 
प्रतीत होती हैं । 
अपने सर्वोत्तम रूप में काम करते हुए, जिसमें वह सर्वाधिक प्रभावक्रारी श्रौर 
गतिशील होती है, हमारी पूंजीवादी व्यवस्था योग्य प्रवन्च, छोटे मुनाफे भौर अधिक- 
तम संभव मात्रा तक विक्री बढ़ाने के सशक्त प्रयासों पर आधारित रही है, जिम्ममें 
मात्रा बढ़ने के साथ मुनाफे भी बढ़ते हैं। 
कुछ उद्योगों में हम भव देखते हैं कि मूल्य और वेतन सम्बन्धी ऐसे हथकंडों के 
द्वारा, शिनका झ्लाथिक तथ्यों से शायद ही कोई सम्बन्ध होता है, इस सूत्र का सर्वंधा 
परित्याग कर दिया गया है। कुछ उद्योगों मे मनमाने मूल्य तय कर दिए जाते हैं, ताकि 
मुनाफे ज्यादा हों, जबकि 25 प्रतिशत या उससे भ्रधिक उत्पादव क्षमता बेकार पड़ी ... 
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राजनीतिक पुनःर्थापन की इस अवधि में एक तीसरी शवित का भी सापना हमें 
करना पडेगा--जिसे हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सममते हैं, उसमें पूर्ण नाग- 
रिकता के लिए हमारे नीग्नो नागरिकों की तेजी से बढ़ती हुई मांगे ) 
वीड़ियों तक जातीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष वी श्रगुआई गोरे अमरीकी लोग 
करते रहे, जिनकी अन्तरात्मा कटती थी कि किसी समूह के विरुद्ध भेदमाव उनके 
अंतिक मिद्धान्ठ के विशद्ध था। अ्रवे नीग्रो ग्रमरीकी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, झौर 
अपने नौग्रो सह-नागरिकों से श्रपील कर रटे हैं कि हमारे सविधान के ग्रन्तगेत अपने 
अधिकारों की माँग करें । नीग्रो लोग प्रतिमास बढ़ती हुई संस्था में इसका उत्तर दे 
॥। 
हा ह अतिरिक्त, ये स्वर ग्रव केवल हमारे देश में ही नहीं, वरन्‌ सारी दुनिया में 
सुने जा रहे हैं। जब तक हम उन अमरीकियों को पूर्ण लोकतात्रिक भ्रधिकारों से 
यंचित रखते हैं, जिनके पूर्वज अफ्रोका से आए ये, तब तक हम यह प्राशा नही कर 
सकते कि एशिया और अफ्रीका के प्रतिनिधि लोक्तातजिक आाप्या सम्बन्धी हमारे दावों 
को स्वीकार करेंगे । 
इस प्रकार, ये तीन चुनौतियाँ हैं, जो सातवें दशक में अमरीकी लोगों के सामने 
हैं-..दुनिया के साथ हमारे सम्बन्ध, भ्रपनी अर्थ-ब्यवस्था की कार्ये-क्षमता को सुधारने 
की हमारी योग्यता; भौर जाति, विश्वास, या धर्म के भाधारों पर किसी अमरीकी के 
साथ भेदभाव को समाप्त करने के हमारे प्रयास 
इन प्रइनों के परस्पर विरोधी उत्तरों से सातवें दशक्र में लगभग निश्चित रूप में 
जए राजनीतिक सम्वन्धों का उदय होगा । 
चुकि 'उदारवादी' 'दकियानुसी', “उग्र, या 'प्रतिक्रियावादी' जैसे पुराने राजन 
नीतिंक विशेषणों की प्रासंगिकता तेजी से समाप्त हो रही है, श्रत: नए हप्टिकोश 
जितनी जल्दी विकसित हो, उतना ही हम सब के लिए अच्छा होगा । जो नारे चौथे 
दशक में हमें प्रभावित करते थे, वे भव अ्धिकाधिक ग्रमरीकियों को प्रेरित या प्रभावित 
नहीं कर पाते । 
मेरा यह मतलब नही कि जिस भकार के राजनोतिक तक ओर काये हमें सातवें 
इक में प्रभावित करेंगे, उनका झतीत से कोई सम्बन्ध हो नहीं होगा । किसी भी 
शुग में, उदारवाद कुछ साविक सूल्यी में विश्वास की माँग करता है, जिन्हे हर पीढ़ी 
को, स्वयं अपने अनुभवों ओर लक्ष्यों के ययायें के हृष्ठि मे पुनः निहुवित करना 
चइता है । 
अतीत की भाँति, भ्ाने वाले दिलों में भी, दक्षियानूसों विचारकों से अपेक्षा की 
जा सकती है कि दे अतीत से ग्रधिक प्रेरणा ग्रहण करेंगे, और भविष्य को म्ांका की 
ऋष्टि से देखेंगे ॥ 
उनमें से प्रधिक पराकाप्ठावादी यह माँग करेंगे कि हम संयुवत राष्ट्र संघ को, 
और अपने मित्रों के साथ को गई संचियों को छोड़कर विकल झाएँ, पपने नगरों का 


284 एव उदारवादो स्वर 


रहती है । कुछ प्रव्य उद्योगों मे मजदूर भानदोलन कम काम करने के तरीके भयनाता 
है, जिससे उत्पादन कम होता है, भौर लागत तपा मूल्य उसी के भनुगार बढ़ जाते हैं । 
व्यापक दृष्टि से, यह स्पष्ट है कि हम एक ऐसी स्थिति की भोर बढ़ते रहे हैं 
लिप्त सरवत निहित स्थार्यी के लिए झपने हितो की रक्षा कस्ता संभव होता है, जबकि 
लाखी लोग बेकार धुपते है. भौर हमारी भावादी के एक महलएूर्ण हिसो को पर्याप्त 
भोजन और मकान और भ्रच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती) 
है पत्ता लगाने के लिए गरभीर पुनः निरीक्षण की झायश्यकता है कि हमारी भर्थ- 
व्यवस्था के बहुते रे हिस्से गतिहीन क्यो पड़े रहते है, हमारे विकार की गति भविकेश 
प्रौद्योगिक देशों की तुलना में पिछड़ क्यों गई है, वीस प्रतिशत भमरीकी परिवारों को 
आय धय भी 2000 डालर प्रतिवर्ष रो कम बयों है, भोर जनसंझया के कई हिंस्गों में 
बेकारी प्रव भी दूर क्यों नहीं हो रही है, जबकि प्रधिकृतम संभव उत्पादन वी 
आवश्यकता है । 
हमारी घरेलू भर्व-ब्यवस्या के सम्बन्ध मे जिन प्रश्नों की पुधे श्रोर उतका उत्तर 
खोजने बी आ्रावश्यक्त। है, उनमे से बुद्ध ये हे : 
हम झपने आवास उद्योग को किस प्रकार पुतः संगठित कर सबते हैं, शिससे कम' 
मूल्यी पर प्रतिवर्ष अधिक संख्या मे और ज्यादा भ्रच्छे मकान बर्ने ? 
हम भ्रपने नगरो में पुन.निर्माए में तेज़ी कैसे ला सकते हैं, जिससे सात्यें दशक के 
अग्दर गन्दी बम्तियाँ समाप्त हो जाएं ? 
हम सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएँ उन लोगो वी कैसे प्रदान कर राक्ते है। जिन्हें 
सबसे अधिक झावश्यकता है? 
और सबसे बड़ा भ्रश्त है कि हम भ्रपनी सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था फो सबसे 
कँसे बना सकते हैं, जिससे सभी प्रतिभाशाली अमरीकी लड़कैन्‍्लडकियो को कालेज में 
प्रवेश्ध करने का भ्रवमर मिले ? 
उ्यादा अच्छे उत्तरी के लिए हमारी खोज स्थावीय, राज्य, और संध शासनों 
तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए । इसके लिए हमें मजदूर संगठनों, विश्वविद्यालयों 
और हमारे व्यापार तथा कृषि सगठनी की सर्वोत्तम बुद्धियों की भी सहत्यता लेगी 
चाहिए 
हमारी भर्थन्‍व्यवस्था बह ग्रावदयक उपकरण है, जिसके द्वारा हमें प्पने सभी 
नागरिकों के लिए भ्रधिक अवसरो ओर सुरक्षा की व्यवस्था करनी है, पर्याप्त प्रतिरक्षा 
व्यवस्था निर्मित करनी है, और उन साथ्रनों की व्यवस्था करनी है, जिनसे लोकतांत्रिक 
संत्याम्रो के माध्यम से श्रपवी गरीबी को पिठाने का प्रयास करवे वाले नए शाप्ट्रों 
की बढ़ती हुई दिक्कतों को हम कम कर सके | 
केवल एक झात्य-विश्वासपूर्ण, गतिज्ञील अमरीका है! इस इनौती का सामना कर 
सकता है । लेकिन उत्पादन वृद्धि मे झ्चन डालते बाली पहले से ही मोश्ूद बाघामों 
में हमारी प्रगद्धि को रोक रखा है ॥ 
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राजनीतिक पुन.स्थापत की इस भ्रवधि में एक तीसरी झवित का भी सामना हेमें 
करना पड़ेगा--जिसे हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतत्र समझते हैं, उसमें पूर्णो नाग- 
रिकता के लिए हमारे नौग्रो नागरिकों की तेजी से बढ़ती हुईं माँगे । 
वीढियों तक जातीय भेदभाव के विरुद्ध सधर्प की अग्रुआई गोरे भ्रमरीकी लोग 
करते रहें, जिनकी अन्तरात्मा कहंत्ती थी कि किसी समूह के विरुद्ध भेदभाव उनके 
मैतिक सिद्धान्त के विरुद्ध था। भव नीग्रो श्रमरीकी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, झौर 
अपने नीजो सह-नागरिकों से श्रपील कर रहे हैं कि हमारे सविधान के अन्तगत अपने 
अधिकारों की माँग करें । नीग्रो लोग अ्रतिमास बढती हुई संख्या में इसका उत्तर दे 
इहे हैं । 
इसके अतिरिक्त, ये स्वर प्रव केवल हमारे देश में ही नही, वरन्‌ सारी दुनिया में 
सुने जा रहे हैं। जब तक हम उन अमरीकियों को पूर्ण लोकतात्रिक श्रधिकारों से 
अंचित रखते हैं, जिनके पूर्वज अफ्रीका से आए थे, ठव तक हम यह प्राशा नहीं कर 
सकते कि एशिया और भ्रफ्रीका के प्रतिनिधि लोकतात्रिक आाध्था सम्बन्धी हमारे दावों 
को स्वीकार करेंगे । 
इस प्रकार, मे तीन चुनौतियाँ है, जो सातवें दशक में अमरीकी लोगों के सामने 
हैं--दुनिया के साथ हमारे सम्बन्ध, भपनी भ्रर्थ-ब्यवस्था की कार्य-क्षमता को सुधारने 
की हमारी योग्यता; शौर जाति, विश्वास, या घर्म के भ्राधारों पर किप्ती अमरीकी के 
साथ भेदभाव को समाप्त करने के हमारे प्रयास । 
इन भ्रइनों के परस्पर विरोधी उत्तरों से सातवें दशक में लगभग निश्चित रुप में 
जएं राजनीतिक सम्बन्धो का उदय होगा । 
चूकि 'उदादरवादी' “दकियानूमी', “उम्र', या 'प्रतिक्रियावादी' जैसे पुराने राज- 
नीतिक विशेषणो की प्रासमिकता तेद्धी से समाप्त हो रही है, अतः नए हष्टिकोरा 
जितनी जल्दी विकसित हों, उतना ही हम सब के लिए अच्छा होगा । जो नारे चौथे 
दशक में हमें प्रभावित करते थे, वे श्रव अ्रधिकाधिक भ्रमरीकियो को प्रेरित या प्रभावित 
नही कर पाते । 
मेरा यह मतलब नहीं कि जिस प्रकार के राजनीतिक तक और कार्य हमें सातवें 
चशक मे प्रभावित करेंगे, उनका भतीत से कोई सम्बन्ध हो नहीं होगा । किसी भी 
युग में, उदारबाद कुछ साबिक मूल्यों में विश्वास की माँग करता है, जिन्हे हर पीढ़ी 
की, स्वयं अपने श्रनुभवों प्रोर धक्ष्यो के यथार्थ के हच्दि में पुठ, निहप्रित करना 
'पड़ता है । 
अतीत की भाँति, भाने वाले दिनों मे भी, दकियानूसी विचारकों से अपेक्षा की 
जा सकतो है कि वे प्रतीत से अधिक प्रेरणा ग्रहरा करेंग्रे, भौर भविष्य को आशका की 
हृष्टि से देखेंगे 
उनमें से श्रधिक पराकाप्ठावादी यह माँग करेंगे कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ को, 
और अपने मित्रों के साथ की गई सधियों को छोड़कर निकल झाएं, भ्रपदे नगरों का 


कक 
त 
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पुत/निर्माण करने भौर शिक्षा को सुधारने के प्रमततों की गति घीमों करें, भर मीग़ो 
अमरीकियों से कहे कि वे कुछ दिन और धीरज रखें । 

व्यवहार में वे कहेगे---”दुनिया को रोबो, हम उतरना चाहते हैं।” लेकिन 
दुनिया रकेगी नहीं; भोर हममे से सर्वाधिक भी भी उतर नहीं सबते । 

हमारो तेती से बदलती हुई दुनिया मे जितने भर्यकर खतरे हैं, उतने इतिहास के 
किसी ग्रन्य काल में नही थे । भौर न किसी धन्य काल ने ऐसे उत्माहवर््धक भ्रवमर ही 
प्रदान किए थे कि ब्यवित का विकास हो, वास्‍्तव में उसकी प्रतिष्ठा हो, भौर मानवी 
दाकितियाँ सामान्य कल्याण के लिए मुवत हो १ 

अत: हम भ्राश्ा कर क्षकते हैं कि भविष्य में उदारमता व्यक्ति हमारे भौर भन्प 
भर-साम्यवादी रा्ट्रो के बीच भ्रधिक सवल विश्व सहयोग की, भ्रन्य लोगो की स्वतत्रता 
और कल्यारा में श्रधिक रुचि लेने की, और भ्रधिक हृदता की माँग करेंगे, कि हम न 
केवल सोवियत धमकियों का सामना करें, वहिकि देश में भी उयादा भ्रच्दा रमाज 
मि्भित करें, जिसमे मनुध्य श्रपनी क्षमता के भनुसार काम करने को स्वत्तत्र हो, चाहे 
उनकी जाति, घ॒र्म या रग कुछ भी हो 

नए सन्दर्भ में लोकतन्न के वास्तविक भ्र्य की चहस होने पर, नए मतभेदी के प्रकट 
होने भोर नए राजनीतिक दुष्टिकोशों के भपनाएं जाने पर, हम भाशा करते हैं कि 
उन्ही का पक्ष सवल रहेगा, जो मनुष्य के भधिकारों भौर छिम्मेदारियो को सर्वोपरि 
रखते हैं। भ्राज के खतरनाक, उत्तेजक, भौर सभावनापूर्णो विश्व के सन्दर्भ मे, लोक- 
तात्रिक भास्या के संभाव्य फलो को पुन,परिभाषित करना ऐसे लोगो का कर्तव्य है | 


दूसरा भाग 


ज़िम्मेदार राज्य शासन-- 
विकेन्द्रीकरण की कु जी 


अपने राज्य शासनों के संयन्त्र को अपने समाज की बढ़ती हुई श्रावश्यकताप्रों के 
अनुरूप ढालने भे हम पिछड़ गए हैं । 

फलस्वरूप, कई श्रवसरों पर जनमत ने सध शासन को मजबूर किया है कि वहू 
ऐसी समस्याओं को भ्रपने हाथ में ले, जिन पर राज्यो की राजधानियों मे कार्यवाहो 
करना झुयादा श्रच्चा होता । वाशिंगटन मे केन्द्रित शवित मे वृद्धि होने का कारण 
बहुघा हमारी प्रसफलता में देखा जा सकता है कि राज्यों को शासकीय पद्धतियों को 
हम अपने काल के भ्नुरूप नही बना सके । 


9 मार्च, 950 


घ्ह 
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कानेक्टिकट के गतर्नर के रूप में अबने कार्यकाल के पहले घह 
गहीवों का मिंहावलकन करते हुए श्री बौल्स अपने नए कार्य की जिम्मे- 
दारियों, खबरों, और अवसरों का रिरिचन करते हैं| न्यूयॉर्क टाइम्स 
मंगज्ञीन, 24 जुलाई, 949॥ 


पिख्के नवम्बर मास मे मैं कॉनेक्टिकट का गवर्तर बन गया, जो मेरे दल, 


मतदाताओ्रों, भौर स्वयं मेरे लिए कुछ भ्राश्वयं की बात थी ॥ मैं बहुत कम, 2,225 वोटों 
के बहुमत से जीता | कॉनेविटकट में चुनावों के आधुनिक इतिहास में इससे कम 
बहुमत का केवल यही दुृष्टान्त है । 

सारे देश को भांति, कॉनेवक्िटकट के रिपब्लिकनो को पूर्ण विश्वासथा कि वे 
जीतेंगे । कॉनेक्टिकट 'ह्थिर आदतों की भूमि” है, और पिछले एक सौ वर्षों में केवल 
ज्यारह डेमॉक्रटिक गवनंर हुए थे। 

मैंने गवर्नेर का चुनाव लड़ा, इसलिए नही कि मेरे विचार मे डेमॉक्रेटिक उम्मीद- 
चारों के 948 में सफल होने की कोई उम्मीद थी--कॉनेकिटकट में तो और भो 
नही--बल्कि श्रन्य कई कारणो से, जो मुझे महत्त्वपूरों प्रतीत होते थे 

झ्रधिकांश अन्य राज्यों की भाँति, कॉतेविटकट के सामने कुछ गंभीर समस्याएँ 
थी। स्कूलों झौर अध्यापको की बडी कमी थी, जिसे हमारे नगर बिना सहायता के 
पूरी नहीं कर सकते ये ! हमारे यहाँ मकानों की कमी ग्न्य राज्यों से भौ प्रधिक थी--- 
श्रौर हमारे यहाँ गन्दी वस्तियाँ भी ग्रनुपात से अधिक हैं। दो पीढी पूर्व या और भी पहले 
बनाये गए, पुराने पिजडेनुमा मानप्तिक अस्पतालों |की) जगह ग्राधुनिक मानसिक 
अस्पतालो की बडी झ्लावश्यकता थी। बढ़ती हुई वेकारी का सामना करने के लिए 
ड्यापक श्रम क़ानूनों की, और वृद्धावस्या की सहायता में वृद्धि करने की भी 
आवश्यकता थी 

मैं अनुभव करता था कि ऐसी समस्याग्रों को राज्य द्वारा हल किया जा सकता है, 
और करना चाहिए। वाशियटन में शासन का अत्यधिक केन्द्रीकदरण खतरनाक हो ,... 
सता है । लेकित प्रधर कोई राज्य शासत्र झयते लोगों के लिए मझानों की उचित 
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अवस्था नही कर 2 था भाने बच्चों को भच्ची पिच नहीं * था वृद्धे कक 
देस-भात नही कर * पी सं शासन 4) मजबूरी मे. राज्य कार्ब- 
वाही के भभाव ३ परढ्ता है | 
प्मभता है ॥ याध्चियरन मे धासन के प्रत्यि कैद्रीकरणा रोकने का 
का एक बहा ह्ढी महत्वप्रर उपाय यह है कि राग्य शापनों ग कार्यक्मत्ता 
मे सुधार किया जा 
मुझे भाशा अगर कॉनेक्िटकट में भ्रौर भन्‍्य राज्यों मपनी समस्वाप्रों 
की सामना करते में पम्मेदारी और क्ाये उभ्नता के काफ़ी ऊंचे पमान स्थापित 
किये जाएं, तो वाशिगटन के ओर देखने 2 व्यक्त कम पड़ेगी 
चुनाव में भ्रपनी जीव भ्रचम्भा इग्रा, और #; पपने काम पर नजर 
, तो मुझे दो /लिक पहला क। यह था जिम मंत्र के- 
आधार पर मैं उन; 7था, उद्ते फायीग्वित करने के प्ि के विधायक कार्यकक 
बनाऊं। इस्तरे, मुझे राज्य का बजट है; करका था । 
मुझे उम्मीद थी कि दोनो हैं। कामो मे बी कठिनाइय! धामने आएंगी. 4 का: 
यहे था कि कॉनेकिटिकट की सीनेट मे तो डेमाक्रेटिक पल का ब्रच्चा बहुमत यय, लेकिन 
अतिनिधि कमा मे रिपड्निकनो विद्यक् बहुमत थ। 
रन दो जिम्मे रयो के श्रक्तिरि , मैं का । कि मेरा कछाझ 
वे सक्षप रीति के सन है, भर वि नमडल के 
श्रनुमति प्रशातकीय का; 'ऊशलता # पुधार क्षरत्े गए, जो भी सेगठनात्मक 
परिवर्तन हो सकें, करने + लेमि दैह महीने $ अनुभव प्रिखाय। 
है कि गव्न: काम में और गहतेरे कत्तेब्य, जिम्मेदरिक, पिरददं भौर सन्तोष- 
शामित्र है| 
“वर्नर की जिन्दा द. पवाबिक सतोपजर मे से एः (है कि सारे राज्य 
से लोग निरन्तर सप्ते मिलने श्राते है। वस्तु: यवनर का देकर खने पे, और हुधाः 
घनने में |), "वे इंगलेब्ट की क्ित्ती भि परन्तर चलन गगर-सभा जैसा पयका है | 
गकनेर के पे श्रगको दे भर भी अधि के विश्वास हो गया 
है, 9 वायिय्टन गे को एजेन्ची राज्य न नही के ॥ राज्य 
शामन मे, विश्येषतत फेनिविटकट जैसे छो; गे राज मे, उन हि गे के साय 
निकट से म्पक्र मे रहते काम करते ” जे अन्त जा: निक नी ग्रे को निर्धारित 
कस 
जब के भेते है॥$ सही है, और विश्वेप मे भेते है कि 
राष गततो हैं, तो के क्ष से अपनी पय आप तक पहुँचा देते ह यह क्त्यक्ष 
सोक्तप्र है--सी पी. ब्त, के, रोच्लेक नही 
इसके झत। वा, हर गब रेको ति, मे अपने दक्त 
7 औ। 4 बरूरे है |$ मेरे दिल के के, शोर 
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राज्य भौर स्थानोय शाजापों के भन्य पदाधिकारी किसी भी समय मुझ से मिल सकें, 
और राजनीतिक निर्णय लेने मे मैं उनकी सहायता करूँ। 

विघानभण्डल की बैठक के दिनो में रोड सुत्रह मैं उसके डेमाक्रेटिक नेताग्रो से 
मिलता, झर विधानमण्डल में उनकी उस दिन की कार्यनीति के सम्बन्ध में चर्चा 
करता । (रिपब्लिकन नेता भी निमज्ित किए जाते थे, लेकिन वे बहुत कम प्रवसरों 
पर भाते । ) सत्र के दिनों मे किसी भी समय समितियों के अध्यक्ष श्रम, शिक्षा, श्रावास 
या अन्य विधेयको के सम्बन्ध में किसी नए विधायक सकट को लेकर मेरे पास झाते, 
जिममे उन्हे शीघ्र उत्तर की आवश्यकता होती। 

गवर्नर के ये सभी अतिरिक्त, भौर विशेष करत्तंव्य दिलवस्प, रोचक, झौर भावश्यक 
है। किन्तु गवर्नर के मूल कार्यों के साथ जुड़ जाने पर इनका बोक झ्वश्य ही वहुत भ्रधिक 
हो जाता है 

मैं शुरू से ही जानता था कि प्रशासन को सुधारने का काम भ्रासान नही होगा | 
कॉनेविटकट की 08 एजेन्सियो से ऐसा प्रशासकीय संयन्त्र बन गया है जिससे रूबी 
गोड्डबर्ग को भी श्रचरज होगा | एजेन्सियो के श्राठ सौ अध्यक्ष या कमिश्नर है, जो 
कम से कम सिद्धान्त रूप भे, सीधे मुझ को उत्तरदायी हैं। प्गर मै 'मन्त्रिपरिषद्‌ की 
बैठक! बुलाने का साहस करूँ, तो सवभतः सारे ही आठ सौ को बुलाता होगा । इनमें से 
बहुपेरी एजेन्सियाँ तो कुकुरमुत्ते वी तरह अपने-प्राप ही 'उग आई हैं । कुछ की रचना 
स्पष्टत, राजनीतिक कारणों से हुई है 

रिपब्लिकत और डेमॉक्रेटिक, दोनों ही दलो के सुशासन में रुचि रखने वाले 
कानेविटकट के बहुतैरे नागरिकों ने राज्य के इस खर्चीलि, तारतम्यहीत संयस्त्र को 
सुधारने की चैप्टा की है। गवर्नर विल्वर क्रास ने चोये दशक मे इसकी कोशिश को 
थी, भौर कुछ प्रगति भी हुई थी। मैंने फिर कोशिश करने का निर्णय किया । 

अपने सर्वप्रथम कार्यों मे से एक में मैंने विधानमण्डल से भ्रनुरोध किया कि राज्य 
की एक 'हूवर समिति” के द्वारा शासन को पुनः सगठित किया जाय । शासकीय मित्त- 
व्ययिता में रुचि रखने वाले कुछ फरदाता समूहों को भी दवाव डालने पर, विधान- 
मण्डल इसके लिए सहमत हो गया। समिति को अगले वर्ष के प्रारम्भ में अपनी 
सिफारिशों पेश करनी हैं. । अगर हम भप्यक्षाली रहे, त्तो 95] तक संभव है कि 
बॉनेविटकट का शासन कुछ अधिक गतिशील दिखाई पड़े । 

एक प्रस्य प्रशासकीय दिवकत यह थी कि मेरे सोलहो मुख्य कमिश्नर रिपक्लिकनो 
द्वारा नियुवत किये गए, झोर स्दयथ भी रिपब्लिकन थे। उनमें से कुछ तो घोषित रूप 
से मेरे सामाम्य कार्यक्रम भर नीतियों के विरुद्ध थे । इनमे कई योग्य व्यक्त है, लेकिन 
मैं कभी-कभी सोचता हूँ बया यह रिथति वैसी ही नहीं है, जैसे क्रिसलर कम्पनी हारा 
नियुकत्र विदेशक मण्डल को लेकर जनरल मोटर कम्पनी को चलाने की चेप्टा की घाय । 

भेण सबसे चड़ा, और निश्चय ही सबसे कठिन काम यह था कि में एक विधायक 
कार्यक्रम तैपार कहूँ, भौर स्वीकृत कराऊं। अपने प्रथम सन्देश में मैंने एक कार्यक्रम 
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तिहूपित किया, जिसे तैयार करने के लिए मैं सगभग घुनाव के दिन से ही काम करता 
रहा था। 

४ इस कार्य मं को डेमॉक्रेटिक दल, भौर सीनेट का, तथा कौई राशयत स्वतंत्र नागरिक 
समूहों का भी हृढ़ समर्थन प्राप्त था । सीनेट में डेमॉक्रेटिक बहुमत होते के कारण, में 
सीनेट हारा कार्यक्रम के समर्यन पर भरोसा कर सकता था । लेकिन रिपब्लिकर्नी द्वारा 
नि4न्त्रित प्रतिनधि सभा का मामला गिन्‍त था, श्ौर उसे राह पर लाया अ्रसम्भव साबित 

हुमा । 
हे इसका कारण वह है कि जिसे श्रगतिशील रिपब्लिकन भौर डेमॉक्रेट दोनो ही 'सडी 
हुई नगर व्यवस्था! कहते हैं ! इस व्यवस्था के भन्तर्गत, 850 के पूर्व स्थापित कोई भी 
कस्या, चाहे जितना छोटा हो, प्रतिनिधि सभा में दो सदस्य भेज सकता है। चूकि ग्रह- 
युद्ध के समय से, कॉनेविटकट के लगभग सभी छोटे कस्वों का विशाल बहुमत रिपब्लिवन 
रहा है, भोर चूंकि उनकी राख्या बड़े शहरों रो बहुत अ्रधिक है, ग्रत. सदन में हमेशा 
खुक पहले से ही मोज़ूद रिवब्लिक्न बहुमत सुरक्षित रहता है । 

यद्यपि प्रतिनिधि-सभा के दो-तिहाई सदस्य रिपिव्लिकत हैं, लेकित वे केवल एक 
तिहाई लोगो का प्रतिनिधित्व करते हैं। कॉनेविटकट के पाँच सबरो बड़े शहरों में हमारी 
जन-सख्या का लगभग 35 प्रतिशत रहता है । लेकिन प्रतिनिधि राभा के 35 प्रतिशत 
सदस्य छुनने के बजाए, वे तीन प्रतिशत से भी कम सदस्य चुनते हैं । 

मुझे स्‍्वय छोटे कस्बो से बडा प्यार है । वस्तुतः मैंने स्वय एक छोटे से कस्बे 
ससेक्स में रहना पसन्द किथा, जिश्षकी प्रावादी कुल 3,00 है ।किर भी, मैं इससे 
सहमत नही हो सकता कि कुल 2,523 पुरुष, स्त्रियाँ श्रौर बच्ची की जनसख्या वाले, 
छह सबसे छोटे करबो के बारह अ्रतिनिधि कुल 6,56,000 श्रात्रादी के पाँच सबसे 
बड़े गहरो के दस प्रतिनिधियों को मतदान मे हरा दें, जैसा दि भाग तौर पर होता है । 

विधानमण्डल के सत्र में वह चाहे जो कुछ भो कहे या करें, कॉनेविटक की 
प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिक्न विधायक दल के किसी नेता के सामते इसकी दूरस्थ 
समावना पर विचार करने की भ्रावश्यकता भी नही श्राती, कि चुनाव मे उसकी हार 
हो राकती है | यह स्थति कल्पनापूर्ण, जिम्मेदार लोकतश्र के लिए भ्रनुकूल नहीं है । 

में समभता हूँ कि भव समय श्रा गया है, कि इस व्यापक लोकतात्रिक प्रक्रिया के 
सम्बन्ध मे राज्य सरकारें गभीरता से विचार करें। अपनी शासकीय समस्या्रो के हल 
के लिए वाशिंगटन की श्रोर देश्ने की वत्तंमात श्रावश्यकता का भ्रागे चलकर यह 
परिणाम हो सकता है कि शासकीय झक्ति का खतरनाक अ्रति कैन्द्रीकरण हो जाय | 

झगर हम यह मानकर चलते हैं कि सावंजनिक समस्थाम्रो को हल करना भाव- 
इक है, तो इसके पक्ष मे प्रवल तर्क है कि उसमे से ययासभव अधिक से श्रधिक को 
राज्यों के माध्यम से हत किया जाय । लेकिन राज्य उस समय तक प्रभाववारी और 
पर्याप्त कार्यवाही नही कर सकेंगे, जब तक उनकी लोकताभिक व्यश्रस्था उन्हे इस यौग्य 
नही बनाती कि उनके नागरिकों की इच्छा आर सकहए उनमें परिलक्षित हो $ 

कॉनेविटकट में हम ऐसी व्यवस्था श्राप्त करने की चेप्टा कर रहे हैं! 


सात 
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युद्धो्तर काल में कॉनेरिटक्ट में स्कूलों के यंगीर अभाव ने वित्त-व्यवस्था 
आर राजनीति की वडी कठिन समस्याएँ प्रस्तुत की | यवर्नर वौहस ने 
नवम्बर, 949 में शज्य विधान-मंडल का एक विशेष स्कूल” सत्र बुला 
कर, उसमें यह सदेश अस्तुत किया । को नेक्टिकट के लगभग दो-तिहाई 
बच्चे अब ऐसे स्कूलों में पढ रहे है, जो श्सके कुद सप्ताह वाद स्वीकृत 
कानुन के अन्तर्गत बनाए गए | 


हुम यहाँ कॉनेक्टिकट की महासभा में इस विशिष्ट उद्देश्य से एकर्त हुए हैं कि 
अपने राज्य भे सार्वजनिक शिक्षा पर गरभीर प्रभाव वाले कदमों पर विचार करें| 

न केवल कॉनेक्टिकट के लिए, वरचू सम्पूर्णा राष्ट्र और दुनिया के लिए, शायद 
इससे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण कोई एक विपय नही है । श्रगर हम इस समय अपनी शिक्षा 
व्यवस्था को सुधारने के लिए उचित कार्यंब्राही नहीं करते, तो हम प्रपने लोकवनत्रिक 
शासन के भविष्य को खतरे में डाल देंगे । 

पिछले तीस वर्षों से, बिना किसी बडी सफलता के, हम जिन समसस्‍्याप्रों को हल 
करने के लिए संघर्ष वरते रहे हैं, स्पप्टतः हमारे बच्चों को भी बहुसंस्यक उतनी ही 
उलमी हुई, वल्कि शायद और भी कठित समस्याग्रों का सामना करना पडेगा। 

अत., जब हम अभउनी शिक्षा-व्यवस्था को सुधारने की बात करते हैं, तो दरप्रसल 
हमारे सामने सवात्त यह होता है कि भविष्य की समस्याप्रों का सामना करने के लिए, 
हम अपने बच्चों को किस प्रकार तैयार कर सकते हैं । कोई भी समुदाय, राज्य या 
राष्ट्र अपने भविष्य के कल्याण के लिए जो सर्वाधिक लाभकारी पिनियोजन कर 
सकता है, हम उसकी चर्चा करके निर्णय करने को एकत्रित हुए हैं । 

सेकिन ऐसे भी लोण हैं, (छिलका बहुदा है कि जो शिक्ष+व्यदस्यथा हूफपारी पीढ़ी के 
लिए काफी अच्छी थी, वह हमारे बच्चो के लिए भी झवदय ही काफी अच्छी होगी । 
मुझे लगता है कि इस दृष्टिको तर का कोई ताडिक श्राधार नही है । हमारे विताप्रो को 
छोटे-छोटे स्कूलों में पुराने किस्म वो जो शिक्षा मिली थी, श्राजके बच्चों को भी वही 


शिक्षा देकर हम यह भ्राञ्षा नही कर सकते कि उससे वे कल अगणु-युग की समस्याग्रो 
का सामना कर सकेगे। 
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इसके प्तिरिक्त, भाज हमारे सामने हमारी सार्वजनिक शिक्षा के गुणात्मक हाथ 
की भी झाशंका है। हम न कैउल भागे नही बढ़ पा रहे हैं, वरत्‌ इसका गंभीर सतरा 
है कि हम पीछे हटने सर्गे । 
जैंसा मैंने बार-बार जोर दिया है, हमें भपने प्रध्यापक-प्रशिक्षण फौ, प्रध्यापकों 
की भर्ती को, और शिशु कृद्षाप्रों से लेकर विश्विधालयों तक प्रपनी शिक्षा व्यवध्या 
के पाव्यक्रम को पुष्ठ करना होगा। 
इसके भतिरिवत, हमें स्कूलों के लिए पर्याप्त इमारतों के बढ़ते हुए प्रभाव की 
समस्या का भी सामना करना होगा । बुरे स्कूल में भ्रच्छी शिक्षा संगद है; घौर धच्छे 
स्कूल मे बुरी शिक्षा भी हो सकती है । फिर भी, कॉनेविटकट में श्िक्षा के स्तर को 
फ्ायम रखने और सुधारने के लिए स्कूली इमास्तों के निर्माण को बहुत मधिक 
बढ़ाना एक तात्कालिक झावश्यक कदम है, भौर यही भाज के इस विशेष सन्देश का 
विपय है। 
झकुली इमारतों के लिए राजकीय सहायता की सामान्य रमस्या निएचम हो बड़ी 
उलभी हुई है। इसका प्रन्तिम हल प्राप्त करने के पहले कई प्रश्तो पर विचार करना 
होगा। मैं सक्षेप में इन प्रश्ती पर दृष्टि डालूँगा । 
पहला प्रश्न है कि हमारी स्कूली इमारतों को बढ़ाने श्रौर प्राधुनिक बनाने की 
आवश्यकता कहाँ तक है । इस प्रश्न पर प्रसहमति का कोई तकसंगत भ्राधार 
नही हो सकता । 
स्थानीय स्कूल बोर्डों के पिछले प्रतियेदत में हमारी स्कूली सुविधापों की भ्पर्या- 
प्तता की ओर विशेष ध्यान खीचा गया है। उसमे कहा गया है कि हमारे वतंमान 
स्कूलों में से लगभग एक चौथाई उन्‍नीत्षवी सदी में बने थे । भ्रव भी एक कमरे वाले 
बचपन स्कूलों का उपयोग हो रह! है । घोये दशक में हमने झपनी स्कूलों इमारतों को 
देख-रेप श्ौर उन्हे बढाने के लिए वहुत कम काम किया, श्रौर पिछने दस सातों में 
श्रौर भी कम स्कूल बनाये गए हैं। इसके साथ ही, हमारे स्कूली बच्चों को सबपा 
सैज़ी से बढ रही १। 
प्रतिवेदन से पता चलता है कि इस समय भी हमारे बच्चो को उचित शिक्षा- 
सुविधाएँ प्राप्त नही हैं, औौर हालत मिरन्तर विगडती जाएगी । हमारें बहुतेरे नगरो 
और कत्बो को तियमित कक्षा-भवनों के ब(हर कक्षाएँ लगानी पड़ती हैं, भौर कई 
स्कूलों मे कक्षाएँ तहखानों मे, नगर-सभा-स्थलों मे, जहाँ तक कि खत्तिमो भौर गुसल- 
सानो में भी लगाई जाती हैं । मे ज्ञाव तथ्य हैं । 
भविष्य की ओर देखते हुए, प्रतिवेदन में संक्षेप में बताया गया है कि स्थानीय 
सस्‍्वूल बोर्ड के सदस्यों का शाम भें, अगले दो वर्षों मे, भौर भ्रगले दस वर्षों में, कितनी 
नई स्वूली इमाश्ती को झछरत होगी! ये सख्याएँ काफ़ी बडी हैं। उनसे पता चलता 
है कि स्कूली इमारतों के निर्माण के एक बड़े कार्यक्रम को, भ्रगले वर्ष या उसके भ्रगले 
वर्ष नही, बल्कि भ्रभो शुरू करने की ज़रूरत हैं । 
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दूसरा सवाल है कि इस उद्देश्य के लिए क्‍या राज्य की सहायता जरूरी है ॥ 
यद्यपि ऐसे नगर कम ही हैं जो सचमुच ऋण्य की कानूनी सीमा तक पहुँच गए हैं, 
किस्तु ऐसे नगरों की संख्या कही अ्रधिक है, जो ऋण लेने की व्यावहारिक प्राथिक 
सीमा तक पहुँच गए हैं. या जल्दी ही पहुँच जाएँगे । इसके भ्रलावा, हम यह भी जानते 
हैं कि वाई स्थानीय शासनों को पहले ही सम्पत्ति कर को आधिक सीमा तक बढ़ाना 
पड़ा है। 

अधिकांश मामलों में, हमारे नगरों भौर करदों के सामने न केवल स्कूली इमारतें 
बनाने के काफी बे कार्यक्रम हैं, बल्कि पूँजी की ग्रन्य बड़ी प्रावश्यकताएँ भी हैं, 
जैसे पानी झौर सफाई की व्यवस्थाम्रों में सुधार भ्ौर विस्तार, दमकल झौर पुलिस 
सुरक्षा की व्यवस्था, सावेजनिक इमारतें क्‍ग्रादि। स्थानीय स्कूल बोर्डों द्वारा दी गई 
विस्तृत जानकारियों से इन सामान्य स्थितियों का पता चलता है। 

विशिष्ट रूप में, ![6 नगरों और कस्वों के स्कूल वो्ों का कहना है कि स्कूल 
निर्माण के प्रावश्यक कार्यक्रम को चलाने के लिए उन्हें राज्य की सहायता मिलनी 
झावश्यक है। भ्रन्य सत्रह कसस्‍्बों के कथनों से भी यह नतीजा निकाला जा सकता है 
कि उनके लिए राज्य की सहायता पभ्रावश्यक है। केवल सात का स्पष्ट रूप में कहना 
है कि सहायता की झ्ावश्यकता नही पडेगी । झतः यह वात बिलकुल साफ है कि झगर 
कॉनेबिटिकट राज्य, भ्रन्य कई राज्यो की भाँति स्कूल निर्माण कार्पक्रमों में स्थानीय 
समुदायों की वित्तीय सहायता नहीं करता, तो इन स्कूलों का निर्माण नही हो 
सकेगा। 

तीसरा प्रइन है कि क्या हमारे सभी नगरो भौर कस्बों को सहायता की एक समान 
आवश्यकता है। उत्तर स्पष्ट है। अपनी आावश्यकताप्रों की पूर्ति करने की क्षमता में 
हमारे नगरो और कस्बों मे वड़ी विभिन्‍नता है। हमारे कुछ नगर बहुत धनो हैं, भोर 
कुछ बहुत ग़रीब, भौर बहुतेरे इनके बीच में हैं। खर्च करने को हर समुदाय की 
योग्यता का निएंय हमें मुख्यतः इस भ्राघार पर करना होगा कि उप्तके झ्रलाकार की 
सुलना में, उसका मूल कराधान योग्य घन कितना है | 

हमारे लोकतांतिक समाज मे हर बच्चे को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का समान 
अवसर मिलना चाहिए, चाहे वह धनी कस्बे मे रहता हो, या निर्घन कस्बे मे । भरत: 
हमारा लक्ष्य होता चाहिए कि कॉनेक्टिकट के सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर 
सिलें। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, हमे राज्य की सहायता का उपयोग इस प्रकार 
करना चाहिए कि अपने बच्चों के प्रति अपने झावश्यक करत्तेंव्यों की पूति करने की 
वित्तीय क्षमता विभिन्‍न समुदायों में एक जैसी हो जाय ॥ 

अब हम चौथे सवाल को देखें । अगर स्कूलो का निर्माण करने के लिए नगरों को 
राजकीय सहायता की श्रावश्यकता है, तो कया कॉनेविटकद राज्य वास्तव में इस समय 
सहायता देने की स्थिति मे है ? 

इस अब्न का उत्तर बहुत कुछ नीचे लिखे तथ्यों मे मिल जाएगा । शिक्षा में घन * * 


हमारे स्कूलों की चुनौती थ्भ्रा 


समस्या को हल करने का एक शोर महत्वपूर्ण तरीक़ा है । मेरा मतलब स्थानीय 
रूप मे निर्मित स्कूलों के खर्च में राज्य के हिस्से की अदायगी किइतों में करने की 
पद्धति से है । 

जब कोई व्यापार-प॑स्था भ्रपने कारखाने को बढ़ाती है, तो वह आमतौर पर 
कर्ज ले लेती है, और कारखाने के उपयोगी जीवन-काल में, कई वर्षों को अत्रधि में 
उस कर्ज को अदा करती है। जब कोई परिवार कोई घर खरीदता है, तो आम- 
तौर पर उसे रेहन रखकर घन की व्यवस्था करता है, और कई वर्षों मे उते श्रदा करा 
देता है। कानेक्टिकट में हम इस समय इसी तरीके से श्रपने शिक्षक कॉलेजो, व्यवसा-- 
यिक स्दूलों और कॉनेविटकट विश्वविद्यालय के नए हिस्सों का निर्माण कर रहे हैं ! 
स्‍्वूल निर्माण के लिए हमें ढाई करोड डालर वापिक राज्य कोप की श्रावश्यकता 
पड़ेगी । यह घन भी हम इसी रीति से प्राप्त कर सकते हैं । 

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह सत्र व्यक्तिगत रूप मे हूर विधायक की, और 
हर राजनीतिक दल की निष्ठा की परीक्षा है। हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को पुष्ट 
करना चाहते हैं, तो इस लक्ष्य की पूति के लिए हम ग्रावश्यक कदम उठाने को तैयार 
हैं या नही ? 

प्रन्‍न बिलकुल साफ झौर अ्रसन्दिग्य है, और इसमे सचमुच गलतफहमी की कोई 
गुंजाइश नही है। लगभग एक वर्ष से हम लोग स्कूलों के निर्माण की वात कर रहे 
हैं। हर कदम पर हम प्राग्रहपुवंक कहते रहे हैं कि अब कार्यवाही होनी चाहिए । 
हम झ्रव उस स्थिति पर झा गए हैं, जहाँ श्राम लोगों की भाषा में या तो काम होना 
चाहिए, या बहस बन्द होनी चाहिए। 

इस सत्र के प्रारम्भ होने के समय, हम सव॒ पर एक बड़ी ज़िम्मेदारी है। मेरी 
ज़िम्मेदारी का एक हिस्सा यह है कि में आपको साफ-साफ बताऊं कि इन महत्त्वपूर्ण" 
प्रइनों पर मेरी राय कया है, भौर अ्रधिक्र से श्रधिक तथ्य जो में प्राप्त कर सकू,. 
आ्रापके सामने प्रस्तुत कह । ० 

यह मैने कर दिया है। अब क्या होता है, यह झ्रापके हाथ मे है। 
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लिए प्रति उत्तम भावात्त कार्यक्रम चला सकता है। छोटे पैमाने पर वह नए कार्ये- 
क्रमों और वित्तीम पद्धतियो का परीक्षण कर सकता है, जिसका प्रयास करना संघ 
आसन के लिए भव्यावहारिक होगा । 
लित्य-प्रति के प्रत्यक्ष सम्पर्कों के द्वारा, जो दूरस्थ सघ शासन के लिए प्रसम्मव 
है, वह स्थानीय श्रावास भ्रधिकरणों के काम के स्तर को उठा सकता है, झोर 
उनके कार्यों को समन्वित कर सकता है । भौर वह संघीय श्रनुदानों के साथ पूरक धन 
की व्यवस्था करके, तथा स्थानीय भधिकारियों को ऐड लगाकर, भौर सामूहिक कार्यों 
को प्रोत्साहन देकर गन्दी बस्ठियों की सफाई, पुनविकास, और कम किराए वाले मकानों 
की व्यवस्था को भौर झागे बढ़ा सकता है। 
इसके भ्रतिरिकत, यह प्रश्न केवल भ्रावास समस्या का ही नही है, वरन्‌ लोकतां- 
ब्रिक शासन सम्बन्धी हमारी घारणा के मर्मं तक, विशेषतः राज्य भौर संघीय शक्तियो 
के सम्दन्धों तक जाता है। संघ दासन से कहता कि वह नगर दासनों के साथ मिल 
कर सार्वजनिक झ्ावास कार्यक्रम का पूरा बोक उठाएं, इसमें न केवल हम राज्य शासन 
के एक ऐसे पक्ष की अवहेलना करते हैं, जो मेंसी राय में वड़ा महत्त्वपूर्ण है, वरन्‌ इसके 
साथ हूँ; वाशिंगटन के ऊपर भौर प्रधिक निर्म॑रता को प्रोत्साहित करते हैं । 
कॉनिविटकट में प्रावास सम्बन्धी बड़े ही तीढ्न विधायक भौर राजनीतिक विवादों 
को दो वर्ष तक सुनने के बाद, मुके अब कोई गलतफहमी नहीं है कि राज्य का शावाप्त 
कार्यक्रम भ्रासानी से चलाया जा सक्ता है। राज्य प्रशासनों में, प्रौर राज्यों के 
राजनीतिक दलों मे भी राज्य प्रावास कार्यक्रमों के विरोधी उतने ही हृढ भ्रोर मुखर 
हैं, जितने बाशिगटन में । 
फिर भी, जब मैं दस हजार साफ, प्रच्छे, राज्य के घन से बने मकानों की पहली 
'किद्ठत में 2500 उत्कठित कॉनेविटकट परिवारों को प्रवेश करते देखता हूँ तो भावो- 
द्वेग के साथ इतना ही कह सकता हूँ कि गतिशील लोकतात्रिक प्तमुदायों के निर्माण में 
राज्य के झावास कार्यक्रम का जो योग हो सकता है, उसे देखते हुए भ्रगर कुछ 
विधायक श्र राजनीतिक प़िरदर्दे होते भी हैं तो कोई विशेष बात नही । 
झ्मरोकी लोगों का यह हृढ झौर उचित विश्वास है कि उचित मूल्य या किराए 
पर अच्छे मकानों की व्यवस्था का हमारे स्वतन्त्र समाज के स्वास्थ्य में आधारभूत 
महत्त्व है। वे अनुभव करते हैं कि जब निजी साधनों से ऐसे मकानों के लिए बिल- 
व्यवस्था न हो सक्रे, तो उतके शासन का कर्तव्य है कि हमारी निजी उद्यम व्यवस्था 
के अन्तर्गत ही काम करते हुए, इस कमी को पूरी करने के तरीक निकालें । 
युद्ध के बाद कॉनेविटकट में झ्रावास सम्बन्धी स्थिति राष्ट्र के भ्रन्य म्ौद्योगिक 
राज्यों जैसी ही थी। मुल्यतः कॉनेविटकट के विश्वेप युद्ध उद्योगों में काम करने के 
लिए बड़ी सख्या में मजदूरों के भ्राने के कारण, हमारी श्ावादी दस वर्षों में लगभग 
चीन जाख बढ गई। लैनहैम प्रधिनियम के अन्तर्गत बनाये गए पाँच हज़ार प्रस्थायी 
मकानों के ग्रतिरिक्त, युद्ध-काल में मकानों का निर्माण लगभग पूरी तरह रुका रहा । 
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देने की पूरी कोशिश की जाएगी । 

सारे कॉनेक्टिकट के इमारती मजदूर समगठनों के प्रतिनिधि नेताप्रो के झाइवासन 
से मुझे विशेष संतोप मिला कि कम काम करने या नकली काम करने के किसो भी 
श्रकार के तरीके सहन नही किये जाएँगे । यह वादा पूरा किया गया है । 

कॉनेविटकट में अपने आ्रावास-निर्माण के प्रयत्नो के द्वारा हमने राज्य शौर स्था- 
नीय झासनों के बीच तथा शासन और निजी उद्यम के बीच एक प्रकार को मिली-जुली 
जिम्मेदारी कायम की है। मैं समभता हूँ कि हमने श्रधिकतम शंकालु लोगों को भी 
यह विश्वास दिला दिया है कि राज्य के धत से चलाये गए, सुनियोजित आवास कार्य- 
क्रम से न केवल निजी निर्माण कार्यों को, वरवु घरेलू सामान झोर फर्नीचर श्रादि की 
यूर्ति करने वालों को भी बहुत झ्धिक प्रोत्साहन मिलता है। 

राज्य कार्यक्रम का लगभग हर अगर निजी उद्यम के हाथ में रहता है। स्थानीय 
आवास ग्रधिकारी निजी वास्तुकारों की सेवाओ्रो का उपयोग करते है। ये निर्माण का 
काम निजी इमारती ठेकेदारों को सौंप देते हैं, जो निजी क्षेत्रों त्रे इमारती सामान 
'प़रीदते हैं, भौर निजी व्यापार की सामान्य स्थितियों में काम करने वाले मजदूरों 
फो काम पर लगाते हैं । 

सारी वित्त-व्यवस्था, जिसमे कार्यक्रम के घर-स्वामित्व सम्बन्धी अंग के लिए 
रेहन-ऋणों की देख-रेख भी शामिल है, तिजी बैंको, भ्ौर निजी ऋण एजेन्सियों के 
द्वारा की जाती है । 

हमारा श्रनुमान है कि 3,000 मकानों के पूरे कार्यक्रम से, कानेविटकट में 4950 
में बने मकानों की संख्या, इसके पूर्व किसी भी वर्ष में बने मकानों की भ्धिकतम 
सख्या से 75 प्रतिशत अ्रधिक होगी। बिना राज्य शासन के भ्रयत्नो के, ये मकान न 
बनते । 

हर भ्रमरीकी परिवार के लिए एक भ्रच्छा घर, झ्राधुनिक लोकतन्त्र की चुनौती 
का एक अंग है । इस बोफ के उचित हिस्से को उठाकर, राज्य शासन केवल उस 
दिन को ज्यादा जल्दी लाने में सहायक होगे, जब मकान पूरी संख्या में उपलब्ध हों, 
चल्कि वे यह भी प्रदर्शित करेंगे कि हमारी परम्परागत सघ-राज्य व्यवस्था व्यवहार 
में भी उतनी ही सक्षम है जितनी सिद्धान्त में, और यह कि 'काम कराने के लिए! 
हमेशा वाशिंगटन जाना हारे नागरिकों के लिए ज़रूरी नहीं है । 


एक प्रस्तावित राज्य स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम 
कोई सज्य सात क्रिस मर जकरृरत बगारः के फ़रों को पा 
करने में अपने चायशिकों के चह्ञयता >रने के लिए एक बम कार्य 
हम वगा और चल) पका है, जे बन बहस के 28 अयरक, 95 
खो दिये गए एक रेडियो भापत्‌ ने बताया । 


जा रहे है नवजात शिययु के 
अब तक हमने सगभग बीस कर जे हैं । क्षय रोग, 
या, और डिप्पीरिया जैसे रोगो के विरुद्ध, जिनसे पहने लोग बड़ी संत्या मे 
रेते थे, हमने कायंवाही की है | 


डे सच 
के हमेशा के लिए 
रैम पहले इन है पारम्भ करे... गभीर सेब भुस्मे ढ़ फक्टा डाक्टर इस 
बात पर सहमत है $ अगर वे किसी गंभीर कै; !री को आरमिक अवत्क ३ 
पड से, तो वे हज व्यक्तियों को जा वचा सफ्त्े 
चाय नहीं र्ता। इसे कारण 
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लिए डॉक्टर के पास वर्ष भें एक बार जरूर जाएँ $ 

निजी उदासीनता या झ्ालस्य के कारण हममे से कुछ लोग इस सलाह पर ध्यान 
नही देते । ऐसा लगता है जैसे हमें इसके लिए समय ही नही मिलता । लेकिन हजारों 
अन्य लोग सोचते हैं कि वे ऐसा करने को स्थिति में नही हैं । 

इस समस्या के हल करने के लिए, मैंने सुझाव दिया है द्लि हम सारे राज्य में” 
बीस था तीस नैदानिक कक्ष स्थापित करें, जो स्वयं डॉक्टरों द्वारा ही नियत्रित और 
संचालित किये जाएँ। इनमे से कई ऐसे हो सकते हैं जो एक कस्बे से दूसरे कस्बे में 
घूमते रहे । इन नंदानिक कक्षों द्वारा कॉनेव्िटिकट के सभी नागरिकों को, कम खर्च पर 
बर्ष भे एक या दो वार पूरी स्वास्थ्य परीक्षा की व्यवस्था की जा सकती है । 

इसका खर्च एक राज्य-व्यापरी वीमा व्यवस्था के द्वारा चताया जा सकता है, 
जिसमे कम आय वाले परिवारों के बोक को कम करने के लिए राज्य शासन प्रत्यक्ष 
वित्तीय भनुदान दे सकता है । 

कई डाक्‍्टरो ने मुझ से कहा है कि ऐसी किसी व्यवस्था के द्वारा नियमित स्वास्थ्य 
परीक्षा सगठित होने पर कॉनेकिटिकट में शायद प्रति वर्ष हजारों जाने बचाई जा 
सकतो हैं । ध्यापक एक्स-रे परीक्षाओं के फलस्वरप क्षय रोग के विरुद्ध जो प्रगति हुई 
है, उमसे पता चलता है कि ज्यादा बे पंमाने पर क्या कुछ किया जा सकता है। 

दूमरी समस्‍या स्वास्थ्य सम्बन्धी हमारे चर्ततेमान साधनो वो बढ़ाने की है, ताकि 
हमारे सभी लोगों को उस उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हो, जो ग्राघुनिकः 
चिकित्सा पढ॒ति प्रदान कर सकती है| झाने वाले वर्षों में हमें ज्यादा भ्रस्पताल बनाने: 
होंगे, उन्हें अच्छी तरह सज्जित करना होना, झोर श्रधिक सझ्या में डावटरों, नर्तों, 
ओर भन्य स्वास्थ्य विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना होगा । 

अपने डॉब्टरी स्कूलो की सुव्रिधाओं को बढ़ाने के सम्बन्ध से में विशेषततः चिन्तित 
हुँ । यद्यपि येल विश्वविद्यालय का मेडिकल स्कूल भमरीका के सर्वोत्तम डाकटरी स्कूलों 
में से एक है, किन्तु उसकी भौतिक सीमाएँ इतनी हैं कि प्रति वर्ष केवल पेसठ स्त्री 
पुरुष ही प्रशिक्षण समाप्त करके निकल सकते हैं । यह संख्या पीस बर्ष पहले भी 
इतनी ही थी । 

दुमारे प्रति उत्तम हार्टफ़ोंड झरपताल पर झाधारित, एक नया कॉनेक्टिकट विदव-. 
विद्यालय मेडिकल स्कूल प्रति वर्ष कॉनेक्टिकट के वहुतेरे युवक-युवतियों को चित्रित्सा- 
व्यवमाय के लिए भ्रशिक्षित कर सकता है, जो इस समय डाव्टर वनने के भ्वसर से 
बंचित रह जाते हैं । 

तीसरा प्रइत, जिसका उत्तर हमें खोजना होगा, सपसे अधिक महत्त्वपूर्ण है-- 
रूम्बी बीमारी पर होने वाला बहुत ही बड़ा खर्च, जो बहुतेरे कॉनेब्टिकट परिवारों 
की प्राय क्षमता के परे होता है। 

उच्च कोदि की चिक्त्सा सुविधा का मूल्य इतदा बधिक होने के उचित कारणु' 
हैं। भ्राधुनिक भ्र्पतालों को बताने, सब्जित करने, श्र चलाने से बड़ा खर्च आता. 
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है। डावटर के प्रशिक्षण में सात या भ्राठ वर्ष लगते हैं। बहुतेरी भावश्यक नई दवाएं" 
च्वडी कीमती होती हैं। 
इन बडे खर्चो का हमारे हजारो नागरिकों पर बडा हानिप्रद प्रभाव पड़ता है| 
कुछ ने मुझे मर्म-स्पर्शी पत्र लिखे है। 
हम एक प्रतिनिधि उदाहरण को देखें, जिसकी जानकारी मुझे कुछ दिन पहले ही 
मिली | एक परिवार मे पिता की उम्र सेतालीस वर्ष है, भौर आमदनी 65 डालर 
अति सप्ताह है--जो श्रव कॉनेक्टिकट के सभी परिवारों की श्रौसत श्राय के लगभग 
है । कडी मेहनत से, भर किफायतशारी से उन्होने कई वर्षों में 300 डालर बचाए 
ओ। उन्हे यह सोचकर सन्तोष मिलता था कि इन घन से वे अपने बड़े ही प्रतिमा- 
बाली पुत्र श्रौर पुन्नी को कालेज भेज सकेंगे । 
लेकिन तीन वर्ष पहले माँ के पिता को, जो उनके साथ ही रहते थे, दिल की एक 
गभीर बीमारी हो गई । बीमारी खम्बी थी, और उसमें चिकित्सा और प्रस्पताली 
देस-भाल के लिए 4,000 डालर की झ्रावश्यक्रता पड़ी । फलस्वरूप उनकी बचत के 
3,00 डालर बडी तेजी से घटने लगे, झौर अब दोनों बच्चों के लिए कालेज जाना 
असभव हो गया है| 
यह्‌ मामला असामान्य नही है। निश्चय ही आप अपने नगर में भौर भी ऐसे 
दुखद मामलों को जानते होगे, जैसे मैं श्रपने नगर में जानता हूँ । 
ब्लू क्रॉस जैसे वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम समस्या की गंभीरता को कम 
करने में सहायक होते हैं। लेकिन वे किसो भी तरह सभी नागरिकों तक नही पहुँच 
सकते, और सभी तरह के मामलो को अपने हाथ में भी नही ले सकते । 
इस स्थिति का सामना करने के लिए मैं एक विश्वेष कॉनेकिटकट बीमा योजना 
का सुभाव रखता हूँ, जो स्वेच्छा पर प्राधारित वत्तंमान कार्यक्रमों की पूरक होगी । 
इस कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के लिए, हम अपने वाधिक करो के माध्यम 
से छोटी-छोदी रक़मे एक सामान्य निधि में जमा करेंगे । यह सामान्य निधि साधारण 
बीमारियों का सच देने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। इसका उपयोग केवल उन 
लम्बी, गरभीर, ग्रौर खर्चीली धीमारियों में किया जाएगा, जिनका ख़्च अपने सामान्य 
पारिवारिक स़्चों में निकालने की उम्मीद भ्रधिकाश परिवार नही कर सकते । 
मैं बुद्ध विस्तार से बताऊं कि मेरे प्रस्ताव पर किस्ती तरह से काम होगा। हर 
परिवार के लिए, उसकी झ्राय को देसने हुए, एक सीमा निर्घारित कर दी जाएगी । 
चिक़ित्मा के जो खचं इस सीमा से कम होगे, उनकी झ्रदायगी सामान्य रीति से सीधे 
वी जाएगी, लेकिन उससे ग्रधिक सर्च होने पर परिवार को केन्द्रीय बीमा निधि से 
सहायता मिलेगी । 
उदाहरण के लिए, जिस बीमारी का खर्च किसो परिवार वी बापिक झाय के 
0 प्रतिशत से कम हो उसका खूच बीमार या उसके परिवार द्वारा सीधे दिया जाय। 
चीमा निधि का इस्तेमाल तमी क्या जाय, जब किसी एक वर्ष में पारिवारिक बीमारी 
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का कुल खर्च प्राय के 0 प्रतिशत से अधिक हो । 
जिस परिवार का मैंने ऊपर जिक्र किया, यह योजना उसकी निम्न प्रकार से 
सहायता करती । झापको याद होगा कि पिता की श्राय 65 डालर प्रति सप्ताह थी, 
अर्थात्‌ 3,380 डासर वापिक । किसी साधारण बोमारी या बीमारियों का खर्च, जो 
338 डालर तक हो--मर्थात्‌ 3,380 डान्नर के 0 भ्रतिशत तक--प्ररिवार को श्राय, 
चचते, या अन्य साधनों से दिया जायगा। 
लेकिन नाना की लम्बी दिल की बीमारी मे अस्पताल भौर डावदरों के बिल 
4,000 डालर से प्रधिक हो गए थे । इस झतिरिक्त भारी खर्च के लिए परिवार राज्य 
चीमा निधि से सहायता माँगता । 
सावधानी से तथ्यों की जाँच करने के बाद, बीमारी के कुल खं 4,000 डालर, 
ओर परिवार की भ्राय के 0 प्रतिशत, 338 डालर (जो परिवार द्वारा सीधे दिया 
जाता) के प्रन्तर की ग्रदायगी बीमा निधि द्वारा कर दी जाती । इस मामले मे यह 
रकम 3,362 डालर होती | 
हू राज्य-ध्यापी कार्यक्रम, हर एक को भराय के प्राधार पर न्यूनाधिक मात्रा में 
सभी को उपलब्ध होगा । उदाहरण के लिए, प्रगर किसी परिवार की बापिक आय 
25,000 डालर है, तो उसके सदस्यों से श्रपेक्षित होगा कि किसी वर्ष मे धीमारी या 
जीमारियो पर होने वाले खर्च मे प्रथम 2,500 डालर, या पारिवारिक आय का दस 
अतिशत वे स्वय देंगे । 
इस प्रस्ताव के कई विभिन्‍न रूप हो सकते हैं। मुझे विश्वास है कि पूरो बहस 
और व्यावसायिक विचार-विमर्श से, विशेषतः इस क्षेत्र में व्यापक श्रनुभव रखने वाली 
चकत्पिक स्वास्थ्य बीमा एजेन्सियो की सलाह से इस योजना को सुधारा जा 
सकता है। 
लेकिन हम ऐसा नही कर सकते कि समस्या की उलझनों को अपने मार्ग मे वाधक 
होने दें । विकित्सा का एच बढ़ने के साथ, समस्या अधिकाधिक गरभीर होती 
जाएगी। जिसे कुछ डावटर 'विपत्ति लाने वाली” बीमारी कहते हैं, उससे ग्चानक 
पोडित होने वाले निम्न और सामान्य आय वाले परिवारों के भयक्र बोक को कम 
करने का कोई तरीका हमे निकालना पड़ेंगा। 
मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हैं कि इस तरह की योजना में चिकित्सा का 
शासकीय नियत्रण, या जिसे कुछ पराकाष्ठावादी “चिकित्सा का समाजीऊरण' कहते 
हैं, उसका कोई स्थान नही है। इसके विपरीत्त, यह कार्यक्रम एक भ्यास-मडल द्वारा 
सचालित होना चाहिए, जिसमें व्यावसायिक लोगों का--डाक्टरो, अध्यतालो के 
अध्यक्षो श्रादि का--बहुमत हो सकता है| 
अपनी मर्जी से डाक्टर या रोगी चुनने मे, या रोगी और डाबटर के सम्बन्धों में 
इससे कोई प्रन्तर नही पड़ेगा | इसमे चिकित्सा के उच्च स्तर कायम रब्ले और मुयारे 
जा सकेंगे । यह निजी स्वास्थ्य साधनो का डाक्टरों, नर्सों, श्रस्यतालो और दवाख़ाबों _ 
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का--उपयोग करने वाला कानेक्टिकट का कार्यक्रम होगा, जिसका वाशिंगटन में संघ 
दासन से कोई सम्बन्ध नहों होगा । 

इससे न केवल कॉनेविटिकट के हजारों परिवारों को बडा लाभ होगा, जिनके सामने 
चिकित्सा के भारी खर्चों की आश्वका है, बल्कि डाक्टरो, मर्सों, दवाखागों, और 
अस्पतालों के भ्रध्यक्षों को भी होगा, जो रोगियों को प्रदान की गई सेवाग्रो का मूल्य 
प्राप्त करना बहुधा कठिन पाते हैं । 

जिन तीन समस्याओं का मैंने जिक्र किया है, वे मुके बहुत दिनो से परेशान करती 
रही हैं। मैं जानता हों कि ये समस्याएँ भापमे से भी बहुतो को परेशान करती रही' 
हैं। मैने जो उत्तर प्रस्तुत किए हैं, हो सकता है कि दूसरो के पास उससे ज्यादा अच्छे: 
उत्तर हो | मैं केवव इतना ही चाहता हें कि हम आवश्यकता का सामना करें, श्रौर 
उसकी पूर्ति के सबसे श्रधिक व्यावहारिक, सक्षम और कम खर्च वाले तरीके विकालने 
की चेष्टा मिलकर करें । 

हमारे पास कॉनेक्टिकट मे बडा घन है और स्वास्थ्य सेवाओं के सम्बन्ध मे हमने” 
प्रवतक भ्रति उत्तम कार्य किया है। दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए हमारी स्थिति 
भ्रसाधारण रूप में अनुकूल है। झन्यत्र की भाँति यहां भी हमारी ज़िम्मेशरी है कि हम 
अ्रपने संघ शासन की सहायता लिए बिना, अपनी समस्याग्रो को प्रभावकारी रीति से 
राज्य के आ्राधार पर हल करें। 

हमारी सघ व्यवस्था भ्ड़तालीस “राज्य शासन की प्रयोगशालाएँ” प्रदान करती है, 
जिनमें सामाजिक ग्रावश्यकताग्रो की पूर्ति के नए तरीके छोटे पैमाने पर निकाले, परसे, 
और सवारे जा सकते है। 

इस परम्परा में हमारे दूर पस्चिम के कुछ राज्यो ने वेतन और काम के घटों' 
सम्बन्धी हमारे वत्तमान कानूनों के बडे हिस्से का निर्माण किया। हमारे वत्तंमरान 
राष्ट्रीय ऋषि विस्तार भ्रौर श्लोत्र कार्यक्रम मे कानेविटकट ने प्रमुख योग दिया । 

श्रव मेरा सुझाव है कि एक राज्य स्वास्थ्य कार्यक्रम के विकास में भी कॉनेविटकट 
अगुप्नाई करे, जो पर्याप्त चिकित्सा सुविधा, अधिक डाबटरों और नर्सों, प्रधिक प्रस्प- 
तालो ध्ौर चिक्त्सालयों सम्बन्धी हमारे नागरिकों की श्रावश्यकताओ की पृत्ति, स्वयं 
ब्यावसायित्र लोगों के निर्देशन में करे । 

ऐसे किसी प्रयास में शासकीय हस्तक्षेप से डावटरों और रोगियों दोनो की ही 
स्वतंत्रता को हमे ध्यानपूर्वक सुरक्षित रखना होगा । चिकित्सा के झपने ऊँचे स्तर की 
भी हमे सावधानी से रक्षा करनी होगी । 

लेकिन हम ऐसा नही कर सहुते कि शासन के सहयोगी प्रयासों के प्रति अपने 
परम्परागत भय के कारण हम चुप वँठ जाएँ, शोर कुछ न करें। 

बीमारी को रोकने स्‍श्ोर उसका इलाज करने के लिए हमे अपने वर्तमान चिकित्सा 
साधनों को बढ़ाना होगा । हमे इसके साथ ही यह भी व्यवस्था करनी होगी कि श्रच्छी 
चि6दित्सा की सुविधाएँ कॉनेविटक्ट के ही परिवार को आधिक क्षमता के अन्दर हो 
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हमारा कत्तेव्य है कि निजी चिकित्सक, शासन झौर प्रन्य सभी समूह मिलकर ऐसे 
बार्येक्रमां के द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की चेष्टा करें, जो व्यावहारिक हों, कम 
खर्च वाले हों, और हमारी अमरीकी कार्यपद्धति के भनुकूल हों । 

वाहशिगदन में इस समय जिस राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम को चर्चा हो रही है, 
चिकित्सा व्यवसाय द्वारा उसका तीब विरोध होने का एक कारण यह भी है कि उसे 
बनाने में चिकित्सा व्यवसाय का बहुत कम हाथ था| 

इस कारण, म॑ विशेष रूप से चाहता हूँ कि एक राध्ट्र-ब्यापी समस्या के प्रति, 
एक विशिष्ट कॉनेकिटिकट दृष्टिकोण सम्बन्धी अपने सुझाव पर मुझे कॉनेविटकट के 
डावटरों, नसों, चिकित्सा प्रशिक्षकों श्रोर व्यावसायिक संगठनों की राय भांलूम हो । 

में यह बता दू' कि कॉनेक्टिक्ट के प्रमुख डावटरों और सर्जेनों की एक श्रमोपचारिक 
समिति के साथ, जिसमे राज्य के कुछ चोटी के चिकित्सा विश्वेपज्ञ भी झामिल हैं, कुछ 
निजी वैठको में मैने इस चुनोती के सम्बन्ध में चर्चा की थी । इन वार्त्ताओं को झागे 
बढाने के लिए मंने स्वास्थ्य साधन सम्बन्धी गवर्नर को एक विशेष समिति नियुक्त 
की हे। 

कर्मचारियों भ्रौर खोज कार्य सम्बन्धी मेरे श्राकस्मिक कोप से समित्ति के लिए 
पर्याप्त धन की व्यवस्था कर दी गई है । मेरा ख्याल है कि उनके प्रथम प्रतिवेदन' 
और सिफ़ारिशें झगले कुछ सप्ताहों में तैयार हो जाएँगी ।१ 


। अनवरी,-] 95] में ओ बोल्स के गवर्नर पद से हटने पर यद संभाबनापूर्ण थोजता सतम हो मई 
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अप्रैल, 950 में, गये? बोत्स मे अनिष्दक विषान-मंडल से 'भापह 
किया कि बहू 'लिटिल हवर कमीशन! की निफ्रारिशों को स्वीकार 
करले, जिसे उन्होंने कोनेविटक्ट राज्य वी पुरानी भीर भदृशल 
शापक्रीय पदतियों का अध्ययन करने के लिए (नियुक्त झिया था | 
यदि प्रतिनिधि समा के अधिकांश आर्मीणं रिपम्लिकन बहुमत से 
आधिकांश पिक्लारिशों को अरवीकार कर दिया, लेकिन दस यर्ष था 
सौ वर्ष में पहली बार राज्य की अतिनिधि समा में डेमाक्रेरिक बहुमत 
होने पर, उप्तकी सहायता से गर्वनर अवाहम सिप्िकराफ के कार्यकाल 
में मे तिफ़ारिशों लगभग ज्यों के त्यों स्वीकार कर ली गईं । 


छुक सी मत्तर वर्षों से, हमारे सघ और राज्य दोनों स्तरों वेः शासन में, 
संयम भौर संतुचन की व्यवस्था वह झ्राधारशिला रही है, सिम पर हमारे लोवतंत 
का निर्माएए किया गया है । इसकी व्यावहारिक शबित कई ऐसे संकटो के समय प्रमा* 
शित हुई है, जिस्म से कोई भी शासन के इससे दुर्वल रूप को नप्द कर सकता घा। 
अगर परसे हुए सिद्धान्त से हमे भ्रतीत की भाँति भविष्य में भी काम सेना है, तो 
हुफे कार्यकारो, विधायक, और स्यायिक तोनों विभागों को सबस बनाने के लिए 
निरन्तर काम करना चाहिए। हमे ध्याव रखना चाहिए कि इनमें से हर एक जतता 
के निकट रहे, और उनकी प्रावश्यकताओों भौर श््काक्षाओं के प्रति डिम्मेदार रहे । 
हमें इसमे से हट एक को भावज्यक उपकररा प्रदान करना चाहिए, जिससे की 
समस्याप्रो भौर सघर्पों का शीक्रता से भौर लोक्तात्रिक रोति से निपटारा विया जा 
सके । 
हपारे मघ शासन को व्यव्था को अ्रच्छी काम चलाऊ हालत में रफने की दिशा 
मे काफी प्रगति हुई है । हमारी संदोय काप्रेस और श्रदालतो की रीतियों चौर पद्धतियों 
में निरन्तर सुधार हुम्ना है, भौर संघ शासन को कार्यकारी शासा का कई अवसरों 
पर पुनः संगठन दिया गया है । अपने संघ झासन के कार्य सचातन के इस निरन्तर 


चुन परीक्षण के फलस्वरूप हम उसके तीनो महान्‌ विभागों के बीच शत के नाजुक 
सवुलन बगे कायम रख सके हैं । 
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लेकित हमारे संविधान के निर्माताओं ने हमारी शासन व्यवस्था मे एक और भी 
आधारभूत सतुलन स्थापित किया था--केन्द्रीय शाप्तन और राज्यों के बीच शक्ति 
और उत्तरदायित्व का विभाजन । ऐसा कहना मेरी राय में उचित होगा कि इस 
आवश्यक आधारभूत सतुलन को कायम रखने में हम उतने सफल नही रहे । 
हम अपने राज्य शासनों के सयन्त्र को श्रपने समाज की बढती हुई झावश्यकताप्रों 
के झनुरूप ढालने में पिछड़ गए हैं । 
फलस्वरूप, कई झवसरो पर जनमत ने संघ शासन को ऐसी समस्याएँ अपने हाथ 
में लेने पर मज़बूर किया है, जिनका निपटारा राज्यों की राजधानियो में करना 
ज़्यादा श्रच्छा होता । वाशिंगटन मे केन्द्रित शक्ति में हुई वृद्धि का एक बडा कारण 
हपारी इस ग्रसफलता में देखा जा सकता है कि हम राज्यों की शासकीय पद्धतियों को 
समयानुसार विकसित नही कर सके ! 
हम स्वयं झपने कॉनेविटकट राज्य की स्थिति पर नजर डालें । हमारे राज्य का 
सविधान, भौर उस पर झ्ाधारित श्वासकीय ढ़ाँचा 30 वर्ष से भी पहले, 88 में 
विकसित हुम्ना था ! यह एक भिन्न और कही झधिक सरल युग की झावश्यकताओं के 
अनुरूप बनाया गया था, जब हमारे खेतो, गाँवों, भौर कस्वों तक भ्ौद्योगीकरण का 
प्रभाव नही पहुँचा था, जब न रेलें थी, न वायुमान, न रेडियो या मोटरें, न विशाल 
ओ्रौद्योगिक कारखाने या भीड़ भरे शहर, न व्यापक वेकारी का खतरा था, न भणु- 
युद्ध का । 
हमारा प्रारम्भिक कॉनेव्टिकट राज्य यासन एक सरल संगठन था, जिसमें केवल 
चार छोटे-छोटे विभाग थे । पचास वर्ष पहले भी, हमारे वर्तमान 202 विभागों भौर 
एजेन्सियों मे से ६0 प्रतिशत का कोई श्रस्तित्व नहीं था। 930 तक भी, गवनंर 
झर राज्य के कई विभागों के भ्रध्यक्ष पद को केवल आशिक समय वाले काम समझा 
जाता था। उस धीमे चलने वाली, घोडा-गाडी की भ्र्थ॑-व्यवस्था की पद्धतियों शौर 
आवश्यकताओं का स्थान घीरे-घोरे हमारे मशीन युग की पद्धतियों और भ्रावरयक- 
ता्रों ने ले लिया है। 
इस बीच राज्यो शासन के काम श्रच्छे भौर बुरे कालों मे, रिपब्लिकतन और 
डेमाक़रेटिक दोनों प्रशासनों के अन्तर्गत, भौर वहुधा खर्च या कार्य-कुशलता का कोई 
विज्वेप ध्यात रखे बिना ही निरन्तर बढते रहे हैं । 
कई पीढ़ियों से यह बात स्पष्ट रही है कि अन्य राज्यों को भाँति, कॉनेक्टिकट में 
शासब की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाने से, प्रशासन में कसाव लाना जरूरी है, कि श्रांशिक 
समय वाला शासन अपव्ययपूर् और प्रभावहीन होता है, और यह है कि सुधारो की 
ज़रूरत काफी दिनों से है । 
लोकतंत्र और कार्य-कुशलता में वृद्धि करने की दृष्टि से, हमारे राज्य-्शासन के 
व्यापक पुनः संगठन के सुझाव कई बार दिये गएं। 902 में रिपब्लिकन गवर्नर 
% पी० मैकलीन ने भौर 936 में डेमॉक्रेटिक गवर्नर विल्वर क्रॉम ने राज्य संवि 
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की जानकारी रहे | प्राज हमारे वजट सम्बन्धी और वित्तीय कार्यकलापों में पाँच 
भिन्‍न एजेन्सियों की विभाजित जिम्मेदारी है, जिनके लगभग उतने ही भिन्‍त विचार 
और दृष्टिकोण हैं। 
दूसरे, प्रतिवेदन मे कहा गया है कि हमारे शासन की कार्यकारी शाखा की 202 
एजेन्सियों श्रौर कमीशनो को कार्यात्मक श्राधार पर म्रठारह विभागों मे समेकित कर 
दिया जाय। 
तीसरे, सगठन कमीशन की सिफारिश है कि हमारी अपव्ययपूर्ण काउण्टी व्य- 
चस्था को समाप्त कर दिया जाय, जो कई पीढ़ियों से हमारे झासन का पौँचवाँ पहिया 
अनी रही है । दृहरावट, बढ़े हुए खचं, शोर अश्रतावदयक राजनीतिक पदो के रूप में 
करदाताग्ो ने इस घिसी-पिसी व्यवस्था की भारी कीमत श्रदा की है। 
चौथे, कमीशन ने हमारे नगरो झौर कर्वो के लिए सच्चे स्त्रशासन के एक कार्ये- 
कम की सिफारिश की है। हमारी वर्तमान व्यवस्था के भ्रन्तर्मत स्थानीय शासन 
संस्थाएँ वास्तव में राज्य शासन के ही क्षेत्र हैं, जो महासभा की अनुमति के बिना 
बहुतै री समस्या्रो पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर सकते | सर्वोत्तम झासन वह 
होता है जो जनता के सर्वाधिक निकट हो। जैसा कमीशन ने कहा है, इसके लिए 
स्व-शासन भर विकेन्द्रीकरण में बहुत अधिक बृद्धि की आवश्यकता है । 
पाँचवें, कमीशन ने कहा है कि हमारी अदालती व्यवस्था को पुनः संगठित किया 
जाय, जिसमे छोटी भ्रदालतों भें पुरा समय देने वाले जज हों, भोर हमारे उध तथा 
सामान्य बाद न्यायलयों को समेकित किया जाय । इससे हमारी सम्पूर्ण प्रदालती 
व्यवस्था में बडा सुधार होगा, और राजनीति के प्रन्तिम अवशेष भी, जहाँ कहीं 
होंगे, समाप्त हो जाएँगे । 
छठे, कमीशन का प्रस्ताव है कि महासभा सुसंगठित हो, उसके लिए पर्याप्त 
कर्मचारी हों, भौर लम्बे समय तक लगन से किए जाने वाले उसके काम का उचित 
मुआवजा दिया जाय । 
सातवें, कमीशन को सिफारिश है कि एक अझ्रधिक सरल भर स्पष्ट राश्य संवि- 
घान स्वीकार किया जाय, जिसमें हमारी परम्परागत मागरिक स्वतंत्रा की पूर्ण 
सुरक्षा हो। 
इन प्रस्तावों से निकट ध्रतीत के इतिहास में पहली बार कॉनेविटकट को शासन 
की एक प्राघुनिक व्यवस्था प्राप्त होगी। हमारे शासन के तीन मौलिक विभाजनों में 
से हर एक को सबल बनाकर, ये प्रध्ताव हमारे लोकतंत्र को नई शक्ति प्रदान करेंगे। 
ये हमे इस योग्य बनाएँगे कि भपने लोगों के लिए हम जिन सेवाओं की ब्यवस्था करते 
हैं, उनमे काफी सुधार कर सकें । इसके भ्रतिरिवत, इनके द्वारा हम काफी बचत भी 
कर सकेंगे । कमीशन का अनुमान है कि दो वर्षों में कम से कम एक करोड़ दीस लाख 
डालर की बचत होगी । 


कमीशन का प्रतिवेदन केवल एक हो सामले में निरशाजनक है। में जानता हूँ 


तोसरा भाग 


स्वतन्त्र व्यक्त और स्वतन्त्र मन 


आज व्यवित की स्वतन्त्रता का सध्ष हमारे काल का निर्णायक राजनीतिकः 
संघर्ष है । भ्रमरीका स्वतन्त्रता के बारे में वया सोचता है, भोर इससे भी अभ्रधिक, 
अमरीका स्वन्त्रता के बारे में क्या करता है, इसका प्रभाव हर 'शष्ट्र के लोगों पर, 
और हर शासन की नीतियों पर पड़ता है । भ्रपने इतिहास के भ्रन्य किसी भी काल 
से भ्रधिक, भमरीका में हम लोग इस सम्बन्ध मे विश्रम को कोई स्थान नही दे सकते 
कि स्वतन्त्रता क्या है, बल्कि हमें स्वतन्त्रता के अर्थे भौर उसकी प्राप्ति के उपाय के 
सम्बन्ध में व्यापक, गंभीर सहमति प्राप्त करने की चेप्टा करनी होगी । 


28 मई, 950: 


ग्यारह 
स्वतन्त्रता की अन्तहीन खोज 


इस लेख में (न्यूयार्क टाइम्स मंगडीन, 28 मई) 950 ) खवर्नर 
बील्स हस वात १२ ज़ोर दैते हैं क्रि हस बात को प्रमाखित करना वत्तेमान 
यीढ़ी की ज़िम्मेदारी है कि मनुष्य के अधिकारों! को तफ़लतापूवक 
अउ/रहवीं सदी से बीसर्बी सदी में लाया जा सकता है । 


लिक्न ने 864 में कहा था, “दुनिया को स्वतन्त्रता की कभी कोई 
अच्छी परिभाषा नही मिली, झौर इस समय प्रमरीकी लोगो को इसकी बडी जरूरत 
है। हम सब अपने को स्वतन्त्रता के पक्ष में घोषित करते हैं, लेकिन एक ही शब्द 
का प्रयोग करते हुए, हम सब का तात्पय एक हो नही होता ।” 
हमारा तात्पय भ्रव भी एक नही होता । फिर भी, आज व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
का संघर्ष हमारे काल का निणयिक राजनीतिक संघर्ष है ।॥ पश्रमरीका स्वतस्तता के 
बारे में क्या सोचता है, और इससे भी प्रधिक अमरीका स्वतन्त्रता के बारे में क्‍या 
करता है , इसका प्रभाव हर राष्ट्र के लोगो और हर शासन की नीतियो पर पड़ता 
है । अपने इतिहास के प्रन्य किसी भी काल से भ्रधिक, भ्रमरीका में हम लोग 
इस सम्बन्ध में विश्राम को कोई स्थान नही दे सकते, कि स्वतन्त्रता क्‍या है, बल्कि 
हमें स्वतन्त्रता के भर्य, भौर उसकी प्राप्ति के उपाय के सम्बन्ध में व्यापक, गंभोर 
सहमति प्राप्त करने की चेष्टा करनो होगी । 
“स्वतन्त्रता! स्वयं एक वहुमुखी शब्द है। स्वतन्त्रता के ही कई रूप हैं। 
स्वतन्त्रता को भ्विभाज्य कहने मे न ईमानदारी है, न सचाई । 
प्रथम, भौर स्पप्ट रूप भें, राजनीतिक स्वतन्त्रता है--अपने कांग्रेस सदस्यों, 
राष्ट्रपति, गवर्नेरों, प्रधान मन्त्रियों और कर वसूल करने वालो का चुनाव करने को 
स्वतन्त्रता, शाम्रकीय नीतियों को स्वीकार या प्रस्वीकार करने वर स्वतन्त्रद्म 
फ़िर, नागरिक स्वतन्तता है--अपने मन की बात खुलकर कहने की, शांति- 
थूरं समूहों मे एकन्र होने की, सार्वजनिक सेवाओ्रो की समान उपलब्धि की, भौर अपने 
झ्व में स्वतन्त्रतापूर्वक घूमने-फिरमे की भ्राज्ञादी, उवित विचारण का अधिकार, 
अनुचित तलाशी, गिरफ्तारी और निर्वासन के विरुद्ध सुरक्षा । 
फिर,निजी स्वतस्त्ता है--भपना यम छुनने की, भपनी इच्छा से विवाह करने, 
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और भपनी धारणाप्रों के पनुतार धपने बच्छों को पातने की, भ्रौर प्रगर हम चाहें 
तो शाकाहारी, संन्यासी, मा नाचने वाले यनने की स्वतन्त्रता । 
फिर कुछ मानयी स्वतस्प्रताएँ हैं-- बिना जाति, धरम, मूल राष्ट्रीयता या 
झ्राधिक स्थिति सम्बन्धी किसी भेद भाव के, भाशादों के साथ, मानवी गरिमा के 
झनुरूुप, भर भपनी पूरी क्षमता तक भपना विवास करने बी स्ततस्त्रता | यह एक 
भ्रपेक्षया नई धारणा है, जिधकी चर्चा मैं बाद में भधिक विस्तार के साथ करूँगा | 
झोौर तव भ्राविक स्वतन्त्रता श्राती है--जहाँ घाहें काम करने को, स्‍भपता काम 
या व्यापार चुनने की, कोई नई वस्तु बनाने या बेचने को, जो भी वेतन या मूत्य मिल 
सके, उसे प्राप्त करने की, काम करने या छोड देने की, सम्पति रखते या बेच देते 
की स्वतस्नता--जों सब काम करने वी हमारी क्षमता , बुद्धि श्लोर तत्परता पर 
निरभर है । 
श्रधिकांश सम्यताप्रों ने इनमे से कुछ न कुछ स्वतस्व॒ता प्रदान थी है। हमारे 
युग के पहले, सभी तरह की स्व॒तन्ञता प्रदान करते का दावा किसी ने नहीं किया॥ 
पुरानी सम्यताप्रों मे ऐसा भ्रधिक होता रहा है कि ये सभी या भ्धिकाश स्वृतत्त्रताएँ 
किसी एक विशिष्द वर्ग को प्रदान की जाती थी, शौर अन्य सभी वर्ग प्रधिकांश 
उनसे वचित रहते थे । 
आधुनिक सोकताश्रिक समाज की कसोदी यह नहीं है कि वारतविक व्यवहार मे 
ये भ्रलग-भलग स्वतत्त्रताएँ कितनी सख्या में मौजूद हैं। कप्तौटी यह है कि कितनी 
स्वतन्त्रता कितने लोगों को उपलब्ध है । इस कप्षौटी में भमरीका भपनी स्थापना वेर 
समय से ही, इतिहास मे किसी भी देश या सम्यता से प्रागे रहा है । इसके भ्रलावा, 
दुनिया के अन्य किसी भी देश की तुलना में श्राज हम भधिक लोगों को प्रपिक 
स्वतन्त्रता प्रदान कर रहे हैं । 
घू'कि सभी स्वतन्त्रताएँ राजनीतिक स्वतस्तरता पर निर्भर हैं, मतः हम पहले 
उस पर विचार करें । 
हमारे देश का जन्म प्रपने नागरिकों के लिए राजनोतिक स्वतन्त्रता के भाषार- 
भूत सिद्धान्त को लेकर हुग्ना था । पिछले डेढ़ सौ द्पों से हम इस मूल स्वतन्त्रता को 
सिद्धान्त के साथ-साथ व्यवहार में भी प्रतिष्ठित करने के लिए कार्यरत रहे हैं। जब 
अमरीका की स्थापना हुई, उस समय हमारे वयस्क नागरिकों मे एक पल्प-संख्या को 
ही मतदान करने या सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार था। नीग्रो, स्त्रियों और 
कुछ शकब्यों में सम्पत्तिहीन लोग, इतका शासन संचालन में कोई हाथ नहीं था । 
प्राज, चुनावकर लगाने वाले बचे हुए राज्यो मे कई ताख नौग्री लोगो के दुखद 
अपवाद को छोड़कर, इक्कीस्ष वर्ष से अधिक श्रायु के सभी अमरोबी नागरिकों को 
मताधिकार प्राप्त है 
नागरिक स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ? यह भी स्वतन्वता के घोषशा- 
वत्र, हमारे संविधान और प्रधिकार-पत्र में अरतिष्ठित एक आधार भूत स्वतत्तवता थी $ 
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प्रधिकांध देझ्ों की तुलना में, विशेषतः तानाशाही देशों की तुलना में, प्रमरीका 
का इतिहास स्पृहशीय है। लेकिन सच कहें तो हम जातते हैं कि हमारा इतिहास 
किसी तरह दोप-रहित नहीं रहा ॥ 

अमरीका में गोरे लोगों के लिए नागरिक स्वतंत्रता का जो रूप है, उस रूप में 
चह दक्षिण के नीप्रो लोगों को कभी उपलब्ध नही रही | भौर आज हम देखते हैं 
कि कांग्रेस के भन्‍दर भौर बाहर, कुछ झाडम्बरपूर्ण लोग हर ऐसे व्यवित की नागरिक 
स्वतंत्रता पर जहरीला हमला कर रहे हैं जिसके विचार उनके झपने विचारों से मेल 
नहीं खाते । यह सिद्धान्त कि हम विश्व साम्यवाद की सबसे बुरी विशेषताग्रों में से 
एक वी--प्र्यात्‌ नागरिक स्वतंत्रता के दमन की--नकल करके उसे पराजित कर 
सपते हैं, भौर झ्पनी स्वतंत्रता को सवल बना सकते हैं, निश्चय ही बडा ख़तरनाक है। 

लेकिन इन दुखद तथ्यों के सम्बन्ध में भी भ्ाग्ान्वित होने का काफी कारण है । 
कोई भी निष्पक्ष प्रेश्नक यह स्वीकार करेगा कि युद्ध के बाद नीप्रो नागरिकों को 
अधिक नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करने की दिशा में जितनी प्रगति हुई है, उतनी 
हुमारे इतिहास की प्रन्य किसी तुलवीय भ्रवधि में नही । जहाँ तक चरित्र-हनन की 
मौज्भुदा वाढ़ का सम्बन्ध है, इस बात के सकेत भ्रभी भी मिल रहे हैं कि न्याय श्रौर 
विवेक की परम्परागत भ्रमरीकी भावना फिर से ऊपर श्रा रही है । 

यद्यपि नागरिक स्वत्स्त्रता के प्रश्न ने हमारे सारे इतिहास में वहुतेरे मतभेद 
उत्पन्न किए हैं, किन्तु भाधिक स्वतन्त्रता की समस्या भौर भी भ्रधिक विवादपूर्णा है, 
और उसमें गलतफहमी को गूँजाइश ज्यादा है । 

प्रारम्मिक प्रमरीका प्राथिक स्वतन्त्रता का एक श्रादर्श था, सम्यता के इतिहास 
में भ्नोखा । एक नए राप्ट्र, मए लोगों के रूप मे हमने झपने श्राप को एक विशाल 
देश में पाया, जिसके साधन प्रप्रयुक्त पड़े थे, जिसमें श्रपार घन था, विश्वाल स्वामी- 
होने भूमि थी, भोर कुल्हाडी, कुदाली, या हल लेकर काम करने वाले किसी भी 
व्यक्ति के लिए भ्रसीमित झाथिक झ्रवसर थे । 

लेकिन इस पोरुप-भरे युग की प्रिय स्मृतियों के प्रति प्रपने उत्साह में हमें यह 
तथ्य नही भूल जाना चाहिए कि इतिहास मे झ्भूतपूर्व श्रोद्योगिक क्रान्ति ने श्राथिक 
स्वतन्त्रता की हमारी मूल घारणाओं की कठिन परीक्षा ली। इससे निस्सन्देह राष्ट्रीय 
अन मे, श्रम की बचत करने वाले उपकरणों मे, ओर मजदूरों की उत्पादन-श्क्ति में 
“विशाल वृद्धि हुई। लेकित भ्रधिकाधिक भ्रमरीकियों के हमारे शहरों में इकट्ठा होकर 
'मिलों श्रौर कारखानों में वेतन-भोगी मजदूर बनने से, हमारे बहुर्सह्यक लोगो के लिए 
निजी भाथिक स्वतस्त्रता का पुराना झादझ् लुप्त होने लगा । 

अनिवार्य ही, औद्योगिक क्रान्ति ने जो श्राथिक स्वतन्त्रता हमसे छीन ली, उसके 
कुछ हिस्से को फिर से हासिल करने के लिए हमने लोकतत्र के महानतम उपकरण, 
राजनीतिक स्वतन्त्रता का उपयोग किया । हम 929 के बहुत पहले से ही ऐसा करने 
लगे थे । उन्नीसर्वी सदी के श्रन्तिम दशक में 'पॉयुलिस्ट” प्रान्दोलन के समय, थियोडोर 
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रूजवेल्ट की 'सुमुचित' नीति भौर बुडरोविल्सन की 'नई स्वतंत्रता! के समय भी, हम 
बढते हुए झौद्योगिक संयन्त्र भौर घटती हुई प्राधिक स्वतंत्रता के बीच पुनः सम्तुलन 
स्थापित करने की चेप्टा कर रहे ये । 

929 की विद्याल मन्दी के बाद, यह भझनिवाय॑ था कि लोगों को फिर से काम पर 
लगाने, भोर बेकारी के बीमे की व्यवस्था करने के लिए, भविष्य में भनियत्रित 
आर्थिक विपत्ति को रोकने के लिए, क्सानो को झाय में तेज गिरावट से बचाने के 
लिए, और श्रमरीकी परिवारों को समृद्धि के बीच भूले रहते से बचाने के लिए, हम 
अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता का उपयोग करें । 

इसके साथ ही, एक झभौर विशिष्ट विकास ऐसा हो रहा था, जिसका स्वतन्त्रता 
सम्बन्धी हमारे विचारों पर गहरा प्रभाव पडा । इतिहास का प्रध्ययत करने वाला 
व्यत्ित इस पर भादचय्य किए बिना नही रह सकता, कि पिछले डेढ़ सौ वर्षों मे मानदी 
झ्रधिकारों श्ौर स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में समाज के दृष्टिकोण में कितना ज़बदंस्त 
परिवतेत हुआ है। भाई 

मेरा तात्पय विशेषतः इस बात से है कि बिना उसकी जाति, धर्म या झायिक 
स्थिति की प्रोर ध्यान दिए, आडादी से, भात्म-सम्मान के साथ, श्रौर भ्रपनी क्षमता 
वी पूर्ण सीमा तक भपता विकास करने के हर पुरुष, स्त्री भौर बच्चे के श्रधिकार पर 
अ्रधिकाधिक जोर दिया जा रहा है 

श्रांहिक रूप में इस धारणा की णड़ भी वही हैं जहाँ हमारी राजनीतिक स्वतन्त्रता 
मो, झौर इसे भी हमारे स्वतन्त्रता के धोषणापत्र' में भ्रयुवत शब्दों में व्यवत किया जा 

सकता है--"कि सभी मनुष्य जन्म से समान हैं, कि सजनकर्तता ने उन्हें कुछ स्वयं- 
मिद्ध भौर भहरणीय भ्रधिकार प्रदान किए हैं, भौर यह कि इनमें जीवन, स्वतन्त्रता, 
श्रौर सुसत प्राप्ति के प्रयास भी हैं ।” 

आंशिक रुप में यह घारणा हमारे महान्‌ धर्मों की भी है--हममें रावसे छोटे, 

दुवंल, गरीब, भौर बोभ से दवे व्यवित का भी ईश्वर की दृष्टि मे मूल्य है । 

प्रांशिक रूप में, मानव मन भ्ौर व्यवितत्व के सम्बन्ध में ज्यादा श्रष्छी जानकारी 

से, व्यवित के विकास में वातावरण के, झाधिक, सामाजिक झौर मनोवैज्ञानिक 
दवितयों के प्रभाव की ज्यादा अच्छी समझ से भी इसका विकास हुप्ना है। 
सभी भ्मरीकी बच्चों के लिए सार्वेजनिक शिक्षा की व्यवस्था करने का भ्ानदोलन 
मानवी पधिकारों में वृद्धि के सर्वप्रथम भौर सर्वाधिक निर्णायक संधर्षों में से एक था। 

भ्रभी सौ वर्ष पहले तक ही, हमारे डुल सर्वाधिक सम्मानित नागरिकों की राय 
थी कि 'जनता' के लिए शिक्षा झनुचित, भनावश्यक, भौर निश्चित रूप में खतर- 
नाक थी । 

अपने झासने को बहुमत को इच्छा के भनुमार घलाने की राजनोतिक स्वतन्त्रता 

के फलस्वरूप, सार्वजनिक शिक्षा वो पीरे-घोरे सारे भ्रमरीवा में भ्पना लिया गया । 
झाज सावंजनिक शिक्षा सम्बन्धी हमारी धारणा भोर भी विस्तृत हो रही है, भौर 
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श्रन्ततः इसका यह परिण्याम हो सकता है कि सभी योग्य छात्रों को कालेजों में प्रवेश 
मिले । 

अधिक व्यापक मानवी अधिकारों के लिए इस लम्बे संघ का एक झौर पक्ष 
बीमारी के बोक से प्रधिकाधिक लोगों को मुक्त करने से सम्बन्धित है । हमने यह 
निदचय कर लिया कि मानसिक रोगी, प्रंघे विकलाग, क्षयग्रस्त, और अन्य रोगी तथा 
पंगु लोगों को झनुपयोगी झौर सहायता के परे मान कर नही छोड दिया जाएगा । 

अपने नगर, राज्य, और संघ शासन के ढारा, इन लोगो के लिए चिकित्सा 
सम्बन्धी खोज, पुनर्वास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भ्रौर भ्रस्पताल सेवाश्रों की व्यवस्था 
करने के लिए हमने भ्रपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता का उपयोग किया ॥ मैं समभता हूँ 
कि अन्त में हम किसी व्यावहारिक पद्धति के सम्बन्ध में सहमति प्राप्त कर सकेंगे 
जिससे रोगो को रोकथाम के लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ हमारे सभी नागरिकों 
को प्राप्त हों, चाहे उनकी आय जो भी हो । 

हमारी सार्वजनिक अन्तरात्मा के विकास का एक और उदाहरण यह है कि हम 
अपने बृद्ध लोगो को, जिन्हे कठोर झौद्योगिक समाज पहले दूध में से मदखी 
की तरह निकाल फेकता था, सुरक्षा, प्रतिष्ठा, झौर भ्राराम का एक पच्छा न्यूनतम 
स्तर--संक्षेप में, अधिक मानवी स्व॒तन्त्रता--प्रदान करने का अधिकाधिक प्रयत्न कर 
रहे हैं। एक भ्रन्य उदाहरण गन्दी वस्तियो की सफाई करने के कार्यक्रमों का है, ताकि 
हमारे अधिकाधिक नागरिकों को अच्छे आधुनिक घरो मे रहने श्रौर अपने परिवारों 
का पालन-पोषण करने को स्वतन्त्रता प्राप्त हो । 

हम जिसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वह भौतिक धन की समानता नही है, वल्कि 
अपनी क्षमता और रुचियों के भनुसार रहने, काम करने, श्रौर झागे बढने के प्रवसरों 
की समानता है, भ्रच्छी शिक्षा और श्रच्छे स्वास्थ्य का हमारा और हमारे बच्चों का 
अ्रधिकार है, मूल न्यूनतम सुरक्षा का अधिकार है। इनके अतिरिक्त, झ्रधिकाधिक 
राजनीतिक और नागरिक स्वतन्त्रता हमारा लक्ष्य है, जो हमेशा श्रमरोकी उदारवादी 
परम्परा का आधार रही है । 

यह प्रमाणित करना हमारी पीढ़ी का कार्य है कि 'मनुष्य के झ्धिकारो' को 
सफलतापूर्वक झठारहवी सदी से बीसवी सदी मे लाया जा सकता है । 


यारह 
नई आप्रवास नीति की आवश्यकता 


नम्बर, 95। में से प्मिका में प्रकाशित एक लेस में हमारी अन्धी भीर 
मेदभाषधूर्ण आग्रवात नीति की श्री बील्स आलोचना करते हैं, और 
एक ऐसे दाष्टि कोण का समन फरते हैं, जिसमें सभी योग्य आवेदकों 
को एक-सा अधिकार हो, चाहे उनकी यूल राष्ट्रीयता जो भी हो। 


द्राप्न॑ंमरीका को प्राप्रवास सम्बन्धी एक नई नीति की बड़ी भावश्यकता है। हमारी 
चतंभान नौति की उत्पत्ति हाडिग भौर कूलिज के युग में हुई थी, जब हमने नासममी 
के साथ पह दिश्वय कर रखा था कि हम्र अपने को दुनिया, उसकी समस्याप्रों, भौर 
उसके लोगों से भलग रखेंगे । इसके घ्तिद्धान्त पुराने पड़ चुके हैं, भेदभावपूर्ण हैं, भौर 
उन लोकतांधिक घारणाओं का स्पष्ट उल्लंधव करते हैं, जिन पर हमारे देश का निर्माण 
हुआ है । 

के “मा के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर होने के समय से 392! तक, भ्रमरीका में 
सारी दुनिया से श्राए माप्रवासियों का उदारता से स्वागत किया फलरवरूप, लगभग 
चार करोड़ स्वी-पुरुष शौर बच्चे श्रमरीकः में स्वतन्भता भौर संभावनामों के नए जीवन 
का निर्मासस करने के लिए समुद्रों को पार करके आए । 

श्रमरीका में नए गाने वालो का यह प्रवाह, ज्ञात इतिहास के सबसे बड़े निष्क्रमणों 
मे से एक है। बीसदी सदी के पहले दस वर्षों मे, श्राप्रवासियों का भौसत दस लाख 
स्त्री, पुरुष भौर बच्चे प्रतिवर्ष धा--हमारो उस समय की जनसंख्या के एक प्रतिशत 
से भ्रधिक । 90 तक, श्रमरीका में रहने वाले सभी लोगों में से 40 प्रतिशत मा तो 
स्वय विदेश में पंदा हुए थे, या उनके माता-पिता अथवा उनमें से किसी एक का जस्म 
विदेशमें हुमा था । 

झाज अमरोका की झत्ित श्रांशिक रूप में इस कारण है कि भ्रसे तक हमने 
उदारतापू्वंक यूरोप के लोगों को बपने मे शामिल किया । हमारे सर्वश्रेष्ठ विद्वानों, 
चैज्ञानिको, सार्वजनिक प्रधिकारियों, व्यापार और श्रम के नेताओं में से कई पचास 
चर्ष पूर्वे के प्राप्रवासियों के प्रृत्र या प्रोज हैं । 

492 में सर्वप्रथम प्रतिबन्धात्मक कानून बनाये गए। इसके द्वारा, झमरीकी 
भहादीप के झन्य भागो से नए भाने वालों को छोड़कर, जिन्हें विशेष रूप में छूट दी 
गई, प्रति दर्ष 3, 50, 000 श्राप्रवामियों को भधिकतठम सीमा बाँच दी गई । 
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इन प्रतिवन्धो का यह असर पड़ा कि प्राप्रवासियों की वापिक संख्या, पहले 
हापुद्ध के पूर्व प्रति वर्ष श्ाने वालों की भौसत सख्या की एक तिहाई रह गई। इसमें 
अनम-प्रलग राष्ट्रों के लिए सख्या निर्धारण मे पूर्वी भौर दक्षिणो यूरोप से भा सकते 
चाले के विरुद्ध महरा भेदभाव बरता गया । 
लेकिन 92] का कानून तो केवल एक घुरुआत थी। 924 में नया कानून 
चनाया गया, जिसमे ग्राप्रवासियों की कुल सख्या भाषी से भी कमर कर दी गई, और 
दक्षिणी तथा पूर्वी यूरोप के लोगों के विरुद्ध और भी कठोर भेदभाव बरता गया । यही 
कानून, जो 929 में फिर सशोधित किया गया, श्रव भी हमारी ध्राप्रवाम नीति का 
आधार है 
इस तीस वर्षीय झ्राप्रवास नीति का पहला लक्ष्य, स्पप्टतः, हमारे देश्व में भ्राने 
चाले झ्राप्रवासियो की सख्या को कम करना रहा है। यह लक्ष्य भलीर्भातति पुरा हुप्ना 
है। धद्यपि ।984 के वाद से हमारी जनमस्पा एक तिहाई बढ़ गई है, लेकिन पहले 
महायुद्ध के तत्काल पूर्व के चोदह वर्षों में, प्रतिवष भ्रमरीका भ्राने वाले प्राप्रवासियों 
की श्रौसत सख्या का छठा भाग ही 924 के कानून द्वारा निर्धारित संख्याप्रों के 
झन्तगंत प्रतिवर्ष भ्राने पाता है) 
आराप्रवासियों की संख्या मे इतनी वडी कटौती स्पष्टत उस समय भी ग्रलत थी, 
जब 924 में हमारी वर्तमान नीति प्रतिष्ठित हुई । ऐसी कठोर नीति भ्रव बहुत बढ़े 
पैमाने पर हो रहे एक विश्व संघर्ष के वीच झोर भी गलत है। इस सघ् मे 
सफल होने की हमारी योग्यता, हमारे लोगो की शवित, विश्वास और योग्यता पर 
निर्भर है । 
इस तथ्य से कोन इन्कार कर सकता है कि पिछले एक सौ वर्षों मे जो लाखों 
व्यक्ति प्मरीका भ्ाए, उन्होने न केवल झ्राथिक शक्ति के सन्दर्भ मे, वरन्‌ अ्रध्यात्मिक 
मूल्यों मे भी, हमें ग्रसमीमित बल प्रदान किया है ? 
हमारी वत्तमान अमपूर्ण भ्राप्रवास नोति का दूसरा लक्ष्य कानून द्वारा यह तय 
करने की चेष्ठा करना रहा है, कि किस प्रकार के लोग 'सर्वोत्तिम' भ्रमरीकी नागरिक 
अनते हैं। इस लक्ष्य के अनुरूप, हमारे आध्वास सम्बन्धी कानूनो का झाग्रह है कि 
अप्रेज और जन लोग, इटली और रूस के लोगों की श्रपेक्षा ज्यादा वांछनीय प्रमरीकी 
होते हैं । 
रप्ट्रीयता के 'वर्गं) की यह धारणा लाखों अभरोकियों को निम्न कोटि के 
चागरिकों का स्थान देने का यह प्रयास, लोकतात्रिक भिद्धास्तों के विर्द्ध जाता है । यह 
अलोकतात्रिक ही नहीं है, हास्यास्पद है| 
इस बात का कोई भी प्रमाण कहाँ है, कि उन[प्रमरीकियों को अपेक्षा, जो परिचमी 
और उत्तरी यूरोप के लोगों के दशज हैं, हमारे देश के निर्माण में उन अ्रमरीकियों 
का योग कम रहा है, जो दक्षिणी या पूर्वी यूरोप के लोगों के वंशज हैं ? 
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घासुए;, ये राज्य जिगर्मे वोर्॑ब्ट, इटसी, यूगास, पौर पूर्ती कपा दक्षिणी यूरो 
के प्रग्य देशों से प्राये धाप्ररामी प्रधिराौग बगोे है-ख्यूुपारं, मैगाभुगेहग, रोड़ 
प्राइलेप्ड, कनिड्टिपट, स्यूज रखो, पेस्तेसने निया, घोर पिशिगन--यें प्रर देश के 
सर्वाधिक समृद्ध राज्पों में से हैं। प्रतदिभील विधि-निर्माण में ये धागे है । 

निम्नलिशित हुपनाप्ों से परण चखतग है कि 924 के काजूत ते हमारी नोगि 
केः एक प्रंग थेः रूप में दिसते बड़े भेदभाष को प्रतिष्टित जिया है । 

पहले मदायुद्ध मै रत्मास पूर्य के यर्थ 94 में इटसी से 2,96,000 घाप्ररागी 
आए थे | [92[ के भधषितियम ने इसे पटारर 42, 000 प्रतिवर्ष बर पा । भौर 
]924 के बानूत द्वारा निर्धारित, इटली के धराप्रषामियों भी वलेमान सीमा बेवल 
5,000 प्रतिवर्ष रह गई है। 

94 में पोलप्ड से ।, 74, 000 प्राप्रयामी प्रमरीका घाएं। 92। के कानून ने 
उनकी संख्या घदाकर 30, 000 कर दी, भौर 925 के कानून ने शुल 6, 000+ 
गूनान से 4907 में 46, 000 सोग हमारे देश में भाएं थे, लेरिन घद केवल 207 ध्यवित 
प्रति बर्ष ही झा सकते हैं । 

इसके विपरीत, 928 के कानून ने इगलिरतान धौर उत्तरी प्रायरसंण्द से धाने 
घालों की उच्चतम सीमा 77,000 निर्धारित वी जो इन देशों से किमी एव वर्ष में 
झभाने वालों की भ्रधिकतम संख्या से बुछ ही कमर पी 924 के कानून में भी, 
जब कुल भ्राप्रदासियो की सध्या भाघी कर दी गई, तो इगलिस्तान के हिंस्‍्गे को 
केबल 65,000 तक ही घटाया गया । इस कानून के भ्रन्तर्गत, जर्मनी के भाप्रयाध्तियों 
की बुल वापिक सथ्या, इृटली, यूनान, भौर पोलेण्ड गहित दक्षिणी यूरोप के सभो 
देशो की कुल सस्या से काफी भ्रधिक है । 

ययदि युद्ध के प्रभाव के अन्तर्गत बाग्रेस ढ्वरा 948 मे स्द्ीवृत “विस्यापित 
अ्यक्तियो' से सम्बन्धित कानून ने विशेषत. कदिन परिस्थितियों मे फंसे हुए बहुतेरे 
घरणाधियों को तत्काल श्रमरीक्ा भाने की अनुमति दे दी, जिन्‍्तु इसने हमारी मुल 
नीति को सशोधित नही किया । इन कानून के भ्न्तर्गेत जिन 3, 30, 000 आ्राप्रवाध्तिय 
को झाने दिया गया है, लगभग उतने सराभी की गिनती सम्बन्धित देश्ञो से भविष्य से 
श्रा सवाने वालों मे कर ली जाएगी 

इसका भर्थ है कि झ्गर वर्तमान कानून को बदला नही जाता, तो भविष्य मे 
कई वर्षों तक, कुछ ऐमे विशेष मामलो की प्रपेक्षतया छोटी संख्या को छोड़कर, जो 
संख्या-निर्धा रण के प्रतिबन्धो मे नही आते, दक्षिणी भोर पूर्दी यूरोप के देशों से 
श्राप्रवासियों का भ्राना वितकुल बन्द रहेगा 

हम इस कानून में से दक्षिण और पूर्वी यूरोप के विरुद्ध किये गए बुरे भेदभाव 

को भी समाव्त कर सबते हैं। राष्ट्रीय सस्या-निर्धारण को सत्म कर देना चाहिए। 
जहाँ तक जाति, रय, घ॒र्मे भौर मूल राष्ट्रीयता वा प्रश्व है, सभी प्राधियों को एक हो. 
स्तर पर रखनर कपतिए 
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नए झाप्रवास कानून के शुरू के वर्षों मे भ्रधिकांश राष्ट्रों की निर्धारित संख्या 
जल्दी ही भर जाती थी, भोर दक्षिसी तथा पूर्वी यूरोप के देशो में प्रपनी वारी की 
प्रतीक्षा करने वालो की संख्या बढ़ती जाती थी। लेकिन 930 के बाद, मन्दी के 
फलस्वरूप, प्राप्रवासियों की संख्या घट गई और 940 और वाद, युद्ध के कारण 
और भी कमी झाई। 940 और 946 के बीच पंंग्रेजो ने श्रपनी काफी बड़ी 
वाधिक संलझ्या के केवल पाँच प्रतिशत का उपयोग किया, भौर आयरवाततियों 
ने केवल 3 प्रतिशत था । सभी देझ्यों का कुल भौसत केवल 23 प्रतिशत था। हमे 
चाहिए कि इस कमी को पूरी करने के लिए शाप्रवासियों को भाने दें, भौर इसमे 
राष्ट्रीयता का कोई भेद न करें । 

मेरा सुकाव है कि हम झपनी जनसंख्या के एक प्रतिशत के दो बटा पाँच हिस्से 
को आप्रवात्तियों की श्रधिकतम वापिक सीमा निर्धारित करें, जिसमें भ्रमरीकी महा- 
द्वीप के बाहर के सभी देश शामिल हो, भोर कोई राष्ट्रीय सीमाएँ न बाँधी जाएँ । 
प्रमरीका के भन्‍्दर-भ्रम्दर विकास के समर्थक लोग जितना पसन्द करेंगे, उससे यह 
संख्या भ्रधिक हो सकती है। लेकिन मुझे विश्वास है कि भ्रधिकांश प्रमरीकी इस 
अनुपात को काफ़ी कम माने कर स्वीकार कर लेंगे। 

ऐसे किसी क़ानून के भ्रन्तगंंत किस तरह के लोग प्रमरीका में श्ाएँगे ? वया 
उनमें भ्पना रास्ता खुद बनाने की क्षमता होगी ? क्‍या वे सबल, कानून का भ्रादर 
करने वाले, भौर निष्ठावान होंगे ? साम्यवादियों, फ़ासिस्टों, भौर भ्रन्य भ्रवांछनीय 
तत्वों के श्राने का खतरा कितना है ? 

पोढ़ियों से, यूरोप के हर कस्बे, गांव, और शहर में, ऐसे बोसियो, सेकड्टों, और 
हज़ारों व्यवित रहे हैं, जिन्होंने अ्रमरीका को एक स्वप्न देश समझा, जिसमे किसी 
दिन जाकर रहते की उन्हें आशा थी । ऐसे लोगो की संख्या काफी कम थी जिनमें 
सचमुच इतना साहस और लगन थी कि वे हजारों मील समुद्र को पार करके प्पने 
परिवारों को एक दूर देश में नए घरों में ले जाएँ, भौर ये आमतौर पर सबलतम, 
योग्यतम, और सर्वाधिक हृढ़-निश्चयी लोग थे । 

आ्राज लाखों ऐसे लोग, जो प्रपने पुराने देशों से एक, दो या तीन पीढी से ही दर 
रहे हैं, सैकड़ों विभिन्‍न रीतियो से हमारी झआधिक, सामाजिक झर श्राथिक व्यवस्था 
के स्वस्थ विकास में योग दे रहे हैं ॥ जवके हमारे पुराने परिवारों मे से कुछ मे मह 
प्रवृत्ति रही है कि भ्रपने भ्रतीत की गरिमा में ही खोए रहे, भौर लोकतंत्र को पूर्व 
स्थापित मानकर चलें, इन अपेक्षतया नए आने वालों में से बहुतेरे हमारे सम्पूरों 
अमरीकी समाज में नया जीवन और नए प्राण फूँकते रहे हैं । 

विदेशों से भ्रति वर्य कुछ हजार नए अमरीकियों के आ जाने से, जो स्वास्थ्य, 
चरित्र, श्रौर योग्यता के आधार पर चुने गए हों, हम कौशल, कल्पना और क्षमता के 
अपने राष्ट्रीय भंडार में भ्रौर भ्रधिक वृद्धि करेंगे । और चूँकि ये नए नागरिक बिना 
राष्ट्रीयता, जाति, या धर्म का ध्यान रखे चुने गए होगे, भततः वे दुनिया के सामने मह 
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प्रमाणित मरेंगे कि धमरीवा में पहले पी भाँति घ्राज भी घोरतज ेपस एर गारा 
ही गहीं है! 
जहाँ तग गाम्यपादियों, णायिरटों, भौर घरय 'ग्रयदीय' हरयों जा सर्रस्प है, 
हमारी प्रमरीरी प्राप्यास सेवा उन्हें छाँटने में ददी मुझन को गई है ।॥ विश्वाविय 
अ्ययित भधिनियम के भन्‍तर्गत जो द्वाई सारा स्त्रोनयुयष घाएं, उसमें गे ! जवररी, 
95] तक केयल सीन हरिसी बारएयरश देश है निर्ब|सिय रिये यश | 
मूरंताएू्णं रीति से प्रतिवर्ष सगाते भौर भेदभाव मरते थाने झपने प्राप्रराग 
गगन मी चुनौती को हम स्वीकार फरें। इस सस्यन्प से जाय बा दी मी उतरत बहुत 
डक मे है $ 


तेरह 


एक अमरीकी क़स्बे का चित्र--एक्सेस, 
कॉनेक्टिकट 


समाज कल्याण से सम्बन्धित भारतीय श्रोताओं के समक्ष, 952 के 
आरम् में, थरीं बौल्स अमरीका के एक छोटे-से कस्तरे का प्रभावशाली 
बित्र प्रस्तुत करते है । यह भाषण वाद में प्रकाशित हुआ, और सारे 
हिन्दुस्तान में कई भाषाओं में वितरित किया गया | 


सुफे हमेशा ऐसा लगा है कि एक देश के लोग सचमुच किसी अन्य देश के 

लोगो को उस समय तक नहीं समझ सकते, जब तक कि वे यह न जाने लें कि दूसरे 
देश के लोग कैसे रहते हैं, क्या सोचते हैं, उनके ्रतुभव और उनकी आशाएंँ क्या हैं। 

भेरे लिए, हिन्दुस्तान में सबसे रोचक और फलभ्रर समय वह रहा है, जब मैं 
गाँवों, छोटे कस्वो और बडे शहरी की यात्रा करता रहा हूँ, मोहल्लो में जाता रहा हूं, 
और यह देखने की कोशिश करता रहा हूँ, कि लोग कैसे रहते है, किन बातों के 
बारे में सोचते है, भर कसे अपने बच्चों को पालते है | 

चूँकि मैं चाहता हूं कि भाप मेरे देश को समझें, इसलिए मैं प्रापको कॉनेविटकड 
राज्य में एसेवम के छोटे-से कस्बे के बारे मे बताना चाहूंगा, जहाँ मैं रहता हूँ । 

कॉविविटकट अमरीका के उत्तर-पूर्वी भाग में एक छोटा-सा राज्य है, जिसकी 
झावादी केवल बीस लाख है । यह 635 मे बसा था, झौर हमारे सबसे पुराने राज्यों 
में से भी है। यह तारीख आपको तो कुछ ही समय पहले की प्रतीत होगी, लेकिन 
भरे देश के लिए बहुत पुरानी है। 

कॉनेबिटकट को इगलिस्तान से झाये हुए लोगो ने चसाया | वे अधिकांश किसान 
थे जो धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए झाए थे, जिसके वे अपने देश मे शिकार 
हुए थे । वे इसलिए आए थे कि तिरंकुशता और तानाशाही से स्वतंत्र होकर, अपनी 
इच्छानुस्तार ईइवर की उपाशस्तना कर सकें, और जिस तरह उचित समझें, अपना 
जीवन बिता सके | 

कॉमतिविटकट की अधिकांश भूमि, जिसे वे जोतते थे, बजर और पथरीली थी, 
और सर्दी बड़ी कठोर होती थी । श्रतः उन्‍्नीसवी सदी के मध्य मे, जब उन्होंने प्रम- 
रोकी पश्चिमी की नई झ्ाइचर्यंजनक भूमि के बारे में सुना, जहाँ लगभग किसी भी 
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दिशा में, श्राप मील भर तक हल चलाते चलते जा सकते थे, जहां भूमि उपजाक झौर 
जलवायु अ्रधिक भ्रनुकूल थी, तो पूरे के पूरे याँव प्रौर कस्बे उठ कर परिचिमी की श्रौर 
चले गए। 
स्नीसवी सदी के अस्तिम भाग में, यूरोपीय श्राप्रवासियों की नई लहर ने कनि- 

'विटकट को फिर से बसाया । झ्राज राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर न्यू हैवेन, 65 
अतिथ्त 'इटाजवी' है--भर्थात्‌, वहां के 65 प्रतिशत लोगो का, या उनके माता-पिदा 
झथवा नाना-दादा में से किसी का जन्म इटली में हुआ था । इसी तरह, न्यू ब्रिटेन में 
60 प्रतिशत 'पोलेण्डवा्सी' हैं, भ्रोर राज्य की राजधानी हार्ठेफोर्ड में 40 से 50 प्रतिशत 
ज्ञक प्रायरो' लोग हैं । 

सिवाय उसके लोगों के, कॉनेक्टिकट में प्राकृतिक साधन तंगभग नही हैं । वहाँ 
मे कोई खाने हैं, वन तेल। फिर भी, कॉनेक्टिकट में श्रति व्यक्ति झाय श्रमरीका में 
सबसे भ्रधिक है, मुख्यतः इस कारण कि वहाँ के लोग बडे ही कुझल है । हमारे सैकड़ों 
कारखानो मे, हर प्रकार के विनिर्माण कार्य में, यह्‌ कौशल रचनात्मक कार्यों में लगता 
है, भौर बदले मे लोगों को उच्च वेतन मिलता है । € 

सौ वर्ष पहले कॉनिविटकट के केवल ॥5 प्रतिशत भाग में जगल था | थेप॑ पर 
सेती होती थी । यद्यपि राज्य की प्राबादी भ्रव पहले से बहुत श्रधिक धनी ही गई है, 
श्र कई बडे शहर हैं, लेकित 70 प्रतिशत भूमि फिर से जगल हो गई है, और पुराने 
ज़ेतो में से श्रधिकाश जंगल में झा गए है । 

राज्य मे दो बड़े विश्वविद्यालय हैं--येल विश्वविद्यालय और कॉमेक्टिकट 
विश्वविद्यालय -- जिनमे कुल लगभग वारह हजार दात्र-छात्राएँ हैं ।भात छोटे कालेज 
और प्रध्यापको के प्रशिक्षण के लिए चार विद्वेष कालेज भी है । 

हमारी सावंजनिक स्टूल व्यवस्था अच्छी है, लेकिन उतनी अ्रच्छी नहीं, जितनी 
हमारी राय में होनी चाहिए। हम उसे सुधारने की निरन्तर चेष्टा करते रहते हैं । 
हम इसकी भी कोशिश कर रहे हैं कि कॉनेक्टिकट के हमारे बच्चे श्रधिक सख्या में 
कालेज जा सकें | हमारे कानून के अ्रनुसार, सोलह वर्ष की आयु तक सभी लड़के- 
लड़कियों का स्टूल जाता आवश्यक है। उनमे से लगभग 30 प्रतिशत “हाई स्वूलो” 
या माध्यमिक स्वूसो से उत्तीर्ण होने के बाद विश्व-विद्यालयो में जाते हैं । 

हम प्रपनी आवास व्यवस्था श्रोर भ्रपने अस्पतालों को भी सुधारने की निरस्तर 
चेष्टा कर रहे हैं, भौर यहाँ भी भ्रच्दी प्रगति हो रही है । भ्रपने सभी लोगों के लिए 
भ्धिक फादायक, और पधिक झात्म-सम्मानपूर्ण जीवन का ध्राघार निमित करने के 
लिए, हम हर सभव अयत्न कर रहे हैं। 

जिस कस्वे मे मैं रहता हूँ, एसेक्स, उसमें लगभग 3,500 लोग रहते हैं । यह 
अति सुन्दर नगर कॉनेक्टिकट नदी के डिनारे वसा हुश्ना है। एसेव्स के लोग विभिन्‍न 
प्रकार के कार्यों में लगे हुए हैं। पाँच छोटे-छोटे कारखाने हैं, शिनमें से सदसे बड़े 
वारसाने में लगभग दो सी व्यक्ति काम करते हैं। कुद लोग वर्य में दो से छह महीने 


शुक प्मरीकी कस्बे का चित्र--एसेव्स, कॉनेविटकट उ 


सक किसी कारखाने में काम करते हैं, झन्य चार-पाँच महीनों तक खेती करते हैं, और 
छुक महीता मछली पकड़ते हैं। हर साल वसन्‍्त मे नदी में बडी मछलियाँ होती हैं, 
और आम तौर पर उनका अच्छा मूल्य मिलता है । 
एसेक्स में बहुत घनी लोग नहीं हैं, भौर न सचमुच बहुत ग्ररीव लोग हैं। वहाँ 
के सात सौ परिवारों में से, मैं केवल पत्दह-वोस को गिन सकता हूँ, शिनके पास कोई 
नौकर है | जहाँ तक में जानता हूँ, केवल एक परिवार के पास दो नौकर हैं । 
बात यह है, कि प्रमरीका में नौकरों को इतना अधिक वेतन मिलता है, कि हममें 
से अधिकांश नौकर नही रख सकते । यह भो एक कार है विः हम इतने सारे दिजली 
के; उपकरणो का उपयोग करते हैं, जिसे लेकर मेरे कुछ भारतीय मित्र हमारे साथ 
अज्ञाक करते हैं । हमने ये उपकरण नौकरो का स्थान लेने के लिए बनाएं हैं । 
हमारे कस्दे के शासन को "प्रत्यक्ष लोकतस्थ' बहा जा सकता है। झगर भाग 
चुकाने के नए इजन, या किसी नई सड़क या स्कूल की ज़रूरत हो, तो नगरपालिका 
कार्यालय पर एक सूचना लगा दी जाती है कि झमुक तारीख की रात को उस प्रश्न 
चर निराय करने के लिए नगर-सभा होगी । 
कस्ये मे भतदान योग्य झायु के वे सभी लोग समा में आते हैं, जिनको सम्बन्धित 
अ्रश्न भें रुचि होती है। वे एक सभा सचालक झुनते हैं, जो सभा की अध्यक्षता करता 
है, भर सारा कसवा किसी विधान-मडल या विधान सभा की तरह काम करता है, 
जिममे हर व्यक्ति का एक वोट होता है । उस रात हम सडक, या दमकल, या स्कूल 
याझर जो भी प्रइन हो, उसके सम्बन्ध में एक लोकतांजिक निर्णय करके घर 
लोटते हैं । 
अपना शासन चलाने के लिए एसेवस में नगर सभा के प्रतिरिवत तीन मुख्य नगर 
अ्रधिवारी हंते है, जो जनता द्वारा चुने जाते हुं। उन्हे 'सेलेक्टमेन” कहा जाता है । 
“रेलेक्टमे न” बहुमत वाले दल के सदस्य होते हैं, प्रौर त्तीसरा भ्रत्पमत वाले दल का 
सदस्य होता है। उसका काम है कि बह बहुमत दल के सदस्यों पर नड्र रखे ताकि 
हम सभी के हिंतो को ईमानदारी से भोर कुशलज्ञापूर्वेक ध्यान में रखा जाय। 
मैं कह सकता हूँ कि हमारे कस्बे में भ्रधिक्ांश लोगों की सर्वाधिक रुचि भपने 
परिवार भौर गिरजाधर के चारों और चलने वालो जिन्‍्दगो मे रहतो है। कस्दे में 
कंषोलिक, प्रोटेस्टेण्ट, भ्रौर यहूदी मतों के लगभग बारह भिन्न गिरजाधर हैं। घर 
और गिरजा, झ्धिकाश लोगों के लिए यहो सर्कधिऋ मह््त्वपूरो संस्थाएं, हैं 
विदेशों से झाने वाले जो सोग हमारे छोटे भ्रमरीकी कस्वों में जाते हैं, ये यह 
सोच सत्रते हैं कि मेरे सह नागरिकों में से कुछ का दृष्टिकोण संबुधित है यह सच है 
कि हम वहुधा स्वर्य भ्रपनी समस्याओं में इतना फेस जाते हैं, कि हम में से कुद लोग 
दुनिया की समस्याप्रों के बारे में पर्यात विचार नहीं करते । लेकिन यह स्थिति तेजी 
गे बदल रही हैं| जिस उसनो हुई चोर परस्पर सम्बद दुनिया मे हम लोग इस समय 
रह रहे हैं, उसको घुनोती के प्रति प्रमरीका के झन्प स्थानों को भाँति एसेवस के लोग 
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भी जांगझुक हो रहे हैं। ये उन समस्यामों के स्यादा भच्दे उत्तर प्राप्त करने की 
घेष्टा कर रहे हैं, जो हम राभो वी रामस्याएँ हैं, जैते यहां प्राप सोग कर रहे हैं। 
जब भी मैं हिन्दुस्तान मे घर वापस गया हूँ, मुझे प्रापा दर्जन निमंत्रण मिले हैं 
कि मैं हिन्दुस्तान के बारे में बोलूँ--हिन्दुस्तान के लोग दिये तरह सोगते हैं, भाप 
किस तरह के घोग हैं, फंसे रहते हैं, यानी स्‍भाषके बारे में राभी कुछ । भव हर सप्ताह 
हर प्रकार के ऐसे विक्यों पर सभाएँ होती हैं, गिनमें दशा या पट यपर पहले भी 
लोगो में दनि ही नही थी। 
भगर प्राप सुझमे पुरे कि एगेवस में मेरे सह-लायरिक दुनिया में सबसे भधिक 
बया चाहते हैं, तो में कट्टेंगा विश्व-शाति--एक ऐसे भविष्य की भोर देशने का भवसर 
जौ घृणा भोर कटुता से मुक्त हो, उस सपर्ष से मुक्त हो, जिसे भपने जीवनकाल में 
हममे इतना भ्रधिक देखा है । 
प्रगर शाप रमिवार को एगेक्स के हमारे गिरजाघरों में जाएँ तो श्राप धर्मोपरेशों 
में बार-बार सभी जातियों शोर धर्मों के लोगो के बोच धाति ध्रौर सदुभावना बी 
प्रपील धुनेंगे । ब्राप तोगी को सिर झुकाकर विश्वधाति के लिए प्रार्थता फरते 
सुनेंगे । 
मेरे ये पड़ोसी त्क-बुद्धि में विश्वास करने वाले लोग हैं, श्रोर सोचते हैं कि शाति 
वी समस्या कैक्ल इतती ही है कि राभी लोग तर्क-वृद्धि से काम करें । एक भर्थ में 
उनका सोचना ठीक है । प्रगर सभी लोग तऊं-बरुद्धि से शौर समभदारी से काम लें, 
अगर सभी लोग दूसरो के हष्टिकोशण को समभवे की कु भ्रधिक वेप्टा करें, झयर एक 
देश को दूसरे से काटने वाले लौह-पावरण न हो, तो शाति की उपलब्धि कुछ ज्यादा 
आसान हो जाय । 
भ्रगर भ्राप मेरे पडोसियो को मेरी तरह जावते, तो श्राप देखते कि उनमे बहुत 
कम लोग ऐसे हैं जिनमें किसी के विरद्ध सचमुच कोई कदुता है । श्रात उन्हे बहुत 
कुछ वही बातें सोचते भोर कह्ठते पाएँगे, जो यहाँ हिन्दुस्तान मे झ्राप लोग सोचते 
श्रौर कहते हैं ।॥ सबसे भ्रधिक उन्हें यह श्राशा है कि विश्व में सच्ची सदुभावना के 
मार्ग में जो बाधाएँ है, उन्हे दूर करने का कोई उपाय मिकलेया | 
में आ्राशा करता हूँ कि हिन्दुस्तान से बहुतेरे लोग अमरीका जाकर मेरे कस्वे की 
सरह सामान्य कसी को देख सकेंगे भोर एसेक्स मे मेरे पड़ोसियों की तरह सामान्य 
लोगो से वातचीत कर सकेंगे । 
में यह भी आशा करता हूं की भ्रमरोकी चोग और ग्रधिक संख्या में हिन्दुस्तान 
आकर हिन्दुस्तान की जिन्दगी को--प्ारिवारिक जीवन को, मोहल्लो भ्ौर गाँवों की 
जिन्दगी को--देख सकेंगे, शोर इस तरह हिन्दुस्तान के लोगो को, दुनिया को झाप 


गे कुछ सिखा सकते है, उसे ज्यादा अच्छी तरह समझेगे, जैसे मेने आपको जाता 


चौदह 


नीग्रो लोग गांधी से क्या सीख 
सकते हैं 


मॉण्टगोमरी, भलावामा में, 957 के अन्त में, मार्टिन लूथर किंग ने 
बसों के एक असाधारण वहिप्कार का सफलतापूर्बक नेतृत्व क्रिया, जो 
महात्मा गांधी के तिविल नाफरमानी के सिद्धान्तों पर आधारित था। 
] मार्च, 958 के संदरडे इ्वनिय पोस्ट में प्रकाशित इस लेख में श्री 
बौल्स महात्मा यांधी की कार्यप्रणाली का, और अमरीका की जातीय 
समस्या के सन्दर्भ में उत्तकी उपयोगिता का संत्तिप्त विशेचन करते है | 


नीग्रो उपदेशक ने अपने गिरजा-क्षेत्र के लोगों से बहा, “आइए, हम फिर से 
अभ्यास करें । मैं एक गोरा आदमी हूँ, झौर मैं भ्रापका प्रपमान करता हूँ, श्रावको 
धवका देता हूँ | संगवतः झापको मार भी देता हूँ । श्राप क्या करेंगे ?” 

उनका उत्तर तैयार था --- “मै शात रहेंगा। मै हृद्नेंगा नहीं । में धुड़कर मांगा 
नही । में दुसरा गाल भी सामने कर दूगा। ” 

956 में दिसम्बर की एक शाम थी । एक वर्ष तक पंदल काम पर जाकर और 
सामान्य भंडारो मे संगठित की गई सैकड़ों मोटरो में सवारी करके, मॉण्टगोमरी, भ्रला- 
बामा के 42,000 नौग्रो नगरिकों ने बिना भेदभाव के बसों में सवारी करने के 
अपने सर्वधानिक झ्धिकार को मनया लिया था। 

झगले काम के दिन से बसों म॑ नए नियम लागू होने वाले थे | श्रव वे भ्रपने गिरणा- 
धरों में बैठने के स्थानों को बसों की सीटें मान कर धीरज के साथ भश्रम्यास कर रहे थे 
कि मानवीय सम्बन्धों की इस सर्वाधिक विस्फोटक समस्या में भ्रपते ईसाई सिद्धान्तों 
पर विस प्रकार भावरण करें। 

उनके पादरी ने उन्हे सलाह दी, "याद रखिए झहकार मत कीजिए । गोरे मुसा- 
फिरों पर रोब मत दिखाइए। घेर्थ ओर झादर दिखाइए । आप उनके साथ वही व्यव- 
हार करें, जो झ्राप चाहते हैं कि वे भ्रापके साथ करें।” 

उनके बाद के सत्हों में योदे कट्टर-पंथियो ने गोलियाँ चलाई, बम फेंके, भोर 
मोग्रो लोगों व उनके मेताप्रों का बुरी तरह अपमान किया भौर धमकियाँ दी। लेकित 
ये बिता भ्रहंकार या कटुता के ध्रपनी जगह पर हढ़ भोर सोम्य खड़े रहे | 
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जय झासिर्फार उनकी जीत हुई, दो बहुनेरे गोरे नागरित्रों गो जो बसों में भेद- 
आव की रामाप्ति वा प्रतिरोध मंगित करने में राफ़िय रहे थे मणगूरत बहता पढ़ा, 
अललीग्रो लोगो ने भभी जो घुछ किया है, उसकी हापता उनमें थी इसे हम नहीं जानते 
ओऔ। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम उनका प्रादर करने लगेंगे लेडिन ऐसा हो गया है।'” 
धहाडी पर ( ईसा के ) उपदेश का यह पाधुनिक व्यावहारिष प्रदर्शन कंसे सम्भद 
हुप्रा ? किन पदतियों ने इसे संभव बनाया ? 
माण्टगौमरौ के कार्यक्रम को गहरी भ्ध्मात्मिक जड़े, न कैंबल ईसाइयत में, वरन्‌ 
शजश्षिया के प्राचीन घ्मों में भी थी सत्ताइस वर्षीय नोप्रो पादरी, माटिन लूघर, वि जो 
कार्यक्रम की सफलता के लिए धन्य किसी भी ब्यजित मे ज्यादा छिम्मेंददार थे साफनौर 
पर बहते हैं कि उन्होने भपनी पद्धतियाँ सीधे गांधी जो से ली हैं, जिस्होंते करोड़ों हिर्दु- 
स्सानियों को भ्राज़ादी दिलाते के लिए प्रतिभाशाली नीति से उनका प्रयोग किया था। 
स्वय गोपीजो को रूसी लेखक टॉल्सटाय के भतिरिकत, भपरीका के योरो से प्रेरणा 
मिली थी जिल्‍्हे भगोडे नीग्रो लोगों से सम्बन्धित कानून का 'शांतिपूर्ण विरोध! करने 
के कारण मैप्ताचुमेद्स मे बारावास का दण्ड मिला था। थोरो के निवन्‍्ध 'मिविल 
डिसझ्योदीडिएन्स ” ( मिविल नाफरमानी ) से ही गाघी णी ने यह शब्द लिया था 
जिमका प्रयोग उनके कार्यक्रम का यर्शान करने के लिए प्रामतौर पर किया जाता है । 
अपने को कंदोर-प्रकृति समझने वाले बहुतेरे भ्रमरीकी, मॉण्टगोमरी की घटनाप्रों 
को एक विद्येप स्थिति कहकर टाल दे सकते हैं, भौर इस सुझाव की हँसी उड़ा 
सबते हैं कि इन पद्धतियों से सचमुच उर विस्फोटक जातीय विरोधों को कम किया 
जा सकता है, जिनमे वहुतेरी भ्रमरीकी वरितर्या बुरी तरह फेमी हुई हैं। लेकिन एक 
बात निश्चित है--गराधी जी की झ्तिम सफलता के पहले उनके समकाश्तीन लोग इस 
सम्बन्ध में जितने शकालु थे, इन झमरीकियों की सशयालुता उससे ग्रघिक नहीं है । 
गाधी जी के सधर्ष की शुप्प्रात, भ्रौर मॉप्टगोमरी के बरहिप्कार के बीच कई 
महत्त्वपूर्ण समानताएं है | माण्टगोमरी का भान्दोलन एक घटना से झारम्भ हुआ, जो 
विकसित होकर एक घर्मयुद्ध वन गया । 
एक झांत-स्वभाव नोश्रों दजिन, श्रीमती रोजा पाक्स को कई अवसरों पर बस में 
अपनी जगह गोरे लोगों को देनी पडी थी । लेकिन एक दिन, कछिसी ऐसे कारण से 
अरित होकर, जिसे वह स्वय भी पूरी तरह नहीं समझती, उन्होंने भचानक भपनी 
जगह से न हटने का निएंय किया । जब दस के चालक ने पुलिस बुलाने की धमकी 
दो, तो उन्होंने उत्तर दिया, "तो जाप उन्हे बुला लोजिए ।” 
श्रीमती पावर्स को गिरफ्तार कर लिया यया। दीग्रो घामिक नेताओं ने एक 
दिन के लिए बसो के नगर-ब्यापी बहिप्कार की अपील कौ । जब गोरे कट्टर पथियों 
भी तीज प्रतिक्रिया हुई, तो विरोध-प्रदर्शन बढ़ा, यहाँ तक कि पूरे नगर की बस 
उयवस्था, और मॉप्टगोमरी का लगभग हर नीप्रो परिवार इससे प्रभावित हो गया ) 
गांधी जी का झान्दोलन, जिसने झन्तत) भारत को विदेशों शासन से मुक्त किया, 
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चहुत कुछ इसी प्रकार भ्ारम्भ हुआ था उनके साथ, आन्दोलन को आरम्भ करने वाली 
पिगारी 893 मे, दुर्स्थ, जातिभेद से ग्रस्त दक्षिण प्रफ़ीका मे एक रेलगाड़ी में पंदा 
हुई थी । 
गांधी उस समय तेइस वर्ष के एक युवा वकील थे, श्रौर एक मुकदमे में एक 
आरतोम नागरिक की भोर से दक्षिण ग्रफ़ीका गए थे । दक्षिण भक्रोका में पहनी रेव 
यात्रा करते हुए राद के समय उन्हें भादेश दिया गया किवे गोरे लोगों के लिए 
आरक्षित डिब्बे को छोड़ दें । जब उन्होंने इत्कार किया, तो अगले स्टेसन पर उन्हें 
उतार दिया गया। 
उनका बडा कोट और सामान रेलगाड़ी मे ही रह गया, जो तेजी के साथ दृष्टि 
से ओोकल हो गई । सुबह वो उड भे काँपते हुए, उन्होंढे भ्रपने-प्राप से मह विधायक 
अइन पूछा, “बया में यहाँ दक्षिण झफीका में रहकर भपने और भन्‍्य तिरस्कृत लोगों 
के भ्रधिकारों के लिए लडं, या हार मानकर हिलुस्तान वापस चला जाऊं २४ 
उन्‍होंने लिसा है, "मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हिन्दुस्तान वापस चले जाना 
कायरता होगी ।” उन्होंने तय किया कि, "रही काम को किसी भी मूल्य पर करने 
ची हिम्मत करना हो सबसे श्रेष्ठ नियम है ॥” 
याद में जब थे भीदोरिया के लिए घोड़ागाडी पर रवाना हुए, तो उन्हे सेमी" 
चहकर बुलामा गया, बाहर एक गदे बोरे पर बैठने को कहा गया, झौर एक भारी- 
भरकम गोरे ने उन्हें पीटा । प्रीदोरिया पहुंचने पर होटलो ने उन्हें कमरा देने से इल्वार 
कर दिया। ग्राखिरकार एक अमरीकी नीग्रो ने उनकी सहायता की और किसी प्रकार 
उनके ठहरने का प्रवन्ध दिया । 
अगले दिन गांधी जी ने प्रीटोरिया के भारतीयों को एक सभा में बुलाया, जहाँ 
उन्होंने सुमगव दिया कि वे साहस करें, भौर अपने साथ होने वाते भेदभाव के विरुद्ध 
लड़ें, और यह उड़ाई नए रचनात्मक तरीको से चलाई जाय १ 
ग्राघी जी ने कहा कि सच्चे पड़ोसियों का समाज हमारा लक्ष्य होना चाहिए। भतः 
हमारा तरीका हिसा का तल होकर समझाने-दुफाने का होना चाहिए। भारतीय 
अल्पसंख्यक समुदाय को छुणा का परित्याग करना होगा। भोरों के अन्यायपूरएं, भेद- 
भाव करने वाले कानूनों का विरोध करते हुए भी, उन्हें अपने गोरे पड़ोसियों का, 
अपने जैसे मनुध्यो के रूप में आदर करना होगा । 
उन्हें अविचल रहकर, और बिना उलट कर हाथ उठाए, या किसी का अपमान 
कए, चोटें सहने और जेल जाने के लिए अपने की तैयार करना होगा। उन्हें न केवल 
शब्दों से, वल्कि झपने जीवन के द्वारा दुसरो को समम्धना होगा। अपने दब्दों को ज्न्हें 
जीवन में उत्तारना होगा । 
उन्होने कहा, "हम पहले इस पर विचार करें कि हमारे विरुद्ध गोरे लोगों को 
चया शिकायतें हैं। हम देखें कि हमारे साथ भेदभाव करने के पक्ष में गोरे लोग जो 
कारण या तक देते हैं, क्या वे उचित हैं ।”? 
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उन्हें सुनने के लिए प्राये हुए भारतीय व्यापारियों में से कई ऐसे थे जो भतनी 
चालाकी शौर चतुर सौदागरी के लिए विख्यात थे । गादी जी ने कहा कि वे कठोरता 
के साथ सवाई पर चलें, शौर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नई चेतना प्रद- 
द्शित करें । 
उन्होने भागे कहा, “हम शपनी सारी कठिनाइयों के लिए गोये को दोप नहीं दे 
सकते मे हम श्रपने-भाप सारी गरीबी को ही दूर कर सझते हैं, जिसमे हमारे लोग 
फंसे हुए हैं। लेकिन हम अपने घरों की सफाई करना, अ्रशिक्षित प्रोढों को पढ़ाना, भौर 
गरीबों के बच्चों के लिए मुफ्त स्कुलो की व्यवस्था करना श्रारम्भ कर सकते हैं ।/” 
प्रयोगो और गलतियों से होकर, गाधीजी ने राजनीतिक कार्यवाही का एक नया 
फार्यक्रम निकाला, जिसके नाटकीय नए रूप थे। वेवल कानून के माध्यम से काम करने 
के बजाए--पालिमेण्ट (सश्द्‌) से प्रतिवन्धात्मक कानूनो को खतम करने की अपीर्ले 
भौर अदालतो या छुनावों में विजय प्राप्त करने की चेप्टाएँ--गाघीजी ने हिन्दुस्ता- 
नियों को सिस्ताया कि वे भेदभाव वाले कानूनों के लिए शातिपूर्ण प्रतिरोध के साथ 
समाज की रचनात्मक सेवा का मेल कँसे बिठाएँ । 
उन्होंने हजारों भारतीयों के एक शाततिपूर्णा प्रदर्शन का नेतृत्व जिया, जो राज्य 
के एक ऐिरें से दूसरे सिरे तक जानबूक कर भेदभाव बाले कानूनो को तोडता गया । 
सैकड़ो पुलिस की मार से गिर गए, श्रौर हडारो जेल गए । 
ग्रत्त में प्रधान मंत्री स्मद्स ने विश्वय किया कि गाधी जी के साथ उचित 
समभीता करने के प्रलावा और कोई व्यावहारिक उपाय नही था । उन्होने कहा, “बीस 
हजार हिन्दुस्तानियो को जेल मे नही रखा जा सकता ।” 
३ | ् 
स्वतश्नता के सघपं में अपनी शक्तियों, श्रौर प्रद्धसात्मक कार्यवाही की अ्रपनों 
पद्धतियों का उपयोग करने के लिए, 95 मे गाधीजी हिन्दुस्तात वापस लौट श्राए ॥ 
भ्रफ्रीका वी भाँति हिन्दुस्तान में भी उनका कार्यक्रम अग्रेजी प्रभुत्त के विरुद्ध संघर्ष 
करने तक सीमित न रहकर बहुत आगे तक गया । उनका लक्ष्य एक ऐसे हिन्दुस्तान 
का निर्माएं करना था, जो अपना शासन स्वय कर सक्के । ग्रत उन्होंते जितता समय 
राष्ट्रीय स्वतञत्रता के लिए प्रयत्त करने में लगाया, उतना ही गाँवों मे रचनात्मक कार्य 
के लिए भपने देशवाप्तियो को प्रशिक्षित करने मे । 
भारतीय विकास के उनके तेरह-सूत्री कार्यक्रम में हिन्दुओं के श्रन्दर छुम्राछुत का 
प्रन्त, हिन्दू-मुश्लिम एकता और भाईचारे की स्थापना, ओर पाँच लाख गाँवो में जहाँ 
भ्रधिक्राश भारतवासी रहते थे, खेती, भोजन, शिक्षा, शोर सावंजनिक स्वास्थ्य में 
सुधार करना शामिल था । 
भ्रपनी राजनीतिक प्रतिभा के द्वारा गाबीजी ने ऐसे प्रन्‍नो को छुनकर नाटकीय 
रूप दिया, जिन्हें लोग समझते थे। 930 में उनके नमक मार्च ने स्वतश्र॒ता की सारी 
लड़ाई को भारतीय ग्रामीणों की एक सीधी-सी माँग पर केन्द्रित कर दिया--घरेलू 
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जब गांधीजी ने घोषणा की कि दो सौ मोल पैदल चल कर झअरव सागर के 
जट पर जाएँगे, और सबसे बड़े मानवी साम्राज्य की अ्रवज्ञा करके, ईश्वर के बनाएं 
समुद्र से नमक बनाएंगे तो हिन्दुस्तान में विजली दौड गई | जहाँ-नहाँ से चल कर वह 
गुज रे, लाखों किसान उनकी जयजयक्रार करते सड़कों के किनारे एकत्रित हो गए। 

5 ग्रप्नैल की रात को वे समुद्र के कितारे पहुँचे ॥ उन्होंने कहा, “ईइवरेच्छा हुई, 
सो कल सुबह साढ़े छह वजे हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे ।” सूर्योदय के समय 
उन्होने ग्रपनी सामान्‍य प्रायंना सभा की और नियत समय पर समुद्र तट से नमक 
कली पहली मुट्ठी उठाने के लिए पहुँचे। 

जब यह खबर सारे देश में फैली, तो वड़ी तोब्र उत्तेजना उत्पन्न हुई जो दूर-से-दूर 
गाँव में भी पहुँची । नेहरू श्ौर लगभग एक लाख प्न्य व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए। 

तब गांधीजी ने घोषणा की कि वे नजदीक के सरकारो नमक भंडार पर एक 
अहिंसात्मक प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे । उन्हें भी तत्काल गिरफ़्तार कर लिया गया, 
लेकित 2,500 भारतीयों ने प्रदर्शन किया, जिन्होंने पुलिस के खिलाफ झ्रावाज या हाथ 
न उठाने की शपथ ले रखी थी | 


यद्यपि संकड़ों व्यक्ति (पुलिस को मार से) गिरा दिये गए, किन्तु कोई प्रतिहिसा 
नहीं हुईं । जब गाघीजी ने जेल मे सुना कि उत्तर-पूर्वी सीमाप्रान्त के ज़बदंस्त पठान 
मुसलमानों ने भी अपना प्रात्मानुशासन क़ायम रखा, ठो उन्हे बड़ी खुशी हुई। हर 
जगह हिन्दुस्तानी अपना सिर कुछ ऊँचा करके खड़े होने लगे, भौर पहली बार यह 
अनुभव करने लगे कि व्यक्तियों के रूप में उनके कुछ भ्रधिकार हैं, जिम्मेदारियां हैं, 
और एक भविष्य है। 

तीस वर्ष तक गांधीजी ने प्रतिभापुरां राजनीतिक समय-ज्ञान के साथ और ग्रतिम 
विजय में हृढ़ विश्वास के साथ, एक स्वतत्र और सामाजिक चेतना युक्त भारत का 
निर्माण करने के लिए शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यवाही की झपनी क्रातिकारी नई 
पद्धतियों का प्रयोग किया। 

स्वतंत्रता झाखिरकार 5 श्रगस्त, 947 को प्राप्त हुईं । एक उपनिवेश-विरोधी 
क्राति को कैसी विचित्र और शानदार परिणति थी । चालीस करोड़ लोगों ने प्रपना 
शासन स्वयं चलाने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। चमत्कार यह था कि उन्होंदे 
यह विजय बिता किसी रक्तपात ओर घृणा के प्राप्त की थी। चूकि म्र॑ग्रेजों ने बड़े 
अच्छे ढंग से हार मान ली, इसलिए ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के प्रन्तर्मत समानता और 
पारस्परिक आदर के एक नए सम्बन्ध की नीव पड़ी । 

हिन्दुस्तान में, या माष्टगोमरी, अलाबामा में भी, गांधीवादी हष्टिकोश की व्याव- 
हारिक प्रमावकारिता से कोई भी विचारशील व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता । 

लेकिन क्‍या यह लिटिल रॉक, शिकागो, लेविट टाउन, और न्यू आलियन्स में 
भी काम कर सकता है ? तीन सौ वर्षों तक, बहुत कुछ अनजाने में हो, ईताई 
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उन्हें सुनने के लिए आ्राये हुए भारतीय व्यापारियों में से कई ऐसे थे जो शपती 
चालाक़ी झौर चतुर सौदाग़री के लिए विख्यात थे । गांवी जी ने कहा कि वे कठोरता 
के साथ सचाई पर चलें, और समाज के प्रति अपनी ज़िस्मेदारी को नई चेतना प्रद- 
दशित करें। 
उन्होने भ्रागे कहा, “हम प्पनी सारी कठिताइयों के लिए गोरों को दोष नहीं दे' 
सकते ये हम अ्पने-प्राप सारी गरीबी को ही दूर कर सकते हैं, जिसमे हमारे लोग 
फंसे हुए हैं। लैकिन हम अपने घरों की सफाई वरना, झशिक्षित श्ढो को पढ़ाना, भर 
गरोबी के बच्चों के लिए मुफ्त ह्कूलों की व्यवस्था करना झारम्म कर सकते हैं / 
प्रयोगो भौर गलतियों से होकर, गाधीजी ने राजनीतिक कार्यवाही का एक समा 
कार्यक्रम निकाला, शिसके ताटकीय नए रूप थे। केवल कानून के माध्यम से काम वरने 
के बजाए--पातिमेण्ट (सक्द्‌) से प्रतिवन्‍्धात्मक कानूतो को ख़तम करने की अपीलें 
भौर भ्रदालतों या चुनावों भें विजय प्राप्त करने की चेप्टाएं--गाधीजी ने हिन्दुरता- 
नियों को प्रिखाया कि वे भेदभाव वाले कानूनों के लिए झांतिपूर्णं प्रतिरोध के साथ 
समाज वी रचनात्मक सेवा का मेल ्ंसे बिठाएँ । 
उन्होंने हजारों भारतीयों के एक धातिप्ुरं प्रदर्शन का नेतृत्व विया, जो राज्य 
के एक रिरे से दूसरे सिरे तक जानबूक कर भेदभाव वाले कानूनों को तोड़ता गया । 
संक्ट़ों पुलिस की मार से गिर गए, भौर हडारों जेल गए । 
अन्त में प्रघान मत्री स्मट्स ने निश्चय किया कि गांधी जी के साथ उचित 
समभीवा करने के लावा भौर कोई व्यायहरिक उपाय नही था । उन्हीने व हा, “बीस 
हजार टिलुस्तातियों को जेल में नही रथा जा सरता ६! 
१ ख् 2६ 
स्वतपता के राधपं में श्पनी शक्तियों, भोर प्रद्धितात्मर वायवाही की झपनी 
पद्धतियों का उपयोग करने के लिए, 95 में गांधीजी टिखृस्तान बाप लौट भाए। 
भ्रफ़ोशा वी भाँति हिन्दुस्तान में भी उनवा कार्यक्रम प्रग्नेजी प्रभुत्य के विश्द्ध संपर्प 
मरते तर सीमित ने रहकर बटुत प्रागि तक गया। उनके लक्ष्य एक ऐसे टिखुस्तान 
का तिर्माण करता था, जो पपना शासन स्वय फर सक्रे । झ्रत जितना समय 
राष्ट्रीय स्यतव्ता के लिए अयतत करने में लगाया, उतना ही गौवों में रचनात्मफ कार्य 
के विए धपने देशगासियों को प्रशिक्षित बरने में 
भारतीय विद्रास के उनके तेरह-सूत्री कार्य क्रम में टिस्दुप्ो के प्रन्दर छुप्राप्ठत वा 
प्रा, टिु-मुहितिम एकता भौर माईचारे वी स्थापना, झोर पाँच लास गौवो में ह्दौँ 
अधिकाश भारतश?्ी रहे थे, सेतो, भोजन, शिक्षा, धौर सार्यजनिक स्वास्थ्य में 
सुपर गरना झामिर था ! 
प्रवती राजतीतिक धतिमा के द्वारा माधीजी ने ऐमे प्रशतों को चुनरर नाटवीय 
हप दिया, किंें लोग समतते थे। 930 में उतके समह मार्च ने स्यवत्रता जो धारी 
महाई ढो भारदीर प्रामोर्षी को एश यीपी-यी माँग पर बंद्धित बर दिया--धरेसू 
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जमक बनाने पर प्रतिदन्ध की, और नमक पर घृशित झंग्रे जी कर की समाप्ति ॥ 

जब गांधीजी ने घोषणा की कि दो सौ मील पैदल चल कर झरव सागर के 
सट पर जाएँगे, और सबसे बड़े मानवी साम्राज्य की प्रवज्ञा करके, ईश्वर के बनाए 
समुद्र से नमक बनाएंगे तो हिन्दुस्तान में विजली दौड गई | जहाँ-जहाँ से चल कर वह्‌ 
चुज रे, लाखों किसान उनकी जयजयकार करते सड़कों के किनारे एकत्रित हो गए। 

5 ग्रप्रैल की रात को वे समुद्र के कितारे पहुँचे । उन्होंने कहा, “ईइवरेच्ठा हुई, 
सो कल सुवह साढ़े छह वजे हम सिविल नाफ़रमानी शुरू करेंगे । सूर्योदय के समय 
उन्होने भपनी सामास्य प्रार्थना समा की और नियत समय पर समुद्र तट से नमक 
की पहली मूद्ठी उठाने के लिए पहुँचे। 

जब यह खबर सारे देश में फंली, तो वडी तीब्र उत्तेजना उत्पन्न हुई जो दूर-से-दूर 
गाँव में भी पहुँची । नेहरू और लगभग एक लाख प्न्‍्य व्यक्ति गिरफ़्तार कर लिए गए। 

तब गांधीजी ने घोषणा की कि ये नजदीक के सरकारो नमक भडार पर एक 
अहिसात्मक प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। उन्हें भी ततक्काल गिरफ़्ठार कर लिया गया, 
लेकिन 2,500 भारतीयों ने प्रदर्शन किया, जिन्होने पुलिस के खिलाफ़ आवाज या हाथ 
न उठाने की शपथ ले रखी थी । 


यद्यवि सेकडो व्यक्ति (पुलिस की मार से) गिरा दिये गए, किन्तु कोई प्रतिहिसा 
नहीं हुई । जब गांबीजी ने जेल में सुना कि उत्तर-्यूर्वी सीमाप्रान्त के जबरदस्त पठाव 
मुसलमानों ने भी अपना झात्मानुशासन कायम रखा, तो उन्हें बड़ी खुशी हुई | हर 
जगह हिन्दुस्तानी अपना सिर कुछ ऊँचा करके खड़े होने लगे, भोर पहली बार यह्‌ 
अनुभव करने लगे कि व्यक्तियों के रूप मे उनके कुछ अधिकार हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, 
और एक भविष्य है । 

तीस वर्ष तक गांधीजी ने प्रतिभापूर्ण राजनीतिक समय-ज्ञान के साथ और अंतिम 
विजय में हृढ विश्वास के साथ, एक स्वतंत्र भौर सामाजिक चेतना युक्त भारत का 
निर्माण करने के लिए श्ातिपुर्ण राजनीतिक कार्यवाही की अपनी क्रातिकारी नई 
पद्धतियों का प्रयोग किया। 

स्वतंत्रता आखिरकार 5 श्रगस्त, 3947 को प्राप्त हुई । एक उपनिवेश-विरोधी 
क्रांति को कैसी विचित्र शऔर चानदार परिण्यति थी। चालीस करोड़ लोगों ने अपना 
शामन स्वयं चलाने का श्रधिकार प्राप्त कर लिया था| चमत्कार यह था कि उन्होंने 
यह विजय विना किसो रत॒प्रात ओर घृणा के प्राप्त को थी। चूकि श्रंग्रेजों ने बड़े 
प्रच्छे ढंग से हार माव लो, इसलिए ब्रिटिश्व राष्ट्रमंडल के भ्रन्तर्गंत समानता झौर 
पारस्परिक झादर के एक नए सम्बन्ध की नीव पड़ी । 

हिल्दुस्तान में, या माण्टगोमरी, झलादामा मे भी, गांधीवादी हृष्टिकोर की व्याव- 
हारिक प्रभावकारिता से कोई भी विचारश्षील व्यवित इन्कार नही कर सकता ॥ 

लेकिन क्या यह लिंटिल रॉक, शिकायो, लेविट टाउन, झौर न्यू आलियन्स में 
भी काम कर सकता है? तीन सौ वर्षों तक, बटूुत कुछ अनजाने में ही, ईताई 
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उन्हें सुनने के लिए ग्राये हुए भारतीय व्यापारियों में से कई ऐसे थे जो झपनी 
चालाकी और चतुर सौदागथी के लिए विश्यात थे । गावी जी ने कहा कि वे कठोरता 
के साथ सचाई पर चले, और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नई चेतना प्रद- 
दर्शित करें। 
उन्होंने भ्राये कहा, “हम अपनी सारी कठिमाइयो के लिए गौरो को दोष नही दे 
सकते ने हम श्रपवे-भापष सारी गरीबी को ही दूर कर सफ़ते हैं, जिसमें हमारे लोग 
फंसे हुए हैं। लेकिन हम अपने धरों की सफाई करना, भ्शिक्षित प्रोढ़ों को पढ़ावा, भौर 
गरीबों के वच्चीं के लिए मुफ़्त स्कूलों की व्यवस्था करना झारम्भ कर सवते हैं ।” 
प्रयोगों और गलतियों से होकर, गाधीजी ने राजनीतिक कार्यवाही का एक सवा 
कार्यक्रम निकाला, जिसके नाटकीय नए रूप थे। केवल कानून दे माध्यम से काम करने 
के धजाएं--पाशिमैण्ट (प्तदु) से प्रतिवन्धात्मक कानूनों को खतम करने की प्रपीर्ते 
भौर अदालतों या छुनावों में विजय प्राप्त करने की चेप्टाएं--गाधीजी ने हिंरखुरता- 
नियो को प्रिखाया कि वे भेदभाव वाले कानूनों के लिए धातिवृर्ण प्रतिरोध के साथ 
समाज वी रचनात्मक सेवा का मेल कैसे बिठाएँ । 
उन्होंने हजारों भारतीयों के एक चातिपुर्ण प्रदर्शन का शेतृत्व विया, णो राज्य 
के एक गिरे से दूसरे सिरे तक जातवूक कर भेदभाव वाते कानूनों को तोडतां गया । 
सँबडी पुलिस की मार से गिर गए, भौर हशारो जेल गए । 
अन्त में प्रधान मत्री स्मट्स ने निरचय किया कि गाधी जी के साथ उचित 
समभीता बरने के प्रतापा भौर कोई व्यायहारिक उपाय नही था । उन्होनें कहा, "बीस 
हजार हिखुस्तानियों को जेस में नही रखा जा सरता 7 
है ख् अर 
स्वतग्रता के संघर्ष में झाती धवितियों, भीर भरिंगात्मक वायंवाही की प्रपनी 
परद्धतियों का उपयोग बरने के लिए, 495 में गाधीजी हिखुस्तान वापस लौट भ्राएं। 
भक्तीरा को भाँति हिल्दुस्तान में भी उनका वार्यंक्रम पग्रेजी प्रमुख के विरद्ध संघर्ष 
मरने तर सीमित ने रहूरर बहुत झागे तद गया । उनका लक्ष्य एक ऐसे हिल्दुस्तान 
का निर्माण करना था, जो स्‍झ्रपता शासन स्वय कर ये । भरत उरहोने जितना समय 
गष्द्रीय स्पवेज्नता के लिए अयस्त करने में सथाया, उतना ही गाँवों में रघनात्मक़ कार्य 
के वर! धपने देशशासियों को प्रशिक्षित करने में । 
भारतोय विराय के उनके तैरह-मृत्री कायंक्रम में हिन्दुप्तो के धन्दर छुप्राफ़त वा 
प्रा, हिुन्मुशितिम एरवा भौर माईबारद को स्यापता, झौर पाँच साख गाँवों मे जहाँ 
अधिशांस माराशमगी रहते में, सेवी, भोजन, शिद्षा, भौर सावंजनिक स्वास्थ्य मे 
सुधार बरता शामिंत्र था ॥ 
ध्यती राजनीतित प्रतिमा के द्वारा गोषीजों ने ऐसे ध्रइनों को चुतकर माटवीय 
झप दिया, जिसडे मोग समझो थे। 930 में उनके नमक मार्च ने हवतत्॒ता शी सारी 
अराई शो आफबीत मधीररों शी ता सीची-सी स्वत ह> शेम्दित बार दिपा--परेसु 
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नमक बनाने पर प्रतिवन्ध की, शौर नमक पर घृरित प्रंग्रे जी कर की समाप्ति 

जब गाधीजी ने घोषणा की कि दो सौ मोल पैदल चल कर झ्रव सागर के 
तट पर जाएँगे, और सबसे बड़े मानवी साम्राज्य की प्रवज्ञा करके, ईश्वर के बनाए 
अमुद्र से नमक बनाएँगे तो हिन्दुस्तान में विजनी दोड़ गई। जहाँ-जहाँ से चल कर वह 
जुज्ष रे, लाखों किसान उतकी जयजयक्लार करते सड़कों के किनारे एकत्रित हो गए। 

5 प्रप्नैल की रात को वे समुद्र के किनारे पहुँचे । उन्होंने कहा, “ईश्वरेच्छा हुई, 
सो कल सुबह साढे छह बजे हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे ।” सुर्येदिय के समय 
उन्होने अपनी सामान्य प्रार्थंशा सभा की भर नियत समय पर समुद्र सूद से नमक 
की पहली मुट्ठी उठाने के लिए पहुँचे। 

जब यह खबर सारे देश मे फैली, तो बड़ी तीब्र उत्तेजना उत्पन्न हुई जो दूर-से-दुर 
गाँव मे भी पहुँची । नेहरू श्र लगभग एक लाख भन्य व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए। 

तब गांधौजी ने धोषणा की कि वे मजदीक के सरकारो नमक भंडार पर एक 
अहिसात्मक प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। उन्हें भी तत्काल गिरफ़्तार कर लिया गया, 
लेकिन 2,500 भारतीयो ने प्रदर्शव किया, जिन्‍्होने पुलिस के खिलाफ भ्रावाज्ञ या हाथ 
न उठाने को शपथ ले रखी थी । 

यदि सेकड़ों व्यक्ति (पुलिस की भार से) गिरा दिये गए, किन्तु कोई प्रतिहिसा 
नही हुई । जब गांधीजी ने जेल में सुना कि उत्तर-पूर्वी सीमाप्रान्त के ज़बदंस्त पठान 
मुसलमानों ने भी श्रपना झात्मानुशासन कायम रखा, तो उन्हे बड़ी खुशी हुई । हर 
जगह हिन्दुस्तानी अपना सिर कुछ ऊँचा करके खड़े होने लगे, भोर पहली बार यह 
अनुभव करने लगे कि व्यवितयो के रूप में उनके कुछ भ्रधिकार हैं, जिस्मेदारियां हैं, 
शझौर एक भविष्य है । 

तीस वर्ष तक गांघीजी ने प्रतिभापू्णं राजनीतिक समय-ज्ञान के साथ भर प्ंतिम 
विजय मे हृढ़ विश्वास के साथ, एक स्वतत्र झौर सामाजिक चेतना युक्त भारत का 
निर्माण करने के लिए शाततिपूर्ण राजनीतिक कार्यवाही की अपनी क्रातिकारी नई 
वद्धतियों का प्रयोग किया। 

स्वतंत्रता भ्राखिरकार 5 अगस्त, 947 को प्राप्त हुई । एक उपनिवेश-विरोधी 
क्रांति को कैसी विचित और शानदार परिणति थी । चालीस करोड़ लोगों ने प्रपना 
झासन स्वयं चलाने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। चमत्कार यह था कि उन्होंते 
यह विजय बिना किसी रक्तपात और घणा के प्राप्त की थी । चूकि पअंग्रेज़ो ने बड़े 
अच्छे ढंग से हार मान ली, इसलिए ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के प्रस्तर्मंस समानता भौर 
पारस्परिक प्रादर के एक नए सम्बन्ध की नीव पड़ी । 

हिन्दुस्तान में, या माष्ठगोमरी, धलाबामा में भी, गांधीवादी हृष्टिकोश की व्याव- 
हारिक प्रभावकारिता से कोई भो विचारशील व्यवित इन्कार नहीं कर सकता । 

लेकिन क्या यह लिटिल रॉक, शिकागो, लेविट टाउन, और न्यू ध्रालियन्स में 
भी काम कर सकता है? तीन सौ वर्षों तक. बहुत कल्न शनजाते से ही. जता 


उठउ4 एक उदारवादी स्वर 
सिद्धान्तो के विरुद्ध चलते रहने के फलस्वरूप जो जातीय पूर्वाग्रह और भय सचित हो 
गए हैं, वया यह उनसे भरमरीकियो को --उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हर दिश्ला मैं-- 
मुक्ति दिला सकता है ? 
अन्याय से लडने के गाधीजी के तरीके की सफलता को मुख्य छर्तें ये थी, कि 
यह संघर्ष ऐसी कानूनी व्यवस्था के अन्तगंत हुआ, जिसका प्रशासन लोकतौत्रिक 
सिद्धान्तों मे विश्वास प्रकट करने वालों के हाथ में था, भ्रौर जिसमें बड़ो हद तक 
समाचार पत्रो और बोली की आजादी थी। 
इसके अ्रतिरिकत, एक प्रशिक्षित वकील के रूप मे, गांधीजी हमेशा कानून की 
महत्ता का आदर करते रहे । उन्होने कहा कि कानून बनाने और लागू करने के राज्य 
के प्रधिकार को स्वीकार किया जाय, भौर इसके साथ ही, जब तक लोकतांधरिक 
पिद्धान्तों का उल्लघन करने वाले क़ानून बदले न जाएँ, तब तक उनका विरोध करने 
में झपने व्यवितत्व और झपनी स्वतश्नता को भपित कर दिया जाय । उनकी शभ्रपील 
मनुष्य के बनाये भेदभावपूर्ण कानूनों के विदड एक उच्चतर प्राकृतिक नियम से, नैतिक 
निपम से थी । 
ठीक थद्दी तरीका था, जिससे मॉण्टगोमरी के सुसंगठित नीग्रो नागरिक, प्रतिभा- 
शाली नेतृत्व के प्रन्तर्गंत, नगर की बसों मे भेदभाव को खतम करा सके | रेवरेंड 
मार्टिन लूथर किंग भौर उनके सहयोगियों के नेतृत्व शोर प्रेरणा के फलस्वरूप, वे 
अ्रपनी जन-समाएँ “उन लोगो के लिए जो हमारा विरोध करते हैं ” प्रार्यनाप्रों से 
भ्रारम्भ करने लगे, भौर उन्होंने नियमित शपथ ली कि वे 'केवल प्रेम भौर भ्रहिसा के 
हथियारो' का उपयोग करेंगे । उन्होने कहा कि वे “ईश्वर के साथ चल रहे? थे । श्रपने 
प्रारदोलन का नाम उन्होने 'मॉप्टयोमरी सुघार सघ” रखा । 
गांधीजी की भाँति, डा० किंग ने भी इस वात पर जोर दिया कि वे झौर उनके 
सहयोगी रंगीन लोगों की हो नही, गोरे लोगो की भी प्रगति के लिए काम कर रहे थे + 
डा० किय ने कहा, “गोरे लोगो द्वारा भेदभाव के पक्ष में दिये गए तकों को हम 
परीक्षा करें। हम देखें कि वया उनमे ऐसो भी स्थितियाँ परिलक्षित होती हैं, जिनके 
बारे में हम कुछ कर सकते हैं, श्रौर स्वय कार्यवाही करें 7” 
भौर तब डा० किंग ने सफाई के साथ नोग्रो लोगों में पभ्रवैध बच्चों की सरुपा, 
अपराधों वी सर्या, साधनों के परे जाकर मोटरो की सरोद, भौर स्वास्थ्य के नीचे 
रतरों को गिनाया । भौर गुलामी, भेदभाव, झौर बलावू दूसरे दर्जे की नागरिकता के 
इन परिणामों को मिटाने के लिए मॉण्टयोमरी सुधार संघ दिन-रात काम करता है। 
मॉण्टगोमरी नगर भौर कल्याण विभाग के रजिस्टरों में भ्रभी भी परिवर्तन 
दिखाई पहने लगा है--नीप्रो लोगो में शरावसोरी, बाल अपराध, शोर तलाक़ घटे हैं। 
जब भेदमाव के झद्टिसात्मक विरोध भोर समाज-सेवा का यह मिला-जुला कार्य- 
क्रम मॉस्टगोमरी के बाहर फैलेगा, तो मार्ग के दुर्गंग होने की समावना है । गाधीजी 
में रद यह प्रदर्शित किया कि सभी मनुष्यों की समान प्रतिष्ठा के ईसाई लट्ष्य की 


कर 
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प्राप्ति का कोई ग्रासान, भनायास मारे नहीं है । 

दूसरा गाल सामने करके हिन्दुस्तानियों ने पहले तो झग्रेश्ो के गुस्से को भौर भी 
भड़काया । नेहरू ने एक बार कहा कि जव वे पग्रपनी रक्षा के लिए बिना एक उँगलो 
भी उठाएं छुपचाप खड़े थे, उस समय झपनी लोहे जडी लाटियों से उन्हें पीठने वाले' 
धिपाहियो की आँखों में जैसी घुणा देखी थी, उससे भ्रधिक धुणा भन्य किसी में नहीं 
देखी । भ्पनो भ्न्तरात्मा की ऐसी कठोर परीक्षा किसी को भी भच्छी नहों लगती । 

सेकिन महत्त्व श्रतिम परिणाम का था। जब हिन्दुस्तानियों ने शातिपूर्ण प्रतिरोध 
की अपनी क्षमता प्रमाशित कर दी, क्‍न्तत. ग्ग्नेज भी उनका भादर करने लगे | 
इतनी हो महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि दे स्वयं भ्रपता झादर करने लगे। नेहरू ने 
कहां, “हम प्पना भय त्याग कर मनुष्यों की तरह चलने लगे।'” 

यहाँ प्रमरीका में राष्ट्र-व्यापी स्तर पर ऐसे किसी कोर्यक्रम की संभावनाग्रों के 
बारे में फैसला करना कठिन है / ग्राधीडी न केवल एक प्रेशर, लिष्ठावान, शौरा 
साहती प्रध्यात्मिक नेता थे, वरन्‌ उनकी राजनीतिक प्रतिभा भी झसाघारण थी | 
अमरीका मे, दवाव पड़ने पर ऐसा ही विश्वास और कोशल प्राप्त करने की नीप्रो- 
नेता्रो की योग्यता पर बहुत-कुछ निर्मर होगा । इससे भी अधिक निर्भर होगा उनके 
अनुयायियों की सख्या, साहस और निष्ठा पर। 

केवल एक ही बात निश्चित है--अगर हमे भ्रमरीका मे जातीय मेलजोल प्राप्त 
करना है, तो किसी प्रकार की महान्‌ नंत्तिक शक्ति का निर्माण करना होगा, जो हमारी 
राष्ट्रीय प्रन्तरात्मा को जगाए। 

जहदो या देर से, दक्षिण के साथ-साथ उत्तर, पूर्व भोर पश्चिम से भी एकमात्र 
संभव ईसाई उत्तर प्राप्त होगा, क्योंकि ईसा यह दिखाने आये थे कि ईइवर सबका 
पिता है, और सभी मनुष्य भाई हैं, भर ईसा की हृष्टि में यहूदी और ईसाई, गूनानीः 
और बर्नेर, काले भर गोरे भे कोई भेद नहीं है । 


334 एक उदारवादी स्वर 


सिद्धान्तों के विरुद्ध चलते रहने के फलस्वरूप जो जातीय पूर्वाग्रह भौर भय संचित हो 
गए हैं, बया यह उनसे भ्रमरीकियों को --उत्तर, दक्षिण, पर्व, परचम, हर दिशा मैं-- 
भुवित दिला सकता है ? 
भन्‍्याय से लडने के गांधीजी के तरीके की सफलता की मुख्य दछात्तें ये थी, कि 
यह संभर्ष ऐसी कानूनी व्यवस्था के भ्रन्तगंत हुप्ना, जिसका प्रशासन लोकतापत्रिक 
घिद्धान्तों में विश्वास प्रकट करने वालों के हाथ मे था, भौर जिसमे बडो हृद तक 
रामाचार पत्रों और घोली की भाजादी थी । 
इसके भ्रतिरिकत, एक प्रशिक्षित बकील के रूप मे, गांधीजी हमेशा कानून की 
महत्ता का झ्ादर करते रहे । उन्होने कहा कि कानून बनाने झ्रोर लागू करने के राज्य 
के भधिकार को स्वीकार किया जाय, भौर इसके साथ ही, जब तक सलोहतांतिक 
सिद्धान्तो का उल्लघन करने वाले कानून बदले न जाएँ, तब तक उनका विरोध करने 
मे झपने व्यवितत्व भौर भ्रपनी स्वतन्रता को भरपित कर दिया जाय । उनको भपील' 
मनुष्य के बनाये भेदभावपूर्ण कानूनो के विदद्ध एक उच्चतर प्राकृतिक नियम से, तैतिक 
नियम से थी। हु 
ठीक यही तरीका था, जिससे मॉण्टमोमरी के सुसंग्रठित नीग्रो नागरिक, प्रतिभा- 
दाली नेतृत्व के प्रन्तगंत, नगर की बसों में भेदभाव को खतम करा सके। रेवरेंड' 
मादित लूधर किंग भौर उनके सहयोगियों के नेतृत्व भोर प्रेरणा के फलस्वरूप, वे 
भ्रपनी जन-सभाएँ “उन लोगों के लिए जो हमारा विरोध फरते हैं ” प्रायंनाप्रों से 
प्रारम्भ करने लगे, भौर उन्होंने नियमित श्षपय ली कि वे “केवल प्रेम भौर प्रहिसा के 
हथियारों' का उपयोग करेंगे । उन्होंने कहा कि वे “ईश्वर के साथ चल रहे' थे । भपने 
प्रास्दोलन का नाम उन्होंने 'मॉध्टयोमरी सुधार संघ” रखा । 
गांधीजी की भाँति, डा० किंग ने भी इस बांत पर ज्ञोर दिया कि वे भौर उनके 
सहयोगी रगीन लोगों की हो नही, गोरे लोगों की भी प्रगति के लिए काम कर रहे थे । 
डा० किंग ने कहा, “गोरे लोगो द्वारा भेदभाव के पक्ष में दिये गए तकों की हम 
परीक्षा करें। हम देखें कि कया उनमे ऐसी भी स्थितियाँ परिलक्षित होती हैं, जिनके 
बारे में हम कुछ कर सकते हैं, ओर स्वय कार्यवाही करें 77 
झौर तथ डा० किंग ने सफाई के साथ नोग्रों लोगों में भ्रवैध बच्चों की सख्या, 
भ्रपराधों वी सल्या, साथनों के परे जाकर मोटरों की सरीद, झौर स्वास्थ्य के नीचे 
रतरों को ग्रिनाया । भौर गुलामी, भेदभाव, भौर बलातू दूसरे दर्जे की मागरिकता के 
इन परिणामों को मिटाने के लिए मॉप्टयोमरी सुधार संघ दिन-रात काम करता है । 
मॉप्टगोमरी नगर भोर कल्याण विभाग के रजिस्टरों में श्रभी भी परियत्तनः 
दिश्लाई पड़ने लगा है--नीप्रो लोगों में झरावसोरी, बाल अपराध, भौर तलाक घटे हैं + 
जब भेदभाव के भटद्सात्मक विरोध भौर समाज-सेवा का यह मिला-जुला कार्य- 
क्रम मॉग्टगोमसरी के बाहर फंलेगा, तो मार्य के दुर्गंग द्ीते की समावना है । गांधीजी 
ने हवय॑ यह प्रदर्शित जिया कि सभी मनुष्यों को समान जतिष्टा के ईमाई सक्ष्य की 
रे 
4 
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प्राप्ति का कोई भ्रासान, भतायास मागे नही है | 

दूसरा गाल सामने करके हिन्दुस्तानियों ने पहले तो भग्रेजो के गुस्से को भोर भी 
भडकाया । नेहरू ने एक बार कहा कि जव वे अ्रपनी रक्षा के लिए बिना एक उंगली 
भी उठाएं चुपचाप खडे थे, उस समय भपनी लोहे जड़ी लाढियों से उन्हें पीटने वाल 
सिषाहियों को आँखों में जेसो घुणा देखी थी, उससे श्रधिक घृणा प्न्य किसी में नहीं 
देखी । भ्पनी भ्न्तरात्मा की ऐसी कठोर परीक्षा किस्सी को भी भ्रच्छी नहो लगती । 

लेकिन महत्त्व अतिम परिणाम का था। जब हिन्दुस्तानियों ने शांतिपुर्णं प्रतिरोध 
की अपनी क्षमता प्रमाणित कर दी, क्‍झन्तत. अंग्रेज़ भी उनका आदर करने लगे। 
इतनी ही महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि वे स्वयं अपना झ्ादर करने लगे। नेहरू से 
कहा, "हम भ्रपना भय त्याग कर मनुष्यों की तरह चलने लगे।”! 

यहाँ प्रमरीका में राष्ट्र-ब्यापी स्तर पर ऐसे किसी कार्यक्रम की संभावनाम्रों के 
बारे में फैसला करना कठिन है । गांधीजी न केवल एक गंभीर, निष्ठावान, झौरा 
साइसी श्रध्यात्मिक नेता ये, वरन्‌ उनकी राजनीतिक प्रतिभा भी भ्रसाधारण थी । 
अमरीका में, दवाव पड़ने पर ऐसा ही विश्वास और कौशल प्राप्त करने की नोपग्रो' 
नेताझ्रो की योग्यता पर बहुत-कुछ निर्मर होगा । इससे भी अ्रधिक निर्भर होगा उनके 
झनुयायियों की सख्या, साहस और निष्ठा पर । 

केवल एक ही वात निश्चित है--अगर हमें अमरोका मे जातीय मेलजोल प्राप्त 
करना है, तो किसी प्रकार की महान्‌ न॑तिक शक्ति का निर्माण करना होगा, जो हमारी 
राष्ट्रीय अन्तरात्मा को जगाए। 

जल्दी या देर से, दक्षिण के साथ-साथ उत्तर, पूर्वे और पश्चिम से भी एकमात्र 
संभव ईसाई उत्तर प्राप्त होगा, वर्योकि ईसा यह दिखाने श्ाये थे कि ईश्वर सबका 


पिता है, और सभी मनुष्य भाई हैं, श्रौर ईसा की दृष्टि मे यहूदी श्रौर ईसाई, यूनानी: 
और बर्जर, काले श्रौर गोरे में कोई भेद नही है। 


नीग्रो अधिकार--कार्यवाही का समय अमी है 


दत्तिण के स्ताथलआथ उत्तर की उप-नयरियों में उत्पन्‍्त जातीय तनावों 
ने प्रेरण/ दी कि हम 'भमरीक में सभी हिस्मों में इस मेतिक फरैमरा 
पर फिर से नज़र डालें। स्यूपार्क टाइम्फ, 77 जनवरी, 960, अर 
न्यू रिपब्लिक, ७ जुलाई, 959 से । 


उगरीका में जातीय भेदभाव की खतम करने का प्रमुख कारए साम्यवाद 

की चुनौती नही है । न विदेशी में मित्र प्राप्त करना भौर लोगों को प्रभावित करना 
ही इसका मुस्थ कारण है । मुख्य कारण सरल भोर सीधा-सा यह है कि जातीय भेद- 
भाव ग़लत है! 

जातीय भेदभाव हमारे समाज में एक नतिक क्षेसर है / यह हमारी धार्मिक भौर 
लौकतात्रिक झास्था का जीवित, निरन्तर, श्रौर सदा-वत्तमान खडन है। यह हमारी 
राष्ट्रीय अन्तरात्मा को निरन्तर क्षय करता है 

प्रइ्न मुख्यत+ शेष मानव“जाति के शाथ शातिपुर्वक रहने का नहीं है! जब तक 
हम श्रपनी राष्ट्रीय भ्रन्तरात्मा से इस दाग को नहीं मिटा देते, तब तक हम स्वयं 
अपने साथ शातिपूर्वक रहने की भ्राशा नही कर सकते ) 

हमारे देश मे जातियो के बीच जो कुछ भी होता है--चाहे लिटिल रॉक में हो 
था साण्टंगोमरी में, लेविट टाउन में हो या शिकागों से--वह हम सब के साथ होता 
है, भोर अमरीकियों के रूप में हम सब उसमें सहभागी हैं । 

कौन अमरीकी समुदाय ऐसा है--चाहे पूर्व में हो या पश्चिम मे, उत्तर में हो या 
दक्षिए भें--जो अपनी आत्म-रीक्षा करके प्रपते को निर्दोष कह सके ? 

हममें से कौन ऐसा है जो रोज झ्रावास, स्कूल, भौर मनोरंजन के ऐसे क्षेत्रो से 
नही गुडरता जो रगीन लोगो के लिए निषिद्ध हैं ? हममें से कोन ऐसा है जो भेदभाव 
की भ्र्यनीति में, चाहे कितने ही झतजाने मे, भाग नहीं लेता ? 

हम इस बात को न भूलें कि श्रमरीकी नीग्रो अब उत्तर मे रहते हैं। डेट्रॉएट मे 
मोग्री लोगों की संख्या न्यू झालियन्स की पाँच गुनी है, लॉस ऐस्जेलेस मे मियामी की 
छः गुनी । 

फिर बहुतेरे उत्तरी लोग ऐसे हैं जो झात्म-तुष्टि को भावना के साय जातीय भेट- 
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आद को केवल एक हिस्से की समस्या समझते हैं । दक्षिण में जिसे वे एकीकरण को 
चौमी गति समभते हैं, उसकी निदा करते हैं, जवकि झपने चारों झोर व्याप्त भेदमाव 
« के प्रति उदासीन या लगभग उदासीन रहते हैं । 
दक्षिण के ग्रतिरिब्त जो उन्तालीस राज्य हैं, उनमे केवल उन्‍्तीस ने उचित 
रोजगार झाचरख कमीशन नियुक्त किए हैं, औौर उनमे से भी तीन को कोई कार्य- 
चाही करने का अधिकार नहीं हे । 
बीस प्रत्य भ्र-दक्षिणी राज्यों मे रोडगार सम्बन्धी भेदभाव के बारे में कोई 
कालूनी कार्यवाही नहीं हुई है। केवल नौ प्रन्दक्षिणी राज्यी ने सार्वजनिक सहायता 
से बने भवानों मे भेदभाव के विशद्ध कानूनी कदम उठाए हैं। तीस भन्‍्य भ्र-दक्षिणी 
राज्यों में प्रावाश सम्बन्धी भेदभाव के विरुद्ध कोई सरकारी कार्यवाही नहीं की गई है। 
न्यू हैवेन और पिट्सबर्ग जैसे कई श्र अपने पुत. निर्माण के लिए दूरयामी कश्म 
उठा रहे हैं, जिनमें गंदी दस्तियों की सफाई, और मानवीय पुनर्वास भी शामिल है, 
जो जातीय तसावों वो कम करने के लिए आवश्यक है । लेकिन बहुतेरे उत्तरी नगरो 
पनूनों की कथित समान सुरक्षा के पीछे व्यवहार में व्यापक्र भेदभाव छिपा है-- 
हर, से सम्बन्धी निपिड्चियो झोर गरोबी के प्राकृतिक चयन द्वारा होने वाला भेदभाव। 
« & के प्रमुख नगरो मे बहुत कम ऐसे हैं जिनमे 20 प्रतिशत से अधिक नीग्रो बच्चे 
भोरे बच्चों के साथ पढते हों । 
+उत्तर की लगभग हर भ्रमरीकी बस्ती अगर ईमानदारी से अपने जातीय सम्बन्धो 
पर विचार करे तो उसे पता चलेगा कि उसका जीवन उसके घोषित आद्शों से 
कितनी दूर है । शोर एड बार यह देख लेने पर कि हमारे अपने नगरों और राज्यों 
में वया कमी है, हमारे भन्दर यह भावना कम होगी कि मैसन-डिक्सन रेखा के दक्षिण 
के गोरे पराकाष्ठावादियों की निन्‍्दा करना ही काफी है । दक्षिण पर किसी बात का 
इतना झसर नही पडेगा जितना इसका कि उत्तर के अति तत्पर भ्रालोचक स्वर 
जयादा अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करें। 
हम सभी के सौभाग्य से, सविधान मे कोई रंग-भेद नहीं है। चौदहवें सशोधन के 
अनुसार यह छरूर झावश्यक है कि हमारे सार्व जनिक जीवन के सभी अगो से जातीय 
भेदभाव को समाप्त किया जाय । मानवी श्रधिकारो का सा्विक घोपणा-पत्र, 
जिसे दुनिया के बहुत बड़े बहुमत ने स्वीकार कर लिया है, विदव-ब्यवस्था के प्रथम 
सिद्धान्तों मे से एक के रूप में इसको पुष्टि करता है। 
सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि “प्रधिकतम सुविचारित गति! के साथ 
जातीय भलगाव का अत किया जाय $ और सीग्रो लोग एुकेदमे चलाकर इस आदेश 
का पालन कराएँगे । दक्षिण और भन्यत्र उठते हुए नीग्रो लोगो मे ऐसे मुकदमे चलाने 
बालों की प्रर्याप्त सस्या निकल आएगी, चाहे उन्हे रोकने के लिए क्तिना भी दवाव 


क्यों न डाला जाय । चाहे जो भी दल सत्तारूढ़ हो, बानूनों वा ग्रन्तत, पालना 
होगा ही । 
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और, निस्सन्देह, कानून स्वयं एक प्रभायश्यासी शिक्षक है। सेस्य दस, राष्ट्र नी 
राजघानी, झौर झत्तर्राज्य रेसगाडियों में भेदभार वी समाव्ति बा, बटुतेरे शक/लुभो 
को यह विश्वास दिलाने में बटा प्रभाव पडा कि इन क्षेत्रों में शक्ोकरण उ्वित 
था । वितनी भौर किसो भी तरह वी बातचीत था ऐसा श्रभार नही हो साउता था। 
किस्तु इसकी प्राशका प्रतीव होती है कि हम वफ़ीसों भीर जजों के भरोसे बैठ 
जाएँ, भौर कहे कि प्रव यह बेवल कानून झौर व्यवस्या का प्रश्त रह गया है | 
राष्ट्रपति श्राइजनहुवर के इस बन मे यही हृष्टिरोण दियाई देता प्रतीत होता भा, 
कि उन्होंने किसी से भी यह नहीं कहा, अपनी पतगी से भी नहीं, हि वे सर्वोच्च 
स्यायात॑य के एकीकरण सम्बन्धी निर्णोय वो सही समभते हैं या गलत । 
लेकिन केवत भ्रदातती आदेशों से लोगो के दिल धौर दिमाग नही बदलेगे 
हमारा लक्ष्य यह नहीं है कि हम वानून वी ग्रपरिहाय॑ शक्ति को श्रनिष्छापूर्य रु मजबूरी 
में स्वीकार करें। हमारी श्राज्ञा है हि ऐतिहासिक प्रावश्यकृता के समझे जाते से हर 
समुदाय से जातीय तत्वों में मेल-पोल पैदा करने के प्रयत्तों को बड़ावा मिलेगा । 
श्रगर स्कूलो के एकीकररा का प्रश्न, केवल कानून के वालन मे विश्वास करने 
बालो, श्रौर उसगे बचने की चेप्डा करने वालो के बीच एक कानूनी प्रश्व होता, 
तो 954 में सर्वोच्च स्यायावय की याय॑वाद्दी के पूर्व कोई श्रदग रहे ही मे होता । 
लेकिन इससे तो समस्था ही उल्तट जाती है । श्रदालत ने इसलिए वार्यवाही की, कि 
समानता की सर्वंधानिक सुरक्षा इस राष्ट्र के गभीरतम राजनीतिक सिद्धान्तों रो 
सम्बद्ध है, श्रीर इसतिए कि उसके समक्ष एक नेतिंक प्रश्न था, जो हमारे स्धिकार-पत 
झौर हमारी ईसाई संम्यता के मर्म तक जाता था । 
कानून को भपनी शक्ति कैत्रत इस कारण प्राप्त नही होती कि वह कानून है ॥ 
उसे इसलिए समर्थन प्राप्त होता है कि उसमे समान का नैतिक उद्देश्य निहित होता 
है, भौर राजनीतिक नैताधों का, व उन सभी लोगों का जो समाव श्रधिकारों की 
स्थापना चाहते है, केवल इतना ही काम नही है कि वे श्रदालती फेशलो का सारा 
लेकर उतने पर अझंमल कराएँ, वल्कि लोगो को यह समझना भी है किये फँपले 
सही हैं । 
अतः हमारी द्विविधा एक नैतिक धौर राष्ट्रीय द्विविधा है। इस परिभ्रेक्ष्य मे, 
विश्व मत की चेतना उन कामों में हमारी सहायक हो सकती है, जो हमे किसी भी 
सूरत में करने चाहिए । लेकिन, कम से कम तीन रूये मे, विश्व का ग्रनुभव सेरी 
राय में हमारे लिए भौर भी ग्रधिक सहायक हो सकता है ! 
प्रयम, इस प्रश्न पर प्रत्यधिक दोषो होने को हमारी भावना इसमे कम्र होगी 
जातीय भेदभाव के दोपी केवल हम ही प्रऊेले नही हैं। यह एक सार्वभौमिक दोप है । 
ह दुनियां को सभी संस्क्ृतियों में व्याप्त है, सभी मनुष्य इससे प्रभावित हैं । 
दूसरे, सर्वोच्च न्यायालय के स्कूल एकीकरण निर्णय को कार्यान्वित कराने के 
लिए सफलतापूर्वक लड़ने चाते नीप्री ओर गोरे वकीलो के कौशत भौर अनयक प्रयास 
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को भ्रफ़रीका और एशिया वालों ने जिस सदुभावना और प्रशंसा की हृष्दि से देखा है, 
चह हमारे उत्साह को बढ़ाने वाली चींज है। 

तोसरे, दुनिया के अनुभव से हम यह भी सोख सकते हैं कि प्रगति की कुंजी 
केवल कानूनों में ही नद्दी है, बरन्‌ लोगों के दिलों मे भी है। अगर हम में अपनी 
सामियो को स्वीकार करने की, भर दूसरो से सहायता लेने की विनम्नता हो, त्तो हम 
सब लोग--नीग्रो भौर गोरे दोनों ही--अन्य लोगों के व्यावहारिक श्रनुभव से सीख 
सकते हैं। 

हमे रचनात्मक कार्य वा सबसे वड़ा अ्रवमर हमारे अपने पड़ोस मे, प्रपने 
सह-मापरिको के साथ अपने निश्य-प्रति के सम्वन्धों में मिलता है | 

अगर भेदभाव के प्रति हमारी बढ़ती हुई चिस्ता को राष्ट्रीय पैमाने पर 
साथुदायिक कार्यक्रमों में ढाला जा सके, तो आगामी वर्षों मे श्राश्येंजनक प्रगति हो 
सक्तो है । 

मैसन-डिवसव रेखा के उत्तर भौर दक्षिण दोनों झोर की वस्तियों के लिए एक 
नागरिक प्रइनावती में नीचे लिखे प्रइन हो सकते हैं-- 

पुलिस विभाग में कितने नीग्रो हैं? दमकल में ? नगरपालिका में ? शिक्षा 
ब्यवस्था में १ 

ऐमे कामों के लिए क्या नीग्रो लोगों को पूरा प्रवसर मिलता है ? भगर हाँ, तो 
बया उन्हें केवल योग्यता शोर सेवाग्रों के भ्राधार पर तरक्की दी जा सकती है ? 

सावंजनिक भौर निजी दोनों ही व्यवस्थाप्रों में किस प्रकार के मकान नीग्रो 
लोगों को उपलब्ध हैं ? चिरित्सा और अस्पताल की सुविधाएँ कंसी हैं । 

क्या सावेजनिक श्रावास भ्ौर भनोरंजन की सुविधाओं में प्रत्यक्ष या प्रप्रत्यक्ष 
किसी प्रकार का भेदभाव है ? 

निजी उद्यम के कामों में वया स्थिति है ? क्‍या नीग्री मजदूरों को ऐसे काम 
मिलते हैं जिनमे उनके कोशल का पूरा उपयोग हो ? 

कार्य सम्बन्धी, व्यावसायिक प्रशिक्षण क्या नीग्रो लोगों को पूरो तरह उपलब्ध 
हर 


वया पुलिस भौर भदालतें उनके साथ श्रावादी के ग्नन्य हिस्सों के समान ही 
उचित व्यवहार करती हैं ? 

हर झहर में, मेयर और प्रमुख नागरिकों के नेतृत्व में गैर सरकारों समूहों द्वारा 
निष्कक्ष भ्रध्ययन से ऐसे प्रइनों के उत्तरो के सम्बन्ध में सामुदायिक सहमत्ति प्राप्त की 
पदक है। शोर ये तथ्य फिर रचनात्मक सोकतात्रिक कार्यवाही का आधार वन 
सकते हैं। 

गुन्नार मिडंल द्वारा समस्या के झति उत्तम अ्रध्ययत 'ऐन ग्रमेरिकतन डाइलेसा' 
(एक अमरीकी द्विविधा) मे ऐसी कार्यवाही का एक महत्त्वपूर्ण संकेत मिलता है। 
यह संकेत इस झत्यधिक झाशाजनक तथ्य मे है कि गोरे लोग जिन अधिकारों को 
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प्रदान करने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार हैं--काम मे भ्रवसर की समानता, समान 
झौर पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा भौर ध्रावास व्यवस्था, भोर क़ानुन की हृष्टि में 
समानता--उन्ही भधिकारों को प्राप्त करने के लिए नीग्रो लोग सबसे श्रधिक 
उत्सुक हैं । 

हमारे पाप्त भव भी समय है, यह स्वयं हमारे नीयो सह-सागरिकों मे सहतशक्ति 
और धैंये के भसाधारण युर्दो के कारण ही है । इस बात को 485 वर्ष हो गए, जब 
हमने स्वतथ्॒ता के घोषणापत्र में ऐलान क्रिया था कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतस्ध 
और समान हैं। इसके नब्बे वर्ष वाद हम गुलामो को मुक्त फरने में राफ़ल हुए। 
यह निरेय करने में हमे और नब्वे वर्ष लगे कि हमारे हदुलो में नीग्रे और गोरे 
बच्ची वा ध्रनिवार्य अलगाव अर्त॑वैधानिक था 

आज अभ्रधिकाश भ्रमरोकी अपने दिलो में जानते हैं कि अब सफाई देने का समय 
नही रहा, भ्रव कार्यवाही करने का समय शभ्रा गया है। हम जानते हैं कि सभी 
जातियो भौर मंतो के लोगों के लिए भवसरों की वास्तविक समानता को अ्रव रोका 
नहीं जा सकता । अश्रतः भ्रद. हुए अ्रपतरी भ्रदानतों श्ौर प्रपनी प्रन्तरात्मा द्वारा 
झावश्यक बताई गईं कामेवाही की शोर बढ़ें । 


सोलह 
नोतिक खाई 


स्मिथ कालेज की स्नातक्रीय कक्षा के समक्त, जिसकी एक सदस्य उनकी 
पुत्री भी थी, श्री वौल्स खेद अ्कट करते है क्ि उनकी पीढ़ी आधुनिक 
अमरीकी समाज के लिए पर्याप्त नेतिक सन्दर्भ का निर्माण नहीं कर 
सकी | समारम्भ भाषण, स्मिथ कालेज, 5 जून, 960॥ 


आए भें से बहुतेरे लोग अपने माता-पिताओं की पीढी के प्रति जितने सहिप्णु रहे 
हैं, मैं समभता हूँ कि इतिहास उससे श्रधिकर सहिष्णु होगा। जिस प्रकार की दुनिया 
में हमें रहना पड़ा, और जिसकी व्यवस्था में भी हमें हाथ बेंटाना पड़ा, यद्यपि हम 
लोग, प्रापके माता-पिता और मैं, उसके लिए बिलकुल भी तेयार नहों थे, फिर भी 
मैं समभता हूँ कि हमने जो कुछ भी किया वह कसौटी पर काफी खरा उतरेगा । 
उदाहरण के लिए, मेरी पीढ़ी ने 30 बर्ष पुरानी परम्परा को तोडकर झलगाव 
की प्रवृत्ति को छोड़ दिया । उसने आथिक झौर सामाजिक विपत्ति झाने पर, राष्ट्रीय 
एकता को नई गम्मीरता और अर्थ प्रदाव करने के लिए कार्यवाही की । उसने युद्धोत्तर 
काल मे मार्शल योजवा, उत्तरी अटलाटिक संधि, चतु सूत्री कार्यक्रम, शौर पारस्परिक 
सुरक्षा कार्यक्रम को सहासपूर्ण, रचनात्मक धघारणाभ्रों को लेकर नई दिशाओं में 
क़दम उठाए । 
हममें से जो झधिक भीरू हैं, उनमें से बहुतेरे हमारी प्र।विधिक उपलब्धियों से' 
काफ़ी भाशकित हैं। वे कहते हैं कि हमारी गायें दहुत प्रधिक दूध देतो हैं, झौर हमारी 
मशीन वहुत अधिक इस्पात का उत्पादन करती हैं। 
निस्सन्‍्देह, जिन प्रश्नों को श्लोर घ्याव देना आवश्यक था, उनमें से बहुनों के 
सम्बन्ध में हम पर्याप्त कार्य नही कर सके । दुनिया के भूखे वच्चों तक फ़ालतू दूध 
को पहुँचाना भी स्पप्टवः ऐसा एक कार्य था। 
फिर भो, भापके माता-पिताग्रों, और भपनी पीढी के शेष लोगों की भोर से, 
मैं भाशा करता हूँ कि हमारे प्रति भ्रापका निरंय बहुत भविक कठोर नही होगा । मह्‌ 
सच है कि हमने भममान गति से भौर रुक-रुक कर ऐसा किया, फिर भी हमने ऐति- 
हासिक कर्तंव्यों को पूरा किया। मैं श्रान्‍्षा करता हूं कि झाने वाले दर्षों मे जो नए. 
कर्सव्य हमारे सामने भ्राएँगे, उन्हें पूरा करने की क्षमता और सकत्य भी हममे होगा $ 
लेकिन, यह रुण्णई भौर ईमानदारी से विश्लेषण करने का झवसर है। जो क्षेक्र 


तब? हर उशरयारी रपर 


धायर सबगे धषित गाहादुस है, उसे दखारा वउिपरेश विों सर्षों में हुएंग रहा 
ह॥ गई घोर घधपरिधित समरदधों को नियाने मे घदों धरगय ते में, हमने उस मोलर- 
सूर्यी थे वियाग थी उयेश्ञा ही, जो हमारे प्रमरीरी समाज ने रवार्स्य भौर भतित 
के विए प्राघारश महरप ये है। 
हमने गेथा चुराई दिसागे यो, भौर मिद्यागपरोत भागषानियों को धम्य 
समभ्य है, बल्कि धरप्नर्मक्ष हप में हमसे उन्हें गरिमागडिंत जिंदा है। घण्गे कद सर्पा- 
पित्  प्रशमनीय गार्यों वी स्थवयर्था हरगे के विए, दुमने भौविकया३ प्रौर चायवाजी 
यो घझंद्ायसी वा उतयोग हिया है । ऐसा है जँसे किसी भव जाम था धोमिःय हु 
इस प्रयार गिद्ध परगा पाहू कि हमारे बार्य के वारततिक मारण उतने भी गद्दी थे, 
जिसने प्रतीत होते थे। 
द्राहूरण गे' लिए, एम गरते हैं कि भपने सीग्रों साथरिशों थो ध्रयम श्रेणी गी 
सागरिपता प्रदान करने व भवगर भा गया है, इसलिए नही कि रवास्प्रता के 
घोषणापत्र में हमारे यह्‌ धोधित परने के याद कवि 'राभी मनुष्य जन्म रो रामान हैं/ 
ये 80 वर्ष रो प्रतीक्षा फर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि एथियां धौर भणीजा में रहने 
याद्या मनुध्यन्जाति का रगीन बहुमत प्रव हमे देश रटा है । 
प्रपने कालेजों प्रौर विश्य-विद्यापयों में भति प्रावश्यक दात्रवृत्तियों के लिए जन 
समयंत प्राप्त फरने के उद्देश्य से हम सम्यन्धित कानून को “राष्ट्रीय प्रतिरशा शिशां 
अधिनियम कहते हैं, भौर उसे हमते प्राध्यरत करने यात्ती साग्यवाद-विरोधी पीषा- 
शाप्रों भ्ौर निष्ठा की दपयो से सजा रसा है | 
अ्रपनी विदेशी सहायता वो स्रगर्व उसके वास्तविक रुप मे प्रस्तुत करने के बजाएं-- 
भ्रीदी, निरक्षरता, भ्रौर रोग को कम करने में नए राष्ट्रो को राहायता परते पा एक 
गरभीर प्रयास, जिससे ये स्वयं भ्रगती सस्हृतियों के भ्रन्दर स्वाधीन रह राफें->हम 
बहते है कि हमारा वास्तविक उद्देश्य रायृक्त राष्ट्र सप में मित्र भौर समर्यन प्रोदना 
है, या बेचैन तोगो को कटिन प्रश्न पूछने से रोरुना है, या भूसे पेटो को इस सिद्धान्त 
हीन मान्यता के भ्राधार पर भरना है क्रि भर पेट रामने बाले विदेशी, भयने सामन्‍्ती 
संभाजों के थन्यायों और ग्रत्याचारों को ज्यादा भासानी से राह लेंगे-- भौर इस प्रकार 
यथास्थिति के समथंत में हमारे साथ झामिल हो जाएंगे । 
जब हम दुनिया के मामली मे गतत वगम करने चतते हैं--जैसे भग्नेशी साईकिलों 
या विदेशी बस्त्रों पर शुल्क वढाना--तो भी हम यही बढ़ते हैं कि हम “शाप्ट्रीय प्रति- 
रक्षा के हित मे काप् कर रहे हैं ५ 
इस अव्यवस्थापुर्ण नई दुनिया में अपने भय भौर निराशाग्रो के कारण, हम इस 
अकार काम करने लगे हैं कि ज॑से हमारा मुख्य राष्ट्रीय उद्देश्य मनुष्य की प्रतिष्ठा के 
भ्रति अपनी मूल श्रमरीकी प्रतिबद्धता को कायम रखना भौर बढ़ाना नही है, वरवू 
रूसी लोग जो कुछ भी करने का निरेय करे उप्का प्रतिकार करना है । 
झौर विदजञ्ञों मे जहाँ हम साम्यवादियों से श्रधिक चाल्राक होने की कोझिश करते 
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हैं, वहाँ देश के अन्दर हम अन्धी नकल करते है। राजनीतिज्ञ, पत्रकार, व्यापारी--यहाँ 
तक कि प्राध्यापक्त भी--अपने सर्वाधिक सिद्धाल्तनिष्ठ कार्यों के लिए सर्वाधिक 
सिद्धान्तहीन काररा देने की प्रवृत्ति के श्रविकाधिक शिकार हो रहे है। 
ऐसा बहले हुए हम झ्रात्म-तोष को भावना के साथ मुस्कराते है कि उच्च स्थार्नों 
मे अ्रप्दाचार की घटताम्रों से, भौर राष्ट्रीय विश्वास के पदों के दुश्पयोग से यही 
प्रमाशित होता है कि राजवीति प्राखिर राजनीएि है। 
उत्तर के पद-सोलुप लोग दक्षिण के अपने सहयोगियों को विश्वास दिलाते हैं कि 
थे अपने इलाके के राजनीतिक दबावों के कारण ही नीग्रो अधिकारों के पक्ष मे वोट 
देते है । 
पद के ग्रीप्म-कालीन शिविरों और अस्पतालों के निर्माण के च*दे देते बाते 
व्यापारी तत्काल ऐसा कह कर झपने भले उद्देश्यों पर परदा डालने लगते हैं कि इस 
तरह के कामो से उनके व्यापार का भ्रच्दा प्रचार होता है, और फिर, इन रकपो पर 
टैक्स नही देना पड़ता । 
इसी प्रसंग में वह बात उठतो है, जो मैं मुख्य रुप से कहना चाहता हुँ--इतिहास 
की उस घड़ी में ही, जब विश्व के सधर्ष को वास्तविक प्रकृति सामने झा रही है, 
हमारे सामने मूल्यों का एक सकढ उत्पन्न हो गया है। जिन नैतिक प्रतिमानों मे 
विश्वास करना हम पसन्द करते है, उमे करो की चोरी और खर्चे के घलत हिसाब, 
झूठे विज्ञापन शोर ताप-तोल मे बेईमानी, मिलावटी सामान, और मनोरंजन के नाम 
पर हिसा के उपयोग को सहन करने की ग्रतेत्रिकता शामिल है ? 
हम बुद्धू न प्रतीत हो, किसी भी झोर से होने वाली प्ालोचना से प्रभावित होने 
वाले से प्रतीद हों, विवाद से बचें, और यह प्रमाणित करें कि हम यथायवादी हैं, 
यही किसी बात को लेकर नही उड़ चलते, इसके राष्ट्रीय प्रयास में हमने अपने स्वीकृतः 
विद्वासो भ्रौर श्रपने वास्तविक नित्य-प्रति के आचरण में एक नैतिक खाई बना ली 
हैं । एक स्वतत्र समाज के रूप में जीवित रहने के हमारे प्रयास में यह नैतिक 
खाई एक भ्रधिकाधिक बढ़ता हुआ्मआा खतरा बन सकती है| 
जो वास्तविक प्रश्न है, वह भ्रधिक से अधिक यह है कि क्या वीसवी सदो के 
भाण्विक आतंक की सँनिक, प्राविधिक, भ्रौर मनोवैज्ञानिक भ्रावश्यकताप्रों के सन्दर्भ 
में कोई खुला हुमा समाज अनिश्चित काल तक टिका रह सकता है | 
भ्रभी से ऐसे बहुतेरे लोग हैं, जो तनाव घटने की किसी संभावना की अ्रपेक्षा, म्राष्विक 
गतिरोध के भयकर लेकिन परिचित खतरों के बीच अपने को श्रधिक सुरक्षित समभते 
हैं। उनके लिए किसी एक दिश्या में सीधे चलना ज़्यादा झ्रासान है, चाहे उच्च राष्ते 
बग अन्त स्पष्टत: सर्वनाश ही क्‍यों न हो । 
ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों ने विलियम बटलर ग्रेट्स के बचने को फिर से 
सच सावित करने का निश्वय कर रखा है--'जो रवते अच्छे हैं, उनमें विश्वास का 


भरभाव है, जो सबसे बुरे हैं, उनसे दीक्षतम आादेय भरे हैं ६” दे पेचोदगियों से, मध्यम 
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आरयों से, किन चुनायों से, एश साथ भिल्‍ने बे छिक मीतियों बर भससे की धारश्य- 
मता रो, भौर धौर भापुनिक दिद्य में सचुसग, नियुझाता, प्रौर धीरत को प्रश्याता 
से परेशान हैं । 

ये ऐसे छोग हैं जिन्हे इन दिलों, जब बटन देशाने थे झुद हो सराया है, वियणगा- 
इध्षों से बादर ही णाया पच्दा है । गगीतों भौर प्रयोगगनों द्वारा होते बाते सीमित 
विनाश के समय भी ये सोग काफी रातरताएः थे। प्राज के घ्राहिक जन में उसका 
सप्श प्रतयवारों द्वो गबता है । 

प्मरीया फे रचगात्मह नेतृत्य के घामने प्रम् बेयल शूमियों का सामना करते की 
दी धइनौती नही है, घरन्‌ इसी भी है हि फ्रातियारी पिश्य को प्रहति को गमझके, 
साम्यवादी रामाज में याम कर रही शक्तियों फो सोने, भौर भम्प सोगों की प्रॉ- 
काक्षाप्रों से भी सम्पर्क स्थापित करे--एपिया, घफोया, भौर सातित प्रमरीरा के 
धुरष, स्त्रियाँ भौर बच्चे, जो हमारी घरती यो फेवत भ्रधिद्धाधिक बेयगाम होते हुए 
हुस-भमरीका संघर्ष का भ्रसाड़ा हो सही राममते । 

इस छुनोती का सामना करने के लिए धाये बढ़ते समय हम श्रुष्रों बिल्सन के 
शब्दों को याद कर सकते हैं, भिन्‍्हीने एक बार भान्तापोतिर में एक स्नाततीय वक्षा 
से पहा था-- 

“हमारे समान धनी भ्रन्य राष्ट्र भी हुए हैं, उतने ही शरिवशालो राष्ट्र भी हुए हैं, 
उतने ही उत्साहपूर्ण राष्ट्र भी हुए हैं। लेकिन मैं भाशा करता हूँ कि हम इस बात को 
कभी नहीं भूलेंगे कि इस राष्ट्रका निर्माएं हमने भपती सेया करने के लिए नहीं, 
भनुष्य-जाति को सेवा के लिए किया था ।*“'डुनिया में प्रस्य किसी भी राष्ट्र का 
जन्म इस उद्देश्य से नही हुआ कि वह जितना भपने हित में क्रार्म करे, उतना ही शेप 
जगत के हित भे भी ॥"/ 

अ्मदीकी समाज के सभी स्वरों पर इस दृष्टि को फिर से प्राप्त करके, हम उस 
आाघीन भ्रास्था की शांत बुद्धिमत्ता को किर से प्राप्त कर सकते हूँ, जो भुगों से बाइविल 
के द्वारा हम तक पहुँची है : “हम कंष्टो मे श्रानन्दित होते हैं, यह जानते हुए कि 
अंप्टी से धैय॑ भ्राता है, भर धैर्य से भ्रनुभव, भौर भवुभव से भाशा ।” 


पुनद्च 


थॉमस जेफरसन ने एक बार कहा था, “लोकतंत्र शासन का एकमात्र ऐसा रूप 
है जो मनुष्य के प्रधि+ारो के विरुद्ध निरन्तर खुले या गुप्त रूप में युद्ध-रत नही रहता ।”? 
किन्तु लोकतश्र के सामने कभी ऐसी गंभीर चुनौती नही रही, ज॑सी इस घड़ी है । 

यह छुनौती भ्राशिक रूप मे लोकतन्त्र विरोधी सिद्धान्त के खत्तरे के कारण है, 
लेकिन उससे भी भ्रधिक यह हमारी परम्परागत दृष्टि, आरादर्शों और व्यक्तिगत प्रति- 
बद्धता की भावना मे छवास होने के कारण है । 

मूल भिद्धान्तों पर वापस जाकर ही हम अपने सामान्य उद्देदय को पुनः प्राप्त कर 
सकते हैं। जिन सत्वों को हमारे 'घोषणा-पत्र' ने कभो 'स्वयं सिद्ध ” कहा था, थे अरब 
भी सभी युगों के महान्‌ सत्यों में से हैं--'कि सभी मनुष्य जन्म से समान हैं, कि उनके 
सूजनकर्त्ता ने उन्हे कुछ भ्रहरणीय झधिकार प्रदान किए हैं, कि इनमें जीवन, स्वतन्त्रता 
श्र सुख प्राप्ति के प्रयास भी हैं ।” 

यह हमारी पीढो का कत्तेंब्य हे कि अपने पूर्वजों की पूरी निष्ठा और उत्साह के 
साथ, नए विश्व सन्दर्भ मे इन साविक सत्वों की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। मैं 
समभता हूँ कि अस्तिप्त परिणाम की निजी जिम्मेदारी मे हममे से हर एक का ह्स्मा 
है 

देश और विदेश दोनो मे ही हमे स्वाय्ये के बजाए उदारता से, हिंसा के बजाए 
कहणा से, घृणा के बजाए प्रेम से काम करना सीखना होगा। झपने में, अपने भविष्य 
में, और भपनी सामान्‍य विरादरी मे अपनी हढ़ भास्था से हमें इन्कार न करके, हृढ़ता 
से उसे प्रस्तुत करना होगा । 

ऐसा करके ही। हम उस अमरीका का निर्माण कर मकते हैं जो न केवल सामान्य 
प्रतिरक्षा के लिए ग्रावश्यक भौतिक शकित में, वरन्‌ सभी मनुष्यों के मूल भ्रधिकारों 
प्रौर उनकी प्रत्िप्ठा के प्रति नैतिक श्रतिबद्धता में भी सबल हो। स्थायी शांति 


का यही प्राधार हो सकता है । मैं समझता हूँ कि परिणाम का फैसला श्रव होने 
वाना है। हा कर 
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उब एक उदारवादी स्वर 


मार्गों से, कठिन छुनावों से, एक साय भिन्‍न वैकल्पिक सनौतियों पर चलने की प्रावश्य- 
क॒ता से, और भौर श्राधुनिक विश्व में संतुलन, निपुणता, श्रौर धीरज की ध्रावश्यकता 
से परेशान हैं । 

ये ऐसे लोग हैं जिन्हे इत दिनो, जब बटन दबाने ये युद हो सकता है, निर्यत्रण- 
बक्षो से बाहर ही रखना अच्छा है | सगीतो श्रौर मशीनगनों द्वारा होते वाले सीमित 
विनाश के समय भी ये लोग काफी खतरनाक थे। श्राज के श्राण्विक जयत से उनका 
स्पर्श प्रलयकारी हो सकता है । 

भ्रमरीका के रचनात्मक नेतृत्व के पामने भ्रव केवल रूसियो का सामना करने की 
ही चुनौती नही है, वरन्‌ इसको भी है कि क्रांतिकारी विश्व की प्रकृति को समझे, 
साम्यवादी समाज भे काम कर रही दक्तियों को खोजे, श्र भ्रन्य लोगों की श्रॉ- 
काक्षाओं से भी सम्पर्क स्थापित करे--एशिया, श्रक्कोका, और लातिन अमरीका के 
पुरुष, स्त्रियाँ श्रौर बच्चे, जो हमारी धरती को केवल अ्रधिकाधिक वेलगाम होते हुए 
रूस-अमरीका संघर्ष का भ्रखाडा ही नही समभते । 

इस चुनौती का सामना करने के लिए भागे बढ़ते समय हम बुडरों विल्सन के 
शब्दों की याद कर सकते है, जिन्होंने एक बार आननापोलिस में एक स्वातकीय कक्षा 
से कहा घा--- 

“हमारे समान धनी श्रन्य राष्ट्र भी हुए हैं, उतने ही शवित॒णानी राष्ट्र भी हुए हैं, 
उतने ही उत्साहपूर्ण राष्ट्र भी हुए हैं। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि हम इस बात को 
ऋभी नही भूलेगे कि इस राष्ट्रका निर्माण हमने भ्रपती सेवा करने के लिए नही, 
मनुष्य-जाति की सेवा के लिए किया था ॥““'दुनिया मे भ्रन्य किसी भी राष्ट्र का 
जन्म इस उद्देश्य से वही हुआ कि वह जिवना अपने हित में कार्य करे, उततता ही शेप 
जगत के हित में भी ।” 

अमरीको समाज के सभी स्तरों पर इस दृष्टि को फ़िर से प्राप्त करके, हम उस 
आचीन प्रास्वा की शांत बुद्धिमत्ता को फिर से प्राप्त कर सकते हैं, जो युगी से बाइबित 
के द्वारा हम तक पहुँची है : "हम कष्टों में श्रानन्दित होते है, यह जानते हुए कि 
अष्टो से ध॑य॑ भाता है, भौर धैर्य से भ्रतुभव, और अनुभव से झाशा ।”? 


घुनदच 


थॉमस जेफरसन ने एक बार कहा था, “लोकतंत्र शासन का एकमात्र ऐसा रूप 
है जो मनुष्य के श्रधित्ारों के विरुद्ध निरन्तर खुले या गुप्त रूप में युद्ध-रत नहीं रहता ।”” 
किन्तु लोकतंत्र के सामने कभी ऐसी गंमोर चुनौती नही रही, ज॑सी इस घड़ी है । 

यह चुनौती झ्राँशिक रूप में लोकतस्त्र विरोधी सिद्धान्त के खतरे के कारण है, 
लेकिन उससे भी झधिक यह हमारी परम्परागत दृष्टि, आदर्शों भौर व्यवितगत प्रति- 
बद्धता की भावना में छास होने के कारण है । 

मूल सिद्धान्तों पर वापस जाकर ही हम भपने सामान्य उद्देश्य को पुनः प्राप्त कर 
सकते हैं। जिन सत्यों को हमारे “घोषणापत्र” ने कभी 'स्वयं सिद्ध” कहा था, वे झब 
भी सभी युगो के महान्‌ सत्यो मे से हैं--"कि सभी मनुष्य जन्म से समान हैं, कि उनके 
सूजनकर्ता ने उन्हे कुछ भहरणीय ग्रधिकार प्रदान किए हैं, कि इनमें जीवन, स्वतन्त्रता 
और सुख प्राप्ति के प्रयास भी हैं ।/” 

यह हमारी पीढ़ी का कक्तंब्य है कि अपने पूर्वजों की पूरी निष्ठा श्रौर उत्साह के 
साथ, नए विश्व सन्दर्भ मे इन साविक सत्वो को प्राप्ति के लिए प्रयास करें। मैं 
समझता हूँ कि अन्तिम परिणाम को निजी जिम्मेशरी मे हममे से हर एक का ह्स्सि 
है 

देश प्रोर विदेश दोनो में ही हमें स्वार्य के बजाए उदारता से, हिंसा के बजाए 
करुणा से, घुणा के वजाएं प्रेम से काम करना सीखना होगा। प्रपने सें, भ्पने भविष्य 
में, और अपनी सामान्य ब्रिरादरी में श्रपती हढ आस्था से हमें इन्कार न करके, हृढ़ता 
से उसे प्रस्तुत करना होगा । हि 

ऐसा करके हो हम उस भ्रमरीका का निर्माण कर सकते हैं जो न केवल सामाम्य 
प्रतिरक्षा के लिए प्राउश्यक भोतिक शवित मे, वरन्‌ सभी भनुष्यों के मूल अधिकारों 
और उनकी प्रतिष्ठा के प्रति नँतिक प्रतिवद्धता में भी सबल हो। स्थायी शाति 


का यही आधार हो सक्षता है। मैं समझता हूँ कि परिणाम का फैसला अ्रव होने 
वाला है । बाद 
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